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श्रीमद्भगवद्गीता 


( गीतासृतमञ्जषा ) 
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विज्ञप्ति 


भगवान्‌ की असीम कृपा से परमहंस परित्राजकाचाये दण्डिस्वासी 
भ्रीभागवतानन्द सरस्वती महाराज द्वारा प्रणीत “'गीताम्टृतमभ्नूषा? का त्रयोद्श 
अध्याय ( क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोग ) प्रकाशित द्वो रद्दा है । यह अध्याय बहुत वी रहस्यपूर्ण 
है। भाझा है सभी जिज्ञासु पाठक स्वामीजी की इस विस्तृत ब्याख्या से लाभ 
उठा सकेंगे । 

जिन दानवीर महापुरुषों की सहायता से पिछले कई भध्यायों का प्रकाशन 
सम्भव हुआ है, यह अध्याय भी उनकी निःस्वार्थ सद्दायता से ही प्रकाशित दो रहा है, 
इसछिए गीतामण्डळी उनके प्रति बारंबार कृतज्ञता प्रकाश कर रही है । 


इति 
शिवरात्रि श्रीनिशीथ कुमार तरफदार बी. ई. 
२३-२-७२ सचिव, गीतामण्डली 
इलाहाबाद । 
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_श्रीमद्वगवद्गीता 


त्रयोदशोऽध्यायः 
{ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग ११) 


[ समस्त गीता तीन षटक में विभक्त हैं। उनमें से प्रथम घरूक में अर्थात्‌ 
प्रथम से लेकर षष्ठ अध्यायतक 'लम! पदाथ का तथा द्वितीय षटक में अर्थात्‌ सप्तम से 
द्वादश अध्याय तक “तत्‌? पदार्थ का अर्थ निणय किया गया है। तृतीय घरक में 
अर्थात्‌ त्रयोदश से अष्टादश अध्याय तक 'तत्तमसि' इस महावाक्य का प्रतिपाद्य "लम्‌, 
व तत्‌? पदाथ का एकत्रज्ञान अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म का अभिन्नता-ज्ञान वर्णित होगा । ] 
सातवें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियाँ वर्णित हुई हैं। पहली आठ प्रकार से विभक्त 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ( पृथिवी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तन्मात्रा ) तथा मन 
बुद्धि और अइंकार-इन आठ प्रकार से विभक्त प्रकृति जो संसार का कारण होने से 
अपरा नाम से अभिहित है, ओर दूसरी पराप्रकृति जो कि जीवभूता ( जीवरूपा ), 
क्षेत्रशरूपा ईश्वरात्मिका है, इन दोनों प्रकृतियों से ही ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति 
तथा प्रल्य का कर्ता होता है। ईश्वर ( भगवान्‌) दोनों प्रकृति का ही अधीश्वर होने के 
कारण प्रकृति से बद्ध नहीं होता है। अपरा प्रकृति जिसको आगे क्षेत्र कहा जायगा वह 
सर्वदा ही दृश्य ( शेय ) है और पराप्रकृति उस क्षेत्र को सदा ही जानती है, देखती है, 
इसलिए. उसको क्षेत्रज्ञ ( साक्षी, द्रष्टा, विज्ञाता इत्यादिरूप से ) कहा जाता है। किन्तु 
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क्षेत्रज्ञ जब अपने खरूप को भूलकर क्षेत्र में आत्माभिमान करता है अर्थात्‌ ज्ञाता 
(दरष्टा ) जब ज्ञेय ( दृश्य ) के साथ तादास्म्याभिमान ( यह मैं हूँ इस प्रकार अभिमान ) 
करता दै तब व्यष्टि क्षेत्र में ( शरीर में ) जो क्षेत्रज्ञ है वह शरीरामिमानी होकर संसारी 
जीव बन जाता है यद्यपि वह क्षेत्रज्ञरूप में शद्ध चेतन्यखरूप ईश्वर ( ब्रह्म ) ही है । अतः 
क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को एथक करने की असमर्थता ही ( अपने यथाथस्वरूप के सम्बन्ध में 
अज्ञान ही ) संसारबन्धन का मूल कारण है। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों के अर्थात्‌ 
क्षेत्र और क्षेत्रशरूप प्रङ्तियों के मेदनिरूपणद्वारा उन प्रकृतियों से युक्त ईश्वर का भी 
तत्त्व निश्चित करना सम्भव होगा, इस अभिप्राय से यह 'क्षेत्रविषयक अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। [ इस अध्याय का दूसरा जो प्रतिपाद्य विषय है वह यह है-] इसके 
पूववर्ती बारहव अध्याय में "अद्वेष्टा सवभूतानाम? इत्यादि शोक से लेकर उस अध्याय की 
समाप्ति तक तत्त्वज्ञानी संन्यासियों की निष्ठा ( अर्थात्‌ वे किस प्रकार स्थित रहते हैं 
यह कहा गया है । वे तन्खज्ञानःसे युक्त होकर किस प्रकार उपयुक्त धर्मों [ अद्वेशदि 
धर्मसमूहों ( गीता-१२।१३,१९ ) ] के आचरण द्वारा भगवान्‌ के प्रिय होते हैं-इसको 
समझाने के लिए भी यह त्रयोदश अध्याय आरम्भ किया जाता है । [ मधुसूदन सरस्वती 
इस अध्याय के उपक्रम में इस प्रकार प्राथना करते हैं-- 

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनखा तन्नियु णं निष्क्रियं 

ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पद्यन्ति पद्यन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीळं महो धावति॥ 

अर्थात्‌ योगी लोग थ्यानाभ्यास के द्वारा वश में किये हुए मन से यदि किसी 
श्रे और निष्क्रिय ज्योति का साक्षात्कार करते हैं तो वे भले ही करें । हमारे तो नेत्रा को 
चमत्कृत करने के लिए चिरकालतक वही रहे जो एक इयाम तेज यमुनाजी की रेती में 
इधर-उधर दोड़ लगा रहा है। बहुत से द्वोतवादी इस ऋक का उल्लेख कर मधुसूदन 
सरस्वती के द्वोतवाद में पक्षपात का प्रतिपादन करते हैं अद्वौतसिद्धि नामक ग्रन्थ का 
प्रणेता तथा गीता की व्याख्या में सवत्र ही द्वोतवाद का खण्डन कर अद्वोतत्व को 
डढभाव से प्रतिष्ठित करनेवाले मधुसूदन को द्वोतबाद का समथकरूप से निर्णय करना 
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एक प्रकार से मूढ़ता का ही परिचायक है । जो लोग ध्यानाभ्यास से मन के द्वारा किसी 

ज्योति का साक्षात्कार करते हैं वे भगवान्‌ ( परमत्रह्म) को दृश्यरूप में ही देखते हैं। 

इब्यमात्र ही कल्पित ( मायारचित ) होने के कारण वह कोई तत्त्व नहीं है। साधक का 

उस दृश्य को छोड़कर निर्विकल्प होकर ( कल्पित नामरूपात्मक दृश्य की कल्पना को 
त्यागकर ) अपनी सत्ता का भी लय कर संसाररूपी कालिन्दी के तट की नामरूपी तथा 

क्रियारूपी रेती में जो एक निष्क्रिय निर्विकार अद्वितीय महान्‌ ( सवव्यापी ) नील 
( अनन्त ) खयंप्रकाश सत्ता दौड़ रही है वही मेरे दशान में बराबर रहें अर्थात्‌ “सवं 
खल्विदं ब्रह्म', वासुदेवः समिति? इस प्रकार साक्षादनुभूति मेरी रहे, यही मधुसूदन 
प्रार्थना कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो अपने में तथा विश्व में सवत्र एक 
ही सत्ता देखना चाहते हैं उनके विचार में द्वौतबुद्धि लेशमात्र मी नहीं है। संसार की 

सभी वस्तुएँ काळ के गाल में पड़ी है, अतः संसाररूपी प्रवाह को कालिन्दी नदी कहा 
जाता है | पुछिन या तट नदी के प्रवाह को सीमित रखता है । नामरूप तथा विशेष- 

विशेष क्रियाएँ भी संसार को सीमित कर रखती है, यद्यपि वे सभी पूर्ण ( अनन्त ) 

ब्रह्मखरूप हो हैं । सीमित में असीम को देखना, विनाशशील वस्तु में अविनाशी को 
देखना तथा अपूण में पूण को देखना यही तो अद्वौत तच्वज्ञान है । अतः मधुसूदन 
सरखती के छिए. इस स्तुति के सम्बन्ध में किसी भ्रान्ति का स्थान नहीं है। ] इस अध्याय की 
भूमिका रूप से मधुसूदन सरस्वती कहते हैं-पहले छ अध्यायों में खम? पदार्थ का तथा 
बीच के छ अध्यायी से "तत्‌? पद के अथ का निरूपण किया गया है। अब अन्तिम 
घटक में ( त्रयोदश से अष्टादश अध्याय तक ) जीव और ब्रह्म के एकल अनुभव से नो 
सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है उस सम्यक ज्ञान को ही विशेषरूप से कहा गया हे अर्थात्‌ 
तत्वमसि महावाक्य में 'असि? पद्‌ का तात्पर्य वणित किया गया हे । पूर्वाध्याय में 
(१२1७ इलोक में ) भगवान्‌ ने कहा हे कि जिसका चित्त मुझमें आविष्ट रहता है 
उसका मैं इस मृत्युयुक्त संसाररूपी सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ । अज्ञान ही 
इस मृत्युयुक्त संसार का कारण है । अतः तत्वज्ञान के बिना इससे उद्धार होना सम्भव 
ही नहीं है। अतः जिस प्रकार के आत्मज्ञान से मृत्युरूप संसार की निवृत्ति होती है ओर 
जिस तत्त्वज्ञान से सम्पन्न हुए अद्वेष्ट्लादि गुणों वाले संन्यासियों का पहले निरूपण 
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किया जा चुक्रा है उसी आत्मज्ञान का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। वह 
आत्मज्ञान तो अद्वितीय परमात्मा के साथ जीव के अभिन्न बुद्धि ( एकलबुद्धि ) से ही 
दो सकता है क्योंकि सारे अनथ का कारण जीव और परमात्मा में भेदबुद्धिरूप श्रम 
ही है ! यदि शंका हो कि प्रत्येक क्षेत्र में ( शरीर में ) भिन्न-भिन्न संसारी जीवा का 
असंसारी अद्वितीय परमात्मा के साथ अभेद ( एकत्र ) कैसे हो सकता है तो उसके 
उत्तर में कहा जाता है क्रि-संसार और भिन्न तो अविद्या कल्पित है तथा अनात्म के 
( देह-अन्तःकरण आदि के ) धर्मं ही हैं। इसलिए पारमार्थिक इष्टि से जीव के संसारिख 
तथा परमात्मा से मिन्नल नरीं'है। देह, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण आदि के संघात 
( समष्टि ) रूप क्षत्र से विवेक ( एथक्‌ ) करके जो क्षेत्रज्ञ पुरुष निर्णीत होता है, वह एक 
तथा निर्विकार ही है-यह प्रतिपादन करने के उद्देश्य से इस अध्याय में क्षेत्र ओर 
क्षेत्रज्ञ का विवेक किया जाता है । सातवे अध्याय में 'अपरा' ओर 'परा? शब्द से कहे 
जाने वाली जो भूमि आदि क्षेत्ररूप से ओर जीवरूप क्षेत्रज्ञ से दो प्रकृतियाँ कही गयी हैं 
उनके विवेक द्वारा ( उनके पाथक्य का निर्देश कर ) तत्र का निरूपण करने के लिए. 
श्रीभगवान्‌ ने कहां-] 
श्रीमगवाचुवा च 


इदं शरीरं कोन्तेय ध्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं -प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 


अन्वय-दे कौन्तेय ! इदं शरीरं क्षेत्रम्‌ इति अभिधीयते एतद्‌ यः वेत्ति, 
तदूविदः तं क्षेत्रज्ञः इति प्राहुः । 

अनुवाद--भगवान्‌ ने कहा, हे कुन्तिनन्दन ! यह शरीर क्षेत्र” नाम से 
कहा जाता है । जो इसे जानता है उसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का मेद जानने वाले पुरुष 
“क्षेत्रज्ञ कहते हैं । 

भाष्यदीपिका-हे कौन्तेय-दे कुन्तिपुत्र अजुन | [ कुन्ति मुझ ईश्वर के. 
प्रति अनन्य भक्ति से, विवेक ज्ञान से सम्पन्न हुई थी, तुम उनके पुत्र हो-दुम भी 
क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को विवेक ( एथक ) कर आत्मज्ञान प्राप्त करने में समथ होंगे, इस प्रकार 
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क्षेत्रक्षेत्रज्र्‍योग: | गीता ११ 


कहने के लिए यहाँ "कौन्तेय! शब्द से भगवान्‌ ने अजुन को सम्बोधित किया है।] 
इदस--यह प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तु को शरीरम--इस विशेषण से स्पष्ट करते हैं। 
देह, इन्द्रिय तथा अन्तः करण के संघातरूप शरीर [ प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं वह 
समस्त प्रकार के कार्य कारण तथा विषय रूप में परिणत होती है ओर जीव के भोग 


~~ 


तथा अपवर्ग ( मोक्ष) की सिद्धि के लिए देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि के 
आकार में संहत होती है अर्थात्‌ उन सबको एकत्रित कर बिशेष मूर्ति या शरीर रूप में 
परिणत होती है इसलिए, शरीर शब्द से इन्द्रिय तथा अन्तःकरण सहित भोग आयतन 
( मोग के आश्रय ) जो देह हैं उसे सूचित कर रदे दैं। यहाँ 'शरीर' शब्द से समस्त 
इश्यमान अनारमा ( जगत्‌ प्रपञ्च) को समझा रहे हैं क्योंकि पन्द्रहव॑ अध्याय में 
सोऽह इछोक में कहेंगे 'क्षरः सर्वाणि भूतानि? । ] क्षेत्रमिति अभिधोयते--श्षित् हैः 
इस प्रकार कहा जाता है । [ (१) शरीर द्वारा संसाररूपी “क्षत से वाण ( मुक्ति ) 
परास्त ददो सकता है अर्थात्‌ शरीर की तपस्या द्वारा शभदमादि सम्पत्ति से युक्त पुरुष को 
संन्यासरूपी अनर्थ से त्राण प्राप्त होता है, इसलिए, “क्षतात्‌ त्रायते इति क्षेत्रम्‌ इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर को क्षेत्र कहा कहा जाता है। अथवा (२ ) ( क्षरणात्‌ 
क्षेत्रम्‌ ) दीपशिखा के समान इसका प्रतिक्षण शतैः शनेः क्षय ( नाश ) होता है, 
इस शारीर को क्षेत्र कहा जाता दै । अथवा ( ३ ) राग द्वेषादि दोषविशिष्ट अविद्याग्रस्त 
पुरुष की शरीर के प्रति आसक्ति रहने के कारण क्षय ( नाश ) प्राप्त होता है इसलिए 
शरीर को क्षेत्र कहते हैं अथवा (४) क्षेत्र में बीज वपन करने पर बीज के अनुसार 
फळ प्राप्त होता है, उसी प्रकार कृत कर्मों के अनुसार शरीर में श॒माशुभ कर्मफल प्राप्त 
होते हैं, इसलिए यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है । यहाँ "इति? शब्द 'एवं' शब्द के 
अर्थ में ( 'इसप्रकार' अथ में ) है अर्थात्‌ 'इति अमिधीयेते! इस पद्‌ का अथ है-- 
शरीर क्षेत्र है, इसप्रकार कहा जाता है। [ अब दृश्य क्षेत्र रूप शरीर के सम्बन्ध में 
कहकर उससे अतिरिक्त क्षेत्र के जानने वाले का परिचय दे रहे हैं ] एतदू--इस शरीर 
रूप क्षेत्र को यः वेत्ति--जो जानता है अर्थात्‌ पादतल से ( चरणों से लेकर मस्तक 
पर्यन्त शरीरों को जो ज्ञान का विषय करता है अर्थात्‌ खाभाविक .या उपदेश द्वारा 
प्राप्त अनुभव से अपने से क्षेत्र को एथक ( विभाग ) कर इसे स्पष्ट जानता है। [ में 
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नुष्य हूँ, शरीर नहीं हूँ यह स्वाभाविक ज्ञान है ओर देह दृश्य वस्तु दै अतः द्रष्टात्मा 
शरीर नहीं हो सकता है, यह उपदेशजनित ज्ञान है। इसप्रकार स्वाभाविक अथवा 
उपदेश द्वारा प्राप्त अनुभव से (ज्ञान से) जो अपने को दृश्य शरीर से एथक्‌ कर 
द्रशारूप से क्षेत्ररूप शरीर को जानता दै--] तम्‌-उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञः 
इति--क्षेत्रज्ञ, इस प्रकार के शब्द से प्राहुः--कहते हैं। (यहाँ भी इति’ शब्द पहले की 
"भांति एवम्‌ शब्द के अथ में ही है। ) कौन कहते हैं ! तदूचिद्‌ः- उनको जानने वाले 
अर्थात्‌ उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानते हैं वे ज्ञानी पुरुष इस प्रकार कहते हैं । 
[ स्थूल्दश्ी व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि प्रत्येक शरीर में एक ही चैतन्य खरूप द्रष्टा 
या विज्ञाता समस्त शरीर को व्याप्त कर उसके जानने वाले रूप से नित्य विद्यमान है 
किन्तु ज्ञानी पुरुष क्षेत्र से अपने क्षेत्रज्ञ खरूप को पृथक कर क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ कोन है, 
यह जानने में तथा कहने में समथ होता है। इसलिए यही ( यह ज्ञानी ही ) 'तद्विदः' 
'झब्द का तात्पर्य है। कहने का अभिप्राय इस प्रकार है क्षे त्र-शरीर--समस्त दृश्य 
पदाथ-क्षर ( विनाशशील ) समस्त कार्यवग, गीता १५ ओर क्व त्रज्ञ-क्ष त्रो के जानने 
वाला (द्रष्टा अथवा विज्ञाता )>अक्षर पुरुष ( कूटस्थ साक्षी जीव-गीता १५ ) क्ष त्रज्ञ 
स्वरूपतः शुद्ध चेतन्व स्वरूप आत्मा ही है । परन्तु जब वह अन्तः करण में प्रतिफल्ति 
( प्रतिबिम्बित ) चेतन्यरूप प्रमाता में (ज्ञाता में) अभिमान ( अहं बुद्धि ) रखता है तब 
उसको क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, फलभाक्ता इत्यादि नाम से समझाया जाता है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि क्षर तथा अक्षर से विलक्षण पुरुषोत्तम सत्ता में स्थित होकर जो 
क्षर क्षेत्र ( अपरा प्रकृति तथा अक्षर क्षत्रज्ञ ( परा प्रकृति ) इन दोनों को जानते है 
उनको “तद्विद्‌? कहा गया है ] | 


टेप्पणी ( १ ) मधुसूइन--यहाँ अभिधीयते ऐसा कर्मवाच्य प्रयोग होने से 
क्षेत्र में जडत्व होने के कारण कर्मल् है तथा क्षे त्रज्ञ शब्द के साथ बिना द्वितीय 
विभक्ति के ही “इति? शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि क्षे ज्ञ स्वं प्रकाश 
होने के कारण उसमें कर्मल का अभाव सूचित किया गया है । इस पर भी क्षेत्र का तो 
किन्ही भी पुरुषों द्वारा निरूपण किया जा सकता है उसके लिए किसी कतृ गत 
“विशेषता की अपेक्षा नहीं है । किन्तु क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर्मत्व के विना केवळ विवेकी 
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लोग ही कर सकते हैं क्योंकि स्थूलदृष्टि पुरुषो का यह विषय नहीं है अर्थात्‌ विषयासक्त 
अज्ञानी पुरुष इसे नहीं जान सकता । यह कहने के लिए ही भिन्न प्रकार की वचनमंगी से 
कत पद को ग्रहण करते हुए भगवान्‌ इनका निर्देश करते हैं | 

टिप्पणी ( १ ) श्रीचर- 

भक्तानामहसुद्धर्ता संलारादित्यवादि यत्‌ । 
्रयोद्‌्शेऽथ तट्लिद्वयै तत्वज्ञानसुदीर्यते ॥ 

वारइवें अध्याय में 'मैं भक्तों का संसार से उद्धार करने बाळा होता हूँ” इत्यादि 
जो कहा गया, उसकी सिद्धि के लिये अत्र तेरहव अध्याय में तत्वज्ञान का वणन 
किया जाता दै । 

भेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ भवामि? अर्थात्‌ मैं उनका मव्युरूप 
संसार-समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ । यह पहले प्रतिज्ञा की थी परन्तु आत्मज्ञानके 
त्रिना संसार से उद्धार सम्भव नहीं है अतः तत्त्वज्ञान का उपदेश करने के लिए प्रङ्गति- 
पुरुष विवेक नामक त्रयोदश अध्याय का आरम्म किया जाता हे । सातवें अध्याय में 
जो परा और अपरा इस प्रकार की दो प्रकृतियाँ बतायी गयीं उन दोनों को अविवेक से 
जीवभाव प्राप्त चेतन के अंश को इस संसार में भरकना पड़ता है । इन दोनों प्रक्ृतियों 
को लेकर जीव के उपभोग के निमित्त ईश्वर जगत्‌ की सृष्टि आदि करने में प्रवृत्त होते हैं 
पूर्व में कही गयी परा प्रकृति को क्षेत्र तथा अपरा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ शब्द से कहा 
गया है । उन दोनों प्रकृतियों का परस्पर प्रथक-प्रथक तत्वों से निरूपण करने के लिए, 
श्रीभगवान्‌ बोले-इद झारीरं कौन्तेय इत्यादि--दे ङुन्ती पुत्र अजुन ! यह 
भोगे का स्थान शरीर 'क्षेत्रः इस नाम से कहा जाता है क्योंकि क्षेत्र ( जमीन) में 
जिस प्रकार वीज वपन करने पर फसल की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार यह शरीर रूप 
क्षेत्र भी संसार-उत्पत्ति की भूमि है। एतदू यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति 
तदविदः--इसे जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञः कहते हैं क्योंकि खेती करने वाले 
किसान की भांति वह शरीर से अनुष्ठित शुभाझुभ कर्मों के फल का भोक्ता है कोन 
कहते हैं ! तंद्विदः--उन क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने वाले तत्त्ववेत्ता पुरुष । 

(३) शांकरानंदू-( १) मुमुक्षुओं की चित्तशुद्धि के लिए ईश्वर की 
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उपासना अवश्य ही करनी चाहिए । इसलिए मंद, अतिमंद और अत्यन्त मंदबुद्धि 
युक्त मुमक्षुओ के अधिकार के अमुसार प्रथक-प्रथक्‌ उपासनाओं का प्रतिपादन भगवान्‌ ने 
पूर्ववर्ती अध्याय में किया है। तथा (२ ) उपासना द्वारा जिनडोगों का अन्तःकरण 
परिशुद्ध हो चुक्रा है उनको अक्षर ब्रह्मकी उपासना विदेहमुक्ति की सिद्धि के लि करनी 
चाहिए. यह सुचित करने के लिए; श्रवण से मनन श्रेष्ठ है तथा मनन से निदिध्यासन 
ष्ठ है, इस प्रकार श्रवणादि साधनों का उत्तरोत्तर उत्कृष्टत्व का भी प्रतिपादन किया है 
तथा ( ३) जीव और ब्रह्मके एकल विज्ञान से (मैं जीव और शुद्ध चैतन्यस्वरूप ब्रह्म 
एकही हूँ इस प्रकार साक्षात्‌ अनुमव से ) जो तत्त्तज्ञानी ( ब्रह्मवित्‌ ) पुरुष अनात्मसंसार 
बन्धन से सम्पूर्णतया मुक्त होकर जीवन्मुक्त अवस्था प्रास किये हैं. उनका जो भद्ेश्लादि 
स्वाभाविक ( स्वतः सिद्ध ) लक्षण दिखाई पड़ता है वही मुमुक्षुओं का अनुष्ठान करने के 
योग्य साधन है, यह भी प्रतिपादित किया है । अब केवल मोक्षकी कामनावाले जिज्ञासुको 
(क) कैसे जीव और ब्रह्मके एकल का विज्ञान होता है! (ख) ब्रह्म क्या दै! 
(ग) आत्मा कौन है? ( घ) 'अनात्मा' शब्द से कीन सी वस्तु सूचित की जाती है! 
( ङ) अनात्मा के द्वारा किस प्रकार का बन्धन होता है ! (चो बन्धन ज्ञान से कैसे निवृत्त 
होता है! (छ ) ज्ञान क्या दै! (ज) ज्ञानका साधन क्या है! ( झ ) कैसे जीवन्मुक्ति 
होती है! ऐसी आकांक्षा होने पर (क) अनात्मा ( अपरा प्रकृति या क्षेत्र) और 
और आत्मा ( पुरुष या पराप्रकृति या क्षेत्रज्ञ) इन दोनों का विवेचन, ( ख ) विविक्त 
( अर्थात्‌ अपरा प्रकृति से एथक्‌ किया गया है) क्षेत्रज्ञ जीवका ब्रह्मके साथ एकत्र, 
( ग) विविक्त होने पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो विछक्षणता ( भिन्नता ) का ज्ञान होता है 
उस ज्ञानको दृढ़ करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बार-बार विवेचन ( घ ) प्रकृति में 
चन्धकल तथा आत्मा में भी अध्यासजनित बन्धकल आदि का बोधन करने के छिंए 
तथा (अ) मळीमांति आत्मा के अद्वितीयखका प्रतिपादन करने के लिए त्रयोदश 
अंध्यायका आरम्म किया जाता है । उसमें पहले क्षेत्रज्ञ कां क्षेत्र से संक्षेपतः विवेक 
( पृथक्‌) करके विविक्त आत्मा का त्रह्मसे एकल बोधन. करने के लिए श्रीमगवान्‌ 
कहते हैं-इदं शारीरम्‌ सत्व आदि तीनों गुणों की साम्यावस्थारूप जो अपरा प्रकृति है 
बही भोक्ता पुरुष के अद्ृष्ट के द्वारा ईश्वर की प्रेरणासे गु्णों की विषमताको प्राप्त होक 
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सुख-हुःखोके अनुभव जिन कारणों से होता है तथा बन्ध और मोक्ष के जो साधन 
होते हैं उन देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि आदि रूप से, राग-द्रेष आदि रूप से, शमदमादि 
रूपसे, शब्दादि विषय रूप से तथा जागरण आदि के ( जाग्रत-खप्न-सुधुसति के ) 
आकार से भी अनेक प्रकार के परिणामो को प्राप्त होती है। उसका परिणामभूत कार्य 
कारण संघातरूप शरीर को ( जिसका प्रत्यक्ष से अनुभव होता है उसको ) क्षेत्र कहा | 
जाता है [ रागद्वेषादि से विशिष्ट पुरुष इस शरीर के साथ-साथ क्षीण होता है इसलिए 
शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। अथवा क्षतात्त्राणात्क्षेत्रम्‌ अर्थात्‌ क्षयसे (विनाश की 
ओर छे जाने वाले संसाररूप अनथ से ) यह शरीर शमादि से युक्त पुरुष का त्राण करता 
है इसलिए यहक्षेत्र है। अथवा 'क्षीणोति इति क्षेत्रम्‌? अर्थात्‌ दीपक की शिखा के समान 
स्वयं शरीर क्षीण होता है, इसलिए शरीर को क्षेत्र कहते हैं अथवा क्षेत्रवदाचरति इति 
क्षेत्रम्‌? अर्थात्‌ सुख-दुःखादि फल के उपपादन करने में क्षेत्र के समान यह शरीर आचरण 
करता है, इसलिए, यह शारीर क्षेत्र” कहा जाता है किससे कहा जाता है! ( उत्तर ) 
विद्वानों के द्वारा शरीर क्षेत्र शब्द से कहा जाता है। प्रकृति ओर प्राकृत अर्थात्‌ 
प्रकृति से उत्पन्न सत्र दृश्य वग क्षेत्र है । वही यह शरीर है । क्षेत्र शब्द से अनात्म 
स्वरूपका निरूपण करके अब आत्मस्वरूपका ) निद्श करने के लिए कहते पतदू यो 
वेत्ति इत्यादि--यह जो शरीर रूप क्षत्रका साक्षात्‌ अनुभव हो रहा है उसको जो 
जानता है अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान से पादतछ से लेकर मस्तकतक सब अवयवो को लक्ष्य 
करके मैं? इस प्रकार जो जानता है ओर गुरु के उपदेश से उत्पन्न हुए ज्ञान से, बुद्धि से लेकर 
स्थूळ तक यह शरीर है, यह चक्षु है, यह प्राण है, यह शब्द है, यह गन्ध है इसप्रकार 
प्रत्यक्षतः “इदम्‌? शब्द से व्यवद्वार किये जाने वाले अपने विषयभूत सम्पूर्ण हश्यवर्गो को 
जो जानता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर प्राकृत सब अनात्म इश्यजातको जो अपने से भिन्न 
जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ आत्मा है । अभिप्राय यह है कि जो अनात्मभूत इस्यजातको 
जानता है उस अहम्‌ प्रतीति के विषय ( 'मैं' इस शब्द का विषय ) जो चेतन पुरुष है 
वही क्षेत्रज्ञ है बाहर-भीतर स्त्र सव इश्यों को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो साक्षात्‌ 
( व्यवधान के विना ) जानता है, वही कषेत्रज्ञ आत्मा है ऐसा तद्विदः प्राहुः-आत्मा के 
खरूपको जानने वाले विद्वान लोग कहते हैं अथवा क्षे त्र ज्ञयरूप है और क्षेत्रज्ञ ज्ञातारूप 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१६ गीता [ भ. १३ इलोक १ 


है क्षेत्र प्रकाश्यरूप है, क्षेत्रज्ञ प्रकाशकरूप है तथा क्षेत्र विकारीरूप है एवं क्ष तरज्ञ 
अविकारी रूप है, इस प्रकार के लक्षणों से दोनो के स्वरूपो को परस्पर विलक्षणता (पाथक्य) 
जो जानते हैं वे “तद्विद हैं | वे कहते हैं | तात्पर्य यह है कि आत्मा और अनात्मा के 
स्वरूप को जानने वाले वशिष्ठादि 'जो कुछ शेय ( जानने योग्य-दृश्य ) है, वह सब 
अनात्मा है, और जो उसको जानने बाला आत्मा है वदी अहम्‌ पदका अथ है? ऐसा 
कहते हैं । यदि शंका हो कि कार्य-कारण संघात से ( शरीर से ) भिन्न अहम? पद्‌ के अर्थ 
रूप से ( विषयरूप से) कोई एथक ज्ञाता दिखाई नहीं देता हे, फिर केसे यह शारीर 
क्षेत्र हे और.इसको जानता दे वह क्षेत्रज्ञ दे, यह कहा जाता है ! प्रत्यक्षादि प्रमाण से 
भी इसमें बिरोध है क्योकि मैं चलता हूँ, मैं उपभोग करता हूँ इसप्रकार गन्तब्य और 
भोक्तव्य पदार्थ का शरीररूप संघात दी ज्ञाता तथा क्रिया करने वाला हे ऐसा देखने में 
आता है । यह इसका पुत्र हे, इसके समान आकृति बाला है! इस प्रकार अनुमान 
और उपमान से "इदम्‌? (यह) शब्दका अर्थ संघात ही हे । 'यह यजमान आयुक्री इच्छा 
करता है? इस प्रकार कहने से संघात में ही आयु आदि की इच्छा सुनने में आती है, 
ऱ्या “असौ? ( यह शब्द प्रत्यक्ष अर्थका (विषयका) वाचक है। इसप्रकारकी शंका हो 
तो उत्तर इस प्रकार है-इस विषय में आपसे पूछा जाता है कि क्या ज्ञाता यहाँ (१ )देह है 
या (२) इन्द्रियां हैं या ( ३) प्राण हया (४) मन है या (५) बुद्धि है या (६) 
अहंकार है अथवा ( ७) इनका समुदाय है! पहला पक्ष युक्त नहीं है क्योंकि निद्रा से 
वशीभूत होने पर देह में ज्ञान देखने में नहीं आता है और मेरे पैर में वेदना ( पीड़ा ) 
है, मेरे सिर में सुख है इसप्रकार देइ के सुख-इ/ख साता देह से भिन्न प्रतीत होता है । 
द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं दै क्योंकि मेरी दृष्टि मन्द है, मेरी बाणी स्पष्ट है इसप्रकार 
इन्द्रियो के सौष्ठव तथा असौष्छव का ज्ञाता इन्द्रियो से भिन्न है, ऐसा स्पष्ट रूप से जाना 
जाता है । तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं दै क्योंकि निद्रादि में अपना अथवा दूसरे का ज्ञान 
देखने में नहीं आता है । चतुर्थ, पञ्चम तथा घष्ठ पक्ष भी युक्त नहीं है क्योकि मेरा 
मन दुःखी है, मेरी बुद्धि चपला है, मेरा अहंकार दुष्ट है, इसप्रकार मन आदि उनसे 
अन्य ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं, यह स्पष्ट है। जो ज्ञेय होता है वह जड़ होता है क्योकि 
ज्ञेय घटादि में जडत्व देखने में आता है । अतः जड़भूत मन आदि के लिए शाता होना 
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सम्भब नहीं है। यदि मनादि ज्ञाता हो तो घट में भी ज्ञातृत्व मानना होगा क्योंकि 
जेय ( दृश्यत्व ) दोनौ में समान हे । सातवां पक्ष भी युक्त नहीं है क्योंकि _ अवयर्वौ के 
( देह, इन्द्रिय, मन इत्यादि के ) अचेतन होने पर अवयवी भी काष्ठ के भार के समान 
अचेतन ही होगा। अतः उसमें ज्ञातत्व नहीं हो सकता । यदि कहो कि ऐसा मानने पर 
चैत्र से ज्ञात मैत्र में भी अचेतनल की प्राप्ति होगी तो इस पर कहता हूँ. कि चेत्रने 
मैत्रके शरीर को ही जाना है और शरीरादि में अचेतनत्व तो है ही। अतः यह प्रसंग 
हमारे लिए अनथका कारण नहीं है, फिर 'देइ आदि का ज्ञाता देहादि से भिन्न ही होता है, 
ज्ञाता होने से, घटके ज्ञाता के समान! इत्यादि युक्तियोँ से तथा 'चक्षुका द्रष्टा, कणका 
द्रष्टा, वाणी का द्रष्टा, मन का द्रष्टा, बुद्धिका द्रष्टा, अन्धकार का द्रष्टा, सबका द्रष्टा? इत्यादि 
श्रुतियों से सम्पक्‌ प्रकार से विचार करने पर अनात्मा क्षेत्र का, उसके धर्मों का और 
उसकी अवस्थाओं का ज्ञाता क्षेत्र से मिन्न ही होता है-देहेन्द्रियादिरूप क्षेत्र ज्ञाता नहीं 
होता है क्योंकि ऐसा होने पर तो भेरा यह शरीर है मेरी चक्षु है! इसप्रकार शरीरादि में 
अपनी भिन्नताका ज्ञान नहीं होगा । विवेकियों को ऐसा ज्ञान अवश्य होता है कि 
शरीरादि मुझसे भिन्न है। अतः यह मानना पड़ेगा किक्षेत्रसे क्षेत्रज्ञ भिन्न ही है। 
इसलिए, सववज्ञ भगवान्‌ कहते हैं-यह शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है, वह 
क्षेत्रज्ञ है । तुमने जो प्रत्यक्षादि प्रमाण के बारे में कहा वह अविवेकियों की दृष्टि में ही 
प्रमाण है ज्ञानी की दृष्टि में नहीं, इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं है। यदि कहो कि 
क्ष त्से भिन्न क्ष त्रके ज्ञातारूप से क्षेत्रज्ञ नामके किसी को 'यह है? इसप्रकार प्रत्यक्षतः 
देखा नहीं जाता है ओर न देखने से उसका अर्ति का अभाव ही सिद्ध होता है तो 
तुमसे इस विषय में प्रश्‍न होगा कि तुम क्षेत्र का अभाव कहते हो या क्षेत्रज्ञ का? 
पहला पक्षतो युक्त नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष से दिखाई देने वाला क्षेत्र का अमाव है-- 
यह कहना सम्भव नहीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है क्‍योंकि यदि क्षेत्र के ज्ञाता 
क्षेत्रज्ञ का अभाव हो तब यह शरीर है, यह घट है, यह पट है, इत्यादि रूप से जो दृश्य 


` वस्तु का ज्ञान होता है उसके अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। जैसे सूर्य के अभाव से 


जगत्‌ प्रकाशशून्य हो जाता है, ऐसा ही क्षेत्रज्ञ का अभाव होने पर जगत्‌ प्रकांश- 


रहित हो जायेगा । जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही कषेत्रज्ञ अपने ज्ञानरूप 
२ 
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तेज से महत्तत्व से लेकर स्थूल पर्यन्त दृश्य समुदाय वस्तु को बाहर भीतर व्याप्तकर 
उसको प्रकाशित करता है और उससे 'यह दै'--इसप्रकार सबका ज्ञान होता है। यदि 
ऐसा न हो तो महदादि आन्तर (भीतर के) पदार्थों के, घटादि ब्राह्म पदार्थों के, 
सुखादि प्रत्ययो के, जाग्रदादि अवस्थाओं के खरूपका विवेक पूवंक विशेष ज्ञान होना 
असम्मव है । प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों का और अहं आदि प्रमेयों का प्रामाण्य जिससे 


सिद्ध होता है उसका अभाव किसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है क्योंकि इसके 


~ ~ 


अभाव होने पर अपना ही अमाव प्राप्त हो जायगा । यदि कही कि सत्र प्रमाणा के 

ग्रामाण्यों का निर्वाह करने वाला चिदामास ही तो प्रमाता होगा तो यह कहना युक्त 
~~ ~ प न iy य क्ट (2 

नहीं है क्योंकि चिदाभास भी विकारी वस्तुओं के अन्तगत है, इसलिए, उसमें सवज्ञता 


नहीं हो सकती चिदाभास अन्तःकरण के विकारों के साथ क्षण-क्षण में विकृति को 


प्राप्त होता है। अतः वह ( चिदामास ) भी विकारी तथा अन्तः करण के भावों का 
अनुसरण करता है। अतः जाग्रत आदि अवस्थाओं में इस सम्पूर्ण व्यवहार का विज्ञान 
होना उससे ( चिदाभास से) सम्भव नहीं है । यदि कहो कि जाग्रत आदि अवस्थाओं के 
जानने वाले विश्वादि है ही, तो वह युक्त नहीं है क्‍योंकि अनेक क्षेत्रज्ञ हैं-ऐसा मानना 
पड़ेगा । इलोक में मी 'एतद्यो वेत्ति' ( इसको जो जानता है )-इसप्रकार एकवचन से 
क्षेत्रज्ञ सुनने में आता है और यदि विश्वादि में से किसी एक को क्षेतज्ञ माना जाय तो 
वह भी टीक नहीं है क्योकि अभिमान विकार प्राप्त होता है ( बदलता है) । अतः 
जाग्रदादि अवस्था के अभिमानी विश्वके खप्न तथा सुषुत्ति अवस्थाओं में विकार होने के 
कारण विश्वादि के अभिमानी पुरुष में नित्य सम्भव नहीं है। अतः उनमें किसी 
एक को जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का ज्ञान नहीं हो सकता है। जिसने 
जाग्रत का अनुभव किया, जिसने खप्न देखा और जो सुपुति में सुख से सोया वहीं मैं 


स्थित हूँ, इसप्रकार तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता विश्वादि से भिन्न रूप से ही ज्ञात होता है। 
सब कारणों से विश्वादि का अविकारिल तथा नित्यल सिद्ध नहीं होता है । फिर नित्य के 


> ~ है 
सिद्ध न होने पर तीनों अवस्थाओं का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए विश्व, तेजस 


तथा प्राज्ञ इन तीनों अमिमानियों से भिन्न अविकारी नित्य एक चेतन सब चेत्रक्ा ज्ञाता 
नेत्रज्ञ आत्मा ही है, यह सिद्ध हुआ। यदि कहो कि आत्मा क्षेत्र हो, तो भी “मह हैं! 
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इसप्रकार चेतरं के ज्ञाता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं होता है । वह केसे ! तों इस पर 
कहते. हे-आत्मखरूप क्षेत्रज्ञ क्षेत्रका ज्ञाता होने पर भी दूसरा ज्ञाता न होने से क्षेत्रज्ञ के 


ज्ञान का अभाव है ओर यदि दूसरे ज्ञाता को माना जाय तो अनवस्था का प्रसंग होगा । 


“यह है?-इसप्रकार इदं? रूप से क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होने पर क्षेत्र धर्म ( दृश्य ) प्राप्त हो 
जायगा, अतः उसका ज्षेत्रज्ञत्व नहीं रहेगा और उस क्षेत्रज्ञ में अनित्यत्व अचेतनत्वादि 
दोष भी प्रास होगे । फिर श्रुति कहती है-वह एक देव है, एक एव साक्षी खंप्रकाशः? 
( खयंप्रकाश साक्षी एकही है), [ अजो नित्यः शाश्वतः” इत्यादि श्रुतियों के वाक्यों के 
साथ विरोध उपस्थित होगा, इसलिए आत्मा घटके समान इन्द्रियों के ज्ञान का विषय 
नहीं है। ] 


प्रश्‍न--'तरति शोकमात्मवित्‌” ( आत्मवित्‌ शोक को तर जाता है, ) इस 
प्रकार के वाक्य से आत्मा को जानने वाले का संसाररूप शोक से तरना सुना जाता है । 
अतः ( १ ) “यह में हुँ? इसप्रकार आत्मा के ज्ञान बिना विद्वान्‌ का शोक से तरना 
किस प्रकार सिद्ध होगा ? (२) इससे “यह आत्मा है? इसप्रकार आत्माको केखे 
जाना जा सकता है ? इसके उत्तर में कहते है-श्रोतज्ञान से (वेदवाक्य के अथ के ज्चानसे) 
आत्माको जानना उचित है । वह केसे १-ऐसा यदि कोई प्रश्‍न करे तो कहते हैं-'नान्तः- 
रज्ञं, न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं, न प्रज्ञानधनं, प्रज्ञं, नाप्रशे, अह्म्‌, अव्यवहार्यम्‌ 
अग्राह्मम्‌ , अळक्षणम्‌ , अचिन्त्यम्‌ , अव्यपदेश्यम , आत्मप्रत्ययसारम्‌ , प्रपञ्चोपशमं, 
शान्तं, शिवम्‌ , अद्वैतस्‌ , चतुथं मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः’ ( मा० उ० ) इस 
श्रुति से आत्मा में "नान्तः प्रज्ञम्‌? इत्यादि से तैजस, विश्वादि से भिन्नत्व तथा तैजसादि में 
अनात्मत्व प्रतिपादन कर 'अदृष्ट' इत्यादि से अहं आदि स्वहश्य से भिन्नत्व, 'अव्यवहार्य' 
शब्द से आत्मा कर्मेन्द्रिय का विषय नहीं है, “अग्राह्म' शब्द से ज्ञानेन्द्रियों का विषय 
नहीं है, 'अलक्षण? शब्द से अनुमान का विषय नहीं है, 'अचिन्त्य' शब्द से मन का भी 
विषय नहीं है, “अब्यपदेश्य' शब्द से वाणी का भी विषय नहीं है, "एकात्म प्रत्ययसार? 
शब्द से चेतन्य खरूप आत्मा का एक रस है तथा खगतमेद से शुन्य है । प्रपञ्चोपशमः 
शब्द से विजातीय भेद से शून्य है "अद्वैत? शब्द से सजातीय भेद से. रहित है, 'शिव? 
शब्द से वह आनन्दधन है और “चतुर्थः शब्द से चिदाभास सहित विश्व आदि तीनों की 
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अपेक्षा आत्मा ठुय॑ तथा सव दृश्य से विलक्षण है-यह मलीभांति प्रतिपादित करके जो 
इसप्रकार सम्पूर्ण दृश्य से विलक्षण तथा अपने लक्षणों से उक्षित जो चिदानन्द एकरस 
आत्मा है उसे 'यह मैं हूँ? इसप्रकार अप्रने आत्मरूप से विद्वान्‌ पुरुष को नानना 
चाहिए, ऐसा बोधन किया जाता है । इस प्रकार श्रौत ( वेदिक ) ज्ञान से अविद्या और 
उसके कार्य के सम्बन्ध से रहित आत्माको अपना खरूप जानकर विद्वान्‌ संसार से 
मुक्त होता है। अतः आत्मा संव दृश्य से विलक्षण है और चेत्र को जानता है, ऐसा 
आत्मा का लक्षण सिद्ध हुआ है । 


(३ ) नारायणी टीका--( क ) ( त्रयोदश अध्याय की भूमिका )- 
सप्तम अध्याय का परिशिष्ट ( नारायणी टीका ) में यह कहा गयां है कि प्रथम घटक का 
अर्थात्‌ प्रथम अध्याय से षष्ठ अध्याय का उद्दे श्य है 'तत्वमसि’ इस वेदान्त वाक्य के 
अन्तरगत लम्‌ पदार्थं का शोधन। लम्‌ पदाथ की लक्ष्य वस्तु शद्धचेतन्यस्वरूप बरह्म 
सत्ता ही है एवं वही जीव का यथाथ स्वरूप हैं, ऐसा निर्णय कर उस तत्त में पहुँचने का 
क्या उपाय है वह गीता के पहले छः अध्यायों में निर्दिष्ट किया गया है। तृतीय 
घटक में उक्त महावाक्य के अन्तर्गत "तत्‌? पदाथ का शोधन किया गया है अर्थात्‌ 
तत्‌ पदार्थ का वाच्याथ जो ईश्वर है वह मी माया उपाधि से रहित होने पर झुद्ध- 
चैतन्य मात्र ब्रह्मसत्ता ही है, यह निर्णय किया गया है । जो मनुष्य ( विचार शक्ति के 
अभाव तथा मन की चंचलता के कारण अपने यथाथ खरूप में ( अक्षर ब्रह्म में ) स्थित 
नहीं रह सकता है उनके लिये माया-युक्त ईश्वर की ही भक्तिपूवक उपासना करने पर 
“तत्‌? पदार्थ का लक्ष्य निगुण अक्षरब्रह्म का (जो कि जीव का भी यथाथ खरूप है 
उसका ) साक्षात्कार का उपाय जो भक्तियोग है वह विस्तृत रूप से द्वितीय घटक में 
( अर्थात्‌ सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक ) विस्तृत रूप से वर्णित किये हैं । इस 
प्रकार 'लम! पदाथ (जीव ) तथा ‘तत्‌? पदायं (ईश्वर) का स्वरूप एक ही शुद्धः 
चैतन्यस्वरूप अक्षर ब्रह्म है, यह निदेश कर अब जीव ओर ब्रह्म के एकत्व का अपरोक्ष 
साक्षात्कार करने के उपायां का उपसंहार कर के कहा गया है । पुरुष ( नित्य शुदधचेतन्य 
स्वरूप परमात्मा) अपनी कल्पना शक्ति से (अर्थात्‌ प्रकृति या माया से) समस्त जगत्‌ की 
सृष्टि कर उस प्रकृति के कार्य में मैं ओर 'मेरा? तथा 'तू-तेरा? इसप्रकार अभिमान 
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कर बद्ध हो गया हे । अतः अज्ञान से उत्पन्न हुई शरीरादि में (क्षेत्र मे) आत्मबुद्धि का 


- € 
. नाश तथा अपने नित्य सत्य शुद्धचेतन्यस्वरूप क्षेत्र आत्मा का यथाथ ज्ञान जनतक 


नहीं होता है, तबतक रूपतः परमत्र होकर भी जीव को संसारचक्र में भ्रमण करना 
पड़ता है । अतः क्षेत्रज्ञ को क्षे से पृथक जानना ही यथाथ शान है । इसलिए त्रयोदश 
अध्याय में क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ के विभाग का उपाय भगवान्‌ ने विशेषकर कहा है एवं 
परवर्ती अध्यायों में परम पुरुष में यथाथ भक्ति कैसी होती है तथा ज्ञान व भक्ति का 
यथार्थ खरूप एवं आत्मसाक्षात्कार के सहायक सात्विक गुण की वृद्धि किस प्रकार हो 
सकती है-उन सब का निर्देश किया गया है । ) 

(ख) प्रथम इलोक का तात्पर्य-[ सातवें अध्याय में कहा है कि 
परमेश्वर की दो प्रकृतियाँ हैं-( १ ) पराप्रकृति, ( २) अपरा प्रकृति । 

(१) अपरा प्रकृति अष्टधा विभक्त है-(क) अव्यक्त (अव्याकृत या 
प्रधान ), ( ख ) महत्‌ ( महत्तत्व ), (ग) अहंकार और (घ ) अहंकार के तामस 
अंश से उत्पन्न हुई पञ्च तन्मात्रा-इन अष्ट अपरा प्रकृति से ही २४ तल चन जाते हैं 
क्योंकि पञ्च तन्मात्रा से ( शब्द तन्मात्रा, स्पश तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा 
एवं गन्ध तन्मात्रा से) यथा क्रम पञ्च स्थूल महाभूत (अर्थात्‌ आकाश, वायु, तैन 
( अग्नि ), जल, एश्वी ) की सृष्टि होती है, अहंकार के राजसिक अंश से पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
( चक्षु, कण, नासिका, जिह्वा, त्वचा ) एवं पञ्च कर्मेन्द्रिय [ वाक्‌ , पाणि ( हख ), 


-पाद, पायु ( मळ द्वार ) . एवं उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) ] की सृष्टि होती है, और अहंकार 


सात्विक अंश से मन ( अन्तःकरण ) की सृष्टि होती है ( विशेष विवरण के लिए ७ 
अध्याय की नारायणी टीका ए० ३०-३१ द्रष्टव्य है)। अपरा प्रकृति (उक्त २४ 
तत्त्व ) ही जड़ दृश्य जगत्‌ रूप से परिणत हैं, प्रतिक्षण जागतिक सभी वस्तु की गति 
नारा की ओर होने के कारण अपरा प्रकृति से जो कुछ उत्पन्न हुए हैं उनको श्वर? 
( विनाशशील ) कहा जाता है ( गीता १५।१६ ) । अपरा प्रकृति, क्षेत्र, शरीर, जगत्‌- 
ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं । 

(२ ) जीव चेतन्य को परा प्रकृति कहा जाता है । परा प्रकृति ( अर्थात्‌ जीव ) 
जब चतुर्विशति तत्त्व विशिष्ट देहांदि में आत्मबुद्धि ( आत्माभिमान ) करता है तब 
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२२ गीता [ भ. १३ इलोक १ 


वह 'क्षर' ( विनाशशील अर्थात्‌ जन्म मृत्यु के अधीन ) होता है और जव अपरा 


प्रकृति से अर्थात्‌ शरीर रूप क्षेत्र से अपने को एथक कर अपरा प्रकृति को (क्षेत्र को) . 


साक्षात्‌ रूप से जानता है तब उनको क्षेत्रज्ञ या 'अक्षर' पुरुष (गीता १५॥१६ ) कहा 
जाता है। समष्टि क्षेत्र का जो ज्ञाता है उसको इश्वर कहा जाता है अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
देह में जो साक्षीचेतन्य है वह क्षेत्रज्ञ जीव है और सव क्षेत्र में जो एकही साक्षी 
( क्षेत्रज्ञ ). पुरुष है वह ईश्वर है। दोनों ही सवंप्रकार उपाधि से रहित होने पर अखण्ड 
अद्वय सच्चिदानन्द ब्रह्म. रूपता को प्राप्त होते हैं। अतः क्षेत्रज्ञ ईश्वर ओर क्षेत्रज्ञ जीव 
खरूपतः एक ही दै । 'तत्वमसि? महावाक्य का भी यह तात्पर्य हे । कहने का अभिप्राय 
यह हे कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को विविक्त ( थक्‌ ) करने से जीव ओर ब्रह्म का एकल ज्ञान 
होता हे । इसप्रकार अपने स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव होने पर ही पुरुष प्रकृति से 
मुक्त हो जाता हे । एवं अज्ञानजनित सव इःस् से निवृत्त होकर परमानन्द प्राप्त होता 
हे | यह ही त्रयोदश अध्याय का तात्पर्य है । 


(ग ) क्षेत्रज्ञ कोन है? क्षेत्र कौन है ?--पूर्वाध्याय में भगवान्‌ ने कहा कि 
तत्त्व ज्ञान द्वारा जो मेरे साथ सदा ही युक्त रहता हे एवं अद्देशदि धर्मों में निष्ठा रखते 
हैं वे मेरे प्रिय हैं. किन्तु तत्व ज्ञान तो तभी सम्भव हे जत्र मायारचित जड़ दृश्य से 
नित्य शुद्धचेतन्य सत्ता को पृथक कर उसका साक्षात्‌ अनुभव होता है । इसलिए अजुन के 


मंन में दृश्य जगत्‌ (क्षेत्र से उनके जानने वाले चेतन्यखरूप को किस प्रकार प्रथक्‌ 


किया जा सकता हे, इसप्रकार प्रश्‍न हो सकता है ऐसी आइंका कर भगवान्‌ कहते हैं- 
है अ्जुन.! यह देव, मंनुष्यादि शब्द से जिसका निर्देश किया जाता हे तथा जो इन्द्रिय 
प्राणादि से युक्त होकर भोग कां आयतन ( स्थान ) बन जाता है उस शरीर को क्षेत्र 
कहा जाता हे । [ त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुष के भोग और अपवग का सम्पादन करने के 
लिये जो देहेन्द्रियादि के आकार से संहत ( मूतिमान ) होती हे उस संघात को ही 
शरीर कहा जाता है । 'क्षीणोत्यात्मानमविद्यया त्रायते च विद्ययेति' अथवा क्षेत्रं कर्म- 
बीजफलोत्पत्तिस्थानम? अर्थात्‌ अविद्या द्वारा जो आत्मा को क्षीण (नष्ट) कर देता हे 
( खरूप से च्युत कर देता है) एवं विद्या द्वारा जो आत्मा को त्राण करता है ( अपने 
खरूप में स्थित कर देता हैं) अथवा क्षेत्र के समान पाप पुण्यरूप कर्म बीज से दुःख सुख- 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता रहे 


रूप फल उत्पन्न करता है उसे क्षेत्र कहा जाता है ]। शरीर दी सुख दुःखादि भोग का 
तथा बन्धन और मोक्ष का क्षेत्र हे इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया हे । [ ब्लोक में 
“इति? शब्द एवं (इसप्रकार ) अर्थ में हैं ] | जो इस शरीर रूप क्षेत्र को चरणों से 
लेकर मस्तक पर्यन्त जानता हे ( ज्ञान का विषय करता हे अर्थात्‌ खभावतः या किसी से 
उपदेश प्राप्त होकर क्षेत्र से ( शरीर से ) अपनी आत्मा को विभाग पूवक जो जानता है 
उसको क्षे त्रज्ञ कहते हैं । कोन कहते हैं ! 

उत्तर--उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को जो जानते हैं वे तत्त्वत पुरुष 
ऐसा कहते हैं । 

प्रइन--शरीररूप क्षेत्र को सभी जीव जानते हैं अतः सभी तो क्षेत्रज्ञ हैं। 
ऐसा ही यदि हो तो तं प्राहुः क्षे त्रज्ञ इति तद्विदः? ( जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ इन दोनों को 
जानते हैं वे तत्त्वज्ञ पुरुष क्ष त्र के जानने वाले को क्षे त्रज्ञ कहते हैं ) इस प्रकार कदने का 
तात्पर्य क्या है क्या जो क्षेत्र को जानता है वह स्ववं क्षत्रज्ञ है इस प्रकार का बोध 
( ज्ञान ) उसको नहीं रहता है ! 

उचत्तर--अज्ञानी पुरुष भी 'यह शरीर ऐसा है? 'यह इन्द्रिय कार्य नहीं कर 
रही है, 'चित्त चंचल है, सुखी है, दुःखी है? इत्यादि प्रायशः कहते हैं | अतः यह स्पष्ट 
है कि शरीरादि को अपने से प्रथक्‌ कर वे कभी-कभी देखते हैं ( जानते हैं ) किन्तु 
अज्ञान जनित संस्कार के वशीभूत होकर शरीर से (क्षेत्र से) वह एथक ज्ञाता ( दृष्टा 
या साक्षी ) मात्र है यह भूल जाते हैं एवं उसी कारण शरीरादि में तादात्म्यामिमान कर 
( आत्म बुद्धि कर) 'मैं युवक हूँ में बृद्ध हूँ, में दुःखी हूँ, में सुखी हूँ इत्यादि मानते 
हैं। अतः अज्ञानी अपने शरीर से एथक देखता हुआ भी नहीं देखता है जानता 
हुआ भी नहीं जानता है बल्कि अनात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है अर्थात्‌ शरीर 
मैं अं, मम? ( मैं मेरा ) इस प्रकार अभिमान करता है। इसलिये वह खरूपतः 
क्षेत्रज्ञ होता हुआ भी नहीं जानता है कि आत्मा चेतन्यखरूप होने के कारण वह 
क्षेत्रज्ञ ( शरीरादि क्षेत्र का दृष्टा या विज्ञाता। किन्तु जो तत्त्वज्ञ पुरुष माया से रचित 
(प्रकृति से रचित ) क्षेत्र ( शरीरादि रूप जड़ दृश्य-शेय वस्तु) से प्रतिक्षोत्र में 
( शरीर में ) विद्यमान चैतन्य खरूप क्षेत्रज्ञ शरीर आदि का दृष्टा या जानने वाला 
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होने के कारण पथक है ऐसा जानते हैं वही कह सकते हैं कि क्षेत्रज्ञ कीन है १ यही 
'तद्विदः प्राहुः? पद का तात्पर्य है । कहने का अभिप्राय यह है कि बद्ध जीव भी क्ष त्रञ्च 
है क्‍योंकि क्षे त्र को ( शरीर को ) वह भी जोनता है किन्तु अपना खरूप न जानने के 
कारण में क्षेत्रज्ञ हूँ? यह स्वयं नहीँ जानता है एवं इस अज्ञान के कारण संसार दुःख में 
भटकता रहता है । किन्ठु वह बद्ध जीव ही जब शास्त्र तथा गुरु की कृपा से 'मैं शरीर 
हूँ मैं तो शरीर का ( चेत्र का जानने वाला चेतन पुरुष हूँ? इस प्रकार विवेक शान से 


चेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का यथाथ स्वरूप विभाग पूवक जान लेता है तव वह व्यष्टि जीवव्यापक . 


सच्चिदानन्द परमात्मा रूप में स्थित होकर सव दुःख से मुक्त होता है। इस प्रकार 
खं ( जीव ) ओर तत्‌ ( परमात्मा ) का एकत्व निश्चय करना ददी तेरहबे अध्याय का 
उद्देश्य है | 

प्रश्‍न-- एतदूय़ो वेत्ति’ 'क्षेत्रमित्यमिधीयते! इन दोनों वाक्यांश का 
'तात्पय क्या है ! 


उत्तर--अज्ञानी जीव नहीं जानता है कि जिस शरीर में वह मैं और मेरापन? 
करता है वह क्षेत्र है और जैसे कृषक क्षेत्र से पथक्‌ है ऐसे ही वह भी शरीर से पथक 

है अर्थात्‌ अज्ञानी जीव इस शारीर को शरीर रूप से या इसमें आत्मबुद्धि करके 

आत्मरूप से जांनता है किन्तु इस शरीर को निस कारण से तत्त्वज्ञ पुरुष क्षेत्र कहते हैं 
( क्षेत्रमित्यभिधीयते ) यह ( एतत्‌ ) नहीं जानता। [ यहाँ "एतत्‌? शब्द केवल 

शरीर को नहीं किन्तु 'इदम? से लेकर "अभिधीयते? तक पूरे वाक्य को ही सूचित कर 

रहा है | ] ज्ञानी की दृष्टि में यह शरीर चेत्र है क्योंकि क्षेत्र में जिस प्रकार कृषक विष 

वृक्ष का वीज वपन कर विषाक्त फळ उत्पन्न कर सकता है किन्तु यदि वह चाहे तो 

उपयुक्त वृक्ष का बीज वपन कंर खाद तथा अमृत सदृश फल का स्वाद भी छे सकता है 

उसी प्रकार देह स्थित पुरुष अज्ञान को आश्रय कर इस क्षेत्र में आत्मःमिमान कर इसकी 
पुष्टि तथा तुष्टि के लिये मिथ्या, अनित्य पुत्र कलत्र तथा अन्यान्य भोग्य विषयों की सेवा में 
यदि सम्पूणं जीवन व्यतीत करे ( विता दे ) तो दुःलमय संसार रूप फल प्राप्त होता है 
और यदि शास्त्रविहित कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि छाभ कर शरीर की जीवित अवस्था में 
ही तच्च ज्ञान प्राप्त कर सके. तो अमृत ( मोक्ष ) प्रात कर कृतकृत्य हो जाता है। 
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क्षेत्रक्षेत्रक॒योगः | गीता २५ 
यही 'ेत्रमित्यमिधी यते? एवं “एतत्‌ यो वेत्ति’ पदौ का तात्पर्य है । इसप्रकार शरीर से 
अपने को पथक्‌ जानकर शरीर को चेत्र के रूप में प्रयोग कर जो मोक्ष ( परमानंदरूप 
कळ उत्पन्न कर सकता दै वही यथार्थ क्षेत्रज्ञ है केवळ शरीरश नहीं है)। यही 
भगवान्‌ के निःश्वास रूप वेद का तात्पर्य है । इसलिये भगवान परवर्ती शोक में कहेंगे 
'तत्‌ ज्ञानं मतं मम? [ यही यथायं ज्ञान अर्थात्‌ परमाथ दशन है, ऐसा मत ( निश्चय 
अर्थात्‌ सिद्धान्त है ) ] 

[ पूव सोक भे शरीर अर्थात्‌ देइ, इन्द्रियादि के संघात को क्ष त्र कहा गया है 
एवं उसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कह् गया गया है। वह क्षेत्रश केवळ एक विशेष 
शरीर को ही जानने के कारण संसारी (संसार में भ्रमण करने वाला ) क्षेत्रज्ञ है। 
अन प्रश्‍न दोगा क्या इतने ज्ञान से ही इस प्रकार कहे गये क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का यथाथ 
तत्व जाना जा संकता है १ इस पर कहते हैं कि नहीं--] 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु भारत । 
क्ेत्रक्षेत्रज्ञयोर्शानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 


अन्वय--दे भारत ! सर्वक्षेत्रेषु अपि मां च क्षेत्रज्ञं चिद्धि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः यत्‌ 
झान॑ तत्‌ ज्ञानं मस सतस्‌ । 

अनुचाद्‌--दे भरतनन्दन ! समस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ तुम मुझे ही जानो । क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही यथाथ ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है । 

भाष्यदीपिका-है भारत |--हे भरतवंश में उत्पन्न अजुन [ जब पवित्र 
भरत राजा के कुछ में तुमने जन्म ल्या है तब तुम सर्वभूत में स्थित क्षेत्रज्ञ को 
( परमात्मा को ) भी जानने में समथ होगे इस विषय में क्या संशय रह सकता है! 
यही भारत” शब्द से सम्त्रोधन करने का अभिप्राय है। सरवक्षेत्रेचे अपि--समस्त 
क्षेत्र में (शरीर में ) ही मां च--मुझे ही अर्थात्‌ मुझ असंसारी ( अविकारी ) ( एक 
स्वयंप्रकाश चैतन्यखरूप नित्य और सवंव्यापी ) परमेश्वर को ही ( मधुसूदन ) कषेत्रज्ञ 
विद्धि--उपर्युक्त लक्षणों से युक्त अर्थात्‌ दृश्य देहादि से विलक्षण क्षेत्रज्ञ रूप से जानो । 
अभिप्राय यह है कि समस्त शरीरँ में नो ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त अनेक रूप 
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उपाधि से विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ है वह वस्तुतः समस्त उपाधि मेद से रहित एवं सत्‌ तथा 
असत्‌ आदि शब्द प्रत्यय के अगोचर ( अविषय ) है अर्थात्‌ किसी प्रकार का शब्द 
उसको विषय नहीं कर सकता और वही मैं हूँ, ऐसा जानो । [ क्षेत्रज्ञ नाना शरीररूप 
उपाधि से युक्त होकर अविद्या से ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में प्रतीत होता है एवं अविद्या में 
ही उसमें कतृ त्व, भोक्तल्वादि संसार धर्म आरोपित होता है परन्तु झुद्वचेतन्यस्वरूप, 
स्वप्रकाश, नित्य, सवव्यापी जो क्षेत्रज्ञ सब शरीर को व्याप्त कर स्थित है वह परमार्थतः 
समस्त उपाधिकृत भेद से रहित है एबं 'यह सत्‌ है,! यह असत्‌ है ऐसा कोई शब्द- 
जनित प्रतीति का विप्रय नहीं है । अतः अविद्या द्वारा कल्पित कतृ ल, भोक्तुलादि 
घमां से विमुख (रहित ) असंसारी, अद्वितीय, चिदानन्दखरूप परमेश्वर से अभिन्न 
क्षेत्रज्ञ ही प्रति देह में आत्मरूप में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए क्योकि वही यथाथ 
ज्ञान है । सांख्य मतावछम्बी. पुरुष के समान क्षेत्रज्ञ केवल ह्य क्षेत्र से प्रथक्‌ दै-ऐसा 
जानना ही पर्याप्त नहीं । अपि तु वह क्षेत्रज्ञ सर्वभूतो मे एक अविनाशी परमात्मा से 
नित्य विद्यमान है, ऐसा जानना होगा । यही कहने का अभिप्राय है । क्षेत्रक्षेत्रक्योः 
यत्‌ ज्ञानं तत्‌ ज्ञानं मम मतम्‌-जिस कारण से क्षेत्र ( समस्त शरीर ) अर्थात्‌ 
रस्य प्रपञ्च एवं क्षेत्रज्ञ तथा ईश्वर इनके यथाथ खरूप के अतिरिक्त ओर कोई ज्ञान का 
विषय ( अर्थात्‌ जानने योग्य दूसरी कोई वस्तु ) शेष नहीं रहता है, इसलिए सेयस्रूप 
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थं ज्ञान है अर्थात्‌ जिस ज्ञान से चेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का 
यथाथ खरूप जाना जाता है वही अविद्या का विरोधी तथा मोक्ष का साधन होने के 
कारण यथाथ ज्ञान है-ऐसा मुझ ईश्वर (विष्णु ) का मत है क्योंकि ओर सब ज्ञान 
( भिन्न-भिन्न विषय का ज्ञान ) उसका विरोधी होने के कारण अज्ञान ही है। चेत्र तो 
मायाकल्पित तथा मिथ्या है तथा चेक्षत्र सब भ्रमो का अधिष्ठान होने पर भी परमाथ 
सत्यवस्तु है । इसलिए, उसका ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है ] । 


जीव तथा ईश्वर का मेद अविद्या से कल्पित है किन्तु इनकी अभिन्नता ( एकत्र 
ही ) परमाथ तत्त्व है, यह अब माष्यकर शंकराचार्य की युक्ति द्वारा विशेषरूप से 
प्रतिपादित कर रहे हैं-- 


पूर्वपक्ष-यदि जीव और ईश्वर अभिन्न हो तो समस्त देहों में एक ही ईश्वर 
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विद्यमान है, उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं दै-ऐसा माने तो (क) ईश्वर 
संसारी है-ऐसा माना पड़ेगा और नहीं तो ( ख ) ईश्वर से अतिरिक्त अन्य संसारी का 
अमाव होने के कारण संसार के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है । यहाँ दोनों 
ही अनिष्ट है क्योंकि (क ) ईश्वर दी यदि संसारी हो ततर बन्ध व मोक्ष और उनके 
कारण का प्रतिपादन करने वाळे सभी शास्त्र अनर्थक ( व्यर्थ ) हो जाते हैं। [ श्रुति में 
जीव के बन्धन के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अर्थात्‌ 
एक ही हृदय वृक्ष में जीव और परमात्मा बैठे हैं, उनमें जीव अपने कर्मफल का 
भोग कर रहे हैं। यदि जीव और ईश्वर अभिन्न हो, तो बन्धन नाम की कोई अवस्था 
नहीं रह सकती एवं बन्ध का हेतु जो कर्म है उससे मुक्तिलाभ करने के लिए वेदादिः 
शास्त्रों में जो निष्काम कर्म का ईश्वरापण बुद्धि से अनुष्ठान करने के उपदेश हैं वे सभी 
व्यथे हो जाते हैं। फिर श्रति में असंगो ह्ययमात्मा ( बृ० उ० ) अयात्‌ यह आत्मा 
असंग है, इस प्रकार कहा है । अतः संसार इश्वर के आश्रित होने पर भी संसार कौ 
कोई वस्तु ईश्वर को स्पश नहीं कर सकती । इस प्रकार के असंख्य वाक्यां से श्रति ने 


ईश्वर के जो अकतृ ख, अमोक्तखादि का प्रतिपादन किया है वे सब वाक्य भी व्यथः 

हो जायेंगे । इसके अतिरिक्त श्रुति में जो कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होना सम्भव है, 

वह भी व्यर्थ हो जायगा क्योकि ईश्वर से भिन्न यदि कोई अज्ञानी जीव न रहें तो 

ज्ञान से किसका मोक्ष होगा १ ] और ( ख ) संसार के अस्तिल का अमाव भी प्रत्यक्षादि 

प्रमाणां के विरुद्ध है क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सुख-दुःख ओर उनका कारण रूप 

यह संसार देख ही रहा है | अतः संसार है नहीं! इस प्रकार का संशय प्रतयक्षविरुद्ध है | 

इसके अतिरिक्त जगत्‌ की विचित्रता को देखकर यही अनुमित होता है कि संसार के. 
प्राणियों के घर्म तथा अधर्म ( एण्य तथा पाप) की विचित्रता ही इस जगत्‌ की 
विचित्रता का मूळ कारण है । जीवात्मा तथा ईश्वर की एकल सिद्धि होने पर प्रतयश्च,. 
अनुमान तथा आगमरूप प्रमाणा द्वारा जो जीव ओर इश्वर के भिन्नत्व तथा संसार का 
अस्तिख सिद्ध होता है, वे सभी अनुपपन्न ( अयुक्त ) होंगे । 


उत्तरपक्ष--इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि यह कहना ठीक नहीं दै 
क्योंकि ज्ञान ओर अज्ञान में भेद होने के कारण यह सभी सम्भव दै । श्रुति में कहा. 
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है कि 'दूरमेते विपरीते विषुची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता (क० उ० १।२।४)' 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध जो अविद्या और विद्या है वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न समझी गयी 
हैं। उसी श्रुति में उन विद्या तथा अविद्या का फल मी श्रेय और प्रेय इस प्रकार 
परस्पर विरुद्ध दिखलाया गया है । इनमें विद्या का फळ श्रेय ( मोक्ष ) और अविद्या का 
"फल प्रेय [ इष्ट अर्थात्‌ प्राथित ( आकांक्षित ) भोगों की प्राप्ति ] है । व्यास जी ने भी 
-इस प्रकार ही कहा है । “द्वाविमावथ पन्थानो” ( महा० शान्ति० २४१।६ ) इत्यादि 
अर्थात्‌ यह दोनों ही माग हैं और गीताशात्र में भी ज्ञानयोग तथा कर्मयोग बे दो 
निष्ठाये कदी गई हैं (गीता ३।३)। इसके अतिरिक्त श्रुति, स्मृति और न्याय से 


-भी यह सिद्ध होता है कि विद्या के द्वारा ( अविद्या के) कार्य सहित अविद्या का. 


नाश करना चाहिए । 
श्रुति में इस प्रकार वर्णित है- 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः’ ( के० उ० २।५ ) 

अर्यात्‌ यहाँ (इस जन्म में ही) यदि ( आत्मा को ) जान लिया जाय तो परमाथ 
-सत्यवस्दु का छाम होता है ओर यदि यहाँ नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि दै । 'तमेवं 
'विद्वानमृत इह मवति? ( न्र० पू० उ० ६ ) अर्थात्‌ ‘उसको ( आत्मा को ) इस प्रकार 
जानने वाला यहाँ ही अमृत हो जाता है! | “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? (श्वेः उ० ३।८) 
अर्थात्‌ परमपद की (मोक्ष की ) प्राति के लिए ( विद्या के सिवा ) अन्य माग नहीं 
हे । विद्वान्न विभेति कुतश्चन’ ( तै० उ० २।४) अर्थात्‌ विद्वान्‌ किसी से भी भयभीत 
-नहीं होता | किन्तु अज्ञानी के ( ब्रह्म तथा आत्मा में जो मेदबुद्धि रखता है उसके ) 
विषय में कहा है कि 'अथ तस्य भयं भवति? ( तै० उ० २।७ ) अर्थात्‌ उसको भय होता 
है ( संसारगति प्राप्त होता है ) | 'अविद्यायामन्तरे वतमानाः? ( क० उ० १।२।५ ) 
अर्थात्‌ जो कि अविद्या के बीच में ही पड़े हुए हैं । 'ब्रह्मविदू ब्रह्मन भवति? ( मु० उ० 
-३।२।९ ) अर्थात्‌ जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। 'अन्योड्सावन्यो5ह- 
मस्मीति न स वेद यथा पौ्मुरेवं स देवानाम्‌’ अर्थात्‌ यह देव अन्य है और मैं अन्य हूँ 
-इस प्रकार जो मानता है वइ आत्मतत्व को नहीं जानता जैसे ( मनुष्यों का ) पश्चु होता 
है वैसे ही वह देवताओं का पञ्च है अर्थात्‌ देवतालोग उनको अपने काम के लिए पञ्च के 


~ 
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समान नियुक्त करते हैं' किन्दु जो आत्मज्ञानी है उसके विषय में कहा दै कि-“स इदं सर्वे 
भवति? ( बूह० उ० १।४।१० ) अर्थात्‌ बह यह सत्र कुछ हो जाता है । दा चर्मवत्‌. 
(दवे उ० ६।२० ) अर्थात्‌ यदि आकाश को चर्म के समान लपेट लेने की कोई चेष्टा 
करे तो वह जैसे असमय होता है, उसी प्रकार सवव्यापी परमात्मा को भी कोई बाहर से 
वेन ( व्याप्त ) कर नहीं सकता है अर्थात्‌ परमात्मा को दश्यरूप से कोई प्राप्त नहीं 
कर सकता है अर्थात्‌ जबतक परमात्मा को अपनी आत्मा रूप से कोई साक्षात्‌ अनुभव 
नहीं करता है तबतक कोई संसार से मुक्तिलाम कर नहीं सकता है । स्मृतियों में 
(गीता में ) भी इस प्रकार वर्णित है- 


'अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन मुह्न्ति जन्तवः, “इहैव तैजितः सर्गो येषाँ साम्ये स्थितं 
मनः?, “समं पश्यन्हि सवत्र? इत्यादि-अर्थात्‌ ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए. 
जीव मोहित हो रहे हैं? (गीता ५।१५ ) जिनका चित्त समता में स्थित है उन्होने यहीँ 
संसार को जीत लिया है ( गीता ५।१६ )? सवत्र ( सर्वभूतो में ) समानभाव से अवस्थित 
भगवान्‌ को जो देखता है वह अपना हनन ( नाश ) नहीं करता है ( गीता १३।२८ ) 
युक्ति से भी इस प्रकार सिद्ध होता है-- 


'सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मजुष्याः परिवयन्ति । 
अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचिज्ज्ञाने फळं पद्य तथा विशिष्टम्‌'॥ 
( महा० शा० २०१।१६ ) 

अर्थात्‌ “सप, कुश-कण्टक ओर तालाव को जान लेने पर मनुष्य उनसे बच जाते 
हैं, किन्तु बिना जाने कई एक उनमें गिर जाते हैं, इस न्याय से ज्ञान का जो विशेष फड. 
है उसको समझ लो? । 

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणों से यही स्पष्ट होता है कि देहादि में जो अविद्वान्‌, 
स्वयंप्रकाश चेतन्यस्वरूप होते हुए भी अज्ञानवश देहादि में आत्मबुद्धि करता है वह 
रागद्वेषादि दोषों से प्रयुक्त ( प्रेरित ) होकर धर्माधर्म ( पुण्य-पाप ) कर्मो का अनुष्ठान 
करता है एवं उसके फलखरूप जन्म तथा मृत्यु को प्राप्त होता है, परन्तु देहादि के 
अतिरिक्त आत्मा का साक्षात्कार करनेवाले पुरुषों के राग-द्र षादि दोष विनष्ट (निवृत्त) हो 
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जाने से उनकी धर्माधर्म विषयक प्रबृत्ति शान्त हो जाती है एवं वे मुक्त हो जाते हं 
कहने का अभिप्राय यह है कि राग-द्रोष देहादि में आत्मामिमान रहने पर ही उत्पन्न 
हो सकते हैं अन्यथा नहीं । राद्वःद्वोष के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति के धर्माधर्म मे प्रवृत्ति 
होती है एवं राग-दोष का अभाव होने पर उस घर्माधर्म कर्मों की प्रबृत्ति का भी उपशम 
( निवृत्ति होता है एवं उससे चित्त की स्थिरता होने के कारण आव्मखरूप का 


साक्षात्कार होता है। इसके फलसरूप अज्ञान तथा अज्ञान के सत्र कार्य नष्ट होने के | 


कारण संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। यह सिद्धान्त कोई भी युक्ति द्वारा ( न्याय से ) 
प्रत्याख्यान नहीं कर सकता । अतः यह सिद्ध होता दै कि वास्तव में (पारमार्थिक दृष्टि से) 
क्षेत्र ईश्वर ही अविद्या द्वारा आरोपित उपाधि के कारण भेदभाव प्रात होकर संसारी 
हो जाता है, जिस प्रकार जीव को देहादि में आत्मबुद्धि हो जाती है। समस्त जीवों का 
जो देहादि अनात्म पदार्थों में आत्मभाव प्रसिद्ध है वह निःसंशय अविद्या ( अज्ञान ) का 
ही कार्य है। जिस प्रकार. स्थाणु में ( स्तम्ब में ) श्रान्तिवश मनुष्यबुद्धि होती है परन्तु 
उससे मनुष्य के धर्म स्थाणु में तथा स्थाणु के धर्म मनुष्य में नहीं हो जाते हैं, ऐसे ही 
चेतन के धर्म देह में एवं देह के धर्म चेतन के नहीं हो सकते। जरा तथा मृत्यु के 
समान सुख-दुःख, मोहादि भी अविद्या के ही कार्य हैं । अतः वे आत्मा के धर्म नहीं 
हो सकते । 

पूर्वपक्ष यदि ऐसा कहा जाय कि विषम होने के कारण जो दृष्टान्त दिया 
गया है वह ठीक नहीं है क्याकि स्थाणु और पुरुष दोनों ही ज्ञेय वस्तु होने के कारण 
स्थाणु में जब पुरुष बुद्धि होती दै तव वह अन्योन्य-अध्यास से होता दै अर्थात्‌ स्थाणु 
तथा पुरुष उन दोनों से विलक्षण ज्ञाता एक में दूसरे को ( स्थाणु में पुरुष को ) आन्तिः 
नश आरोप ( अध्यास ) करता है किन्तु देह तथा आत्मा में जो अध्यास होता है वह 
इतरेतराध्यास है अर्थात्‌ देह और आम्मा में जेय और ज्ञाता का ही एक दूसरे में अध्यास 
होता है । अतः दृष्टान्त सम नहीं होने के कारण देहादि का धर्म ( सुख-दुःखादि ) ज्ञेय 
होने पर भी ज्ञाता आत्मा का ही धर्म है, ऐसा यदि कहा जाय तो १ 


उत्तरपक्ष--एऐसा कहना ठीक नहीं दै क्योंकि देहादि का धर्म यदि आत्मा का 
धर्म मांना जाय तो देहादि के समानं आत्मा भी अचेतन जड़ दै, इस प्रकार प्रसंग आ 
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जाता है । यदि शेयरूप शरीरादि क्षेत्र के सुख, दुःख, मोह, इच्छादि धर्म ज्ञाता 
(आत्मा ) के भी होते हैं, इस प्रकार स्वीकार किया जाय ( जैसे नैयायिक लोग मानते 
हूँ ) तो यह बतलाना चाहिए ज्ञे यरूप चेत्र के कुछ धर्म ( सुखडुःखादि धर्म ) तो अविद्या 
द्वारा आरोपित होकर आत्मा में होते हैं ओर कुछ जरा-मरणादि नहीं होते-इस 
विशेषता का ( विरुद्ध कल्पना का ) कारण क्या है १ [ नेयायिक लोग आत्मा कों सुख- 
दुःख आदि का अनुभव होता है, ऐसा मानते हैं परन्तु साथ-साथ आत्मा में जरा- 
मरणादि नहीं है ऐसा कहते हैं | इसलिए ही इस प्रकार की शंका का उत्थापन किया 
गया है । ] किन्तु नैयायिक लोगो के सिद्धान्त भ्रान्तिमूलक हैं । ऐसा अनुमान किया 
जा सकता है कि जरादि के समान सुख-दुःखादि, काम-संकल्प इत्यादि सभी धर्म 
आत्मा में आरोपित होते हैं एवं वे सभी हेय ( त्याज्य) अथवा उपादेय ( ग्राह्म ) 
होने के कारण आगमापायी हैं ( अर्थात्‌ आते हैं एवं जाते हैं अर्थात्‌ अनित्य दै ) । ; 
इस कारण से वे दृश्य तथा अनित्य देहादि चेत्र के ही धर्म हो सकते हैं, नित्य तथा 
ज्ञानखरूप आत्मा के धर्म नहीं । ऐसा होने से यह सिद्ध होता है कि कतृ ल-भोक्तृत- 
रूप यह संसार शेय (जड़ ) वस्तु में ही स्थित है अर्थात्‌ झे यल शरीरादि का ही धर्म हैं 
किन्तु अविद्या द्वारा ज्ञाता आत्मा में आरोपित होते हैं। अतः उससे ज्ञाता आत्मा के 
स्वरूप की किसी प्रकार हानि ( दोष ) या वृद्धि हो नहीं सकती जिस प्रकार बाल बुद्धि 
छोंग यदि आकाश में तछमलिनता ( भूतल की मल्निता ) का अध्यारोप करते हैं तब 
उससे आकाश का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अतः समस्त शरीरों में ( सभी क्षेत्र मं ) 
समभाव रखते हुए भी एकमात्र क्षेत्रश ईश्वर में संसारिल के गन्धमात्र की भी शंका 
नहीं करनी चाहिए क्योंकि इह लोक में कहीं भी अविद्या द्वारा आरोपित धर्म से 
किसी का भी उपकार या अपकार हुआ है ऐसा नहीं देखा जाता है। फिर तुमने जो ' 
कहा था कि स्थाणु में ( म्ब में ) मनुष्यों के भ्रम का दृष्टान्त सम ( तुल्य ) नहीं है, 
यह कहना टीक नहीं दै । क्यों ठीक नहीं है! वह अंब कह रहा हूँ. । दृष्टान्त तथा 
दार्शन्तिक का सादृश्य अर्थात्‌ उदाहरण तथा प्रकृत विषय कां सादृश्य ( समानता ) 
अविद्या से जो अध्यास आरोपित हुआ है उसी आरोपित अंश को अवलंबन कर ही कहा 
शया दै । पुरुष का धर्म जैसे स्थाणु (स्तम्ब ) में अज्ञान के कारण आरोपित होता है 
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उसी प्रकार देहादि के धर्मं जांगरण खप्न आदि तथा तजनित सुख-दुःखादि अविद्या 
द्वारा ही आत्मा में आरोपित होते हैं, यही कहने का अभिप्राय है अर्थात्‌ अविद्या के 
कारण जो अध्यास ( एक के धर्म का दूसरे पर आरोप हुआ है केवल उसमें ही दृष्टान्त 
तथा दार्छन्तिक की समानता कही गयी है | अतः इसमें कोई दोष ( विषमता ) नहीं है 
सर यदि कहो कि ज्ञाता में शेय वस्तु को ( दृष्टान्त और दार्न्तिक की विप्रमता है अतः 
इष्टान्त असंगत है तब इसके उत्तर में कहा जायगा कि तुम्हारे ( नैयायिक पण्डिता के ) 
मत में भी इस प्रकार की विषमता का दोष है, वह जरा-मरणादि से प्रदर्शित किया 
गया है अर्थात्‌ जरा-मरणादि धर्मों के समान सुखिल दुःखिल्वादि धर्म भी ज्ञेय होने के 
कारण वे सब ज्ञेय शरीरादि के दी धर्म हैं अर्थात्‌ चेत्रधर्म हैं । अतः किसी प्रकार से वे 
क्षेत्रज आत्मा के धर्म नहीं हो सकते | “इस प्रकार से तुम्हारी युक्ति का दोष दिखला 
दिया गया है । 


~ 


पूर्वेपक्ष--यदि ऐसा कहे कि अविद्या युक्त होने से क्षेत्रज्ञ को ही संसारित्व 
प्राप्त हुआ तो £-- 


उत्तरपक्ष-यह कहना ठीक नहीं दै क्योकि अविद्या तामस प्रत्यय है अर्थात्‌ 
तमोगुण के कार्यरूप से जो चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है वही अविद्याबृत्ति है। तामस 
प्रत्यय चाहे विपरीत ग्रहण करने वाला ( विपर्यय) हो, चाहे संशय उत्पन्न करने 
वाला हो ओर चाहे कुछ भी ग्रहण न करने वाळा हो वह आवरणरूप होने के कारण 
अविद्या ही है, क्योकि विवेकरूप प्रकाश के उदय होने पर अर्थात्‌ वस्तु के यथाथ 
स्वरूप का ज्ञान उत्पन्न होने पर अविद्या का अमाव हो जाता है अर्थात्‌ विवेक रूप 
प्रकाश तथा अविद्या एक साथ नहीं रह सकते । चित्त की तामस बृत्ति से आवरणरूप 
तमोमय तिमिरादि दोष उपस्थित होने पर ही (क) विपरीत ज्ञान, (ख ) संशय 
तथा (ग) यथार्थं स्वरूप का अग्रहण-इन तीन प्रकार की अविद्या का अस्तिल 


उपलब्ध होता दै | 


प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण से अविद्या का अस्तिल प्रमाणित होता है। 
(१) मैं अज्ञ हुँ अथवा सुषुप्ति अवस्था से जाग्रत होकर प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि 
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सुषुप्ति अवस्था में मैने कुछ नहीं जाना अर्थात्‌ विषय ज्ञान का अमाव (अज्ञानया 
अविद्या ) सबको ही प्रत्यक्ष रूप से उपल्ब्ध होता है (२) अविद्या के कार्य ( दृश्य- 
प्रपंच ) से अविद्या का अनुमान किया जाता है। अतः अविद्या अनुमान प्रमाण से 
सिद्ध होती है । ( ३ ) वेदादि शास्त्रों में अज्ञान या अविद्या के सम्बन्ध में बहुवाक्य हैं । 
अतः आगमरूप प्रमाण द्वारा भी अविद्या सबके निकट प्रसिद्ध है । ] 


पूर्वपक्ष--तब तो अविद्या ज्ञाता का धर्म हुआ | 


उत्तरपक्ष--यद कहना ठीक नहीं है क्योंकि तिमिर रोगादि से उत्पन्न हुआ 
दोष चक्षु आदि कारणों में ही देखे जाते हैं-चञाता आत्मा में नहीं । तथापि तुम यदि 
मानते हो कि अविद्या ज्ञाता का धर्म है ओर अविद्यारूप धर्म से युक्त होना ही उसका 
संसारि्र है इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही कषेत्रज्ञ है और वह संसारी 
नहीं है किन्तु तुम्हारा इसप्रकार कहना युक्त नहीं हैं क्योकि चिदाभासयुक्त ( अविद्या- 
विशिष्ट ) अंतः करण ही में जीव हूँ” इसप्रकार अभिमान कर संसार चक्र में भ्रमण 
करता है वह संसारिल्र इस क्षेत्रज्ञ मे केवळ आरोपित है, वस्तुतः ज्ञाता सदा ही एक 
रूप में रहने के कारण उसका जन्म मरण नहीं होता है । नेत्ररूप करण ही विपरीत 
ग्रहण इत्यादि से दोषयुक्त होता है अर्थात्‌ नेत्र तिमिर रोग से आक्रान्त होने पर वस्तु का 
अग्रहण, विपरीत ग्रहण इत्यादि दोषों से युक्त होता है किन्छु वे विपरीत आदि ग्रहण या 
उनके कारण रूप तिमिरादि दोष ज्ञाता के नहीं हो जाते (ऐसे ही देह फे घर्म भी 
आत्मा के नहीं हो सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि चिकित्सारूप संस्कार से 
आँख के तिमिरादि प्रतिबन्धक को हटा देने पर ग्रहीता पुरुष में वही दोष नहीं देखे 
जाते, इसलिए वे ग्रहीता पुरुष के धर्म नहीं हैं। उसी प्रकार अग्रहण, विपरीत ग्रहण 
और संशय आदि प्रत्यय तथा उनके करणरूप तिभिरादि दोष भी किसी न किसी 
करण के ही ( इन्द्रियों के ही ) हो सकते हैं परंतु वे. ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के नहीं । विपरीत 
ग्रहणादि दोष या सुख दुःख आदि सम्वेच ( ज्ञान के विषय ) होने के कारण दीपक के 
प्रकाश के समान ज्ञाता के घर्म नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु उसके 


~ 


अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु से ही प्रकाशित होती है जैसे अंधेरे घर में किसी वस्तु को 


प्रकाशित करने के लिये उससे व्यतिरिक्त प्रदीप के प्रकाश की आवश्यकता होती है । 
३ 
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अतः विपरीत गहणादि प्रत्यय ज्ञाता ( क्षेत्रज्ञ) द्वारा प्रकाशित होने के कारण वे ज्ञाता से 
भिन्न किसी के धर्म हांगे-ज्ञाता के नहीं । 


छ-केवल्य अवस्था में आत्मा का समस्त करणो से ( इन्द्रियों से ) वियोग 
होने के पश्चात्‌ आत्मा सब प्रकार से अविद्यादि दोषां से रहित होती है, यह समी बादी 
स्वीकार करते हैं | उष्णता अग्नि का खतःसिद्ध धर्म है, अतः जव तक अग्नि रहती है 
तब तक उष्णता का विनाश नहीं होता है । उसी प्रकार यदि सुख-दुःख अविद्यादि 
क्षेत्रश आत्मा के अपने धर्म हॉ तो उनसे आत्मा का केवल्य अवस्था में भी 
वियोग नहीं हो सकेगा | दूसरी वात यह है. कि आकाश के समान सवब्यापक अमूत, 
अपरिच्छिन्न असीम ) सवप्रकार विकार से रहित आत्मा का किसी के संयोग या वियोग 
होना संभव नहीं है । अतः इन सत्र युक्तियों से एबं आत्मा अनादि निरुण है इत्यादि 
भगवान्‌ के वचनों से (गीता १३।३१ ) यह सिद्ध होता है कि क्षेत्रज्ञ जीव नित्य ही 
इश्वरस्वरूप है | 
ज-पूवंपक्ष--यदि क्षेत्रज्ञ जीव ईश्वर स्वरूप हो तथा ईश्वर अविकारी होने के 
. कारण यदि संसारी न हो तो संसारी कहीं नहीं रहेगा एवं संसारी न रहने से संसार का 
भी अस्तित्व नहीं होगा | अतः संसार ओर संसारित्व का अभाव हो जाने के कारण वन्ध 
मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्रॉ की व्यथंता आदि दोष उपस्थित होंगे ! 
उत्तरफपक्ष--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योकि यह दोष तो सभी ने 
स्वीकार किया है अर्थात्‌ मुक्तात्मा पुरुष जिनके संसार रूप बीज सम्पूर्णतया नष्ट हो 
गये हैं उनके सांसारिक व्यवहार न रहने के कारण उनके लिये संसार या संसारी शब्द का 
कोई तात्पर्य नहीं रहता है । अतः ऐसे मुक्तात्मा के लिये शाज्रादि अवश्य ही निरथक हैं। 
यह सभी वादी ( आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत पोपण करने वारला ने स्वीकार 
किया है | अतः इस प्रकार के दोष का किसी एक के लिये ( अद्वेतवादी के लिये) ही 
परिहार करना आवश्यक नहीं है | 
पूर्वपक्ष--इसे सबने केसे स्वीकार किया है ! 
उत्तरपक्ष-सभी आत्मवादियों ने आत्मा में संसार ओर संसारित्व ( संसारी- 
पन ) के व्यवहार का अभाव माना है परंतु इससे उनके मत में शात्र की अनर्थकता 
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आदि दोषों की प्राति होती है, ऐसा नहीं माना गया । जिस प्रकार समस्त दवेतवादिया 
के मत से बन्ध अवस्था में ही शास्र आदि की साथकता है किन्तु मुक्त अवस्था में वे 
सब निरर्थक है, ऐसा स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार हमारे ( अद्वेतवादियों के ) 
मत में क्षेत्रज्ञ जीवों का ईश्वर के साथ एकत्व ज्ञान हो जाने पर यदि शास्र की निरथकता 
होती हो तो आपत्ति का क्या कारण हो सकता है! क्योकि हमलोग भी मानते हैं. कि 
अविद्यावस्था में तो विधि-निषेध-प्रतिपादक शास्र की साथकता है ही । 

अ-पूर्चे पक्ष--हम सव द्वेतवादियों के सिद्धान्त से तो आत्मा की बन्धावस्था 
मुक्तावस्था दोनें.ही वास्तव में सत्य हैं, ऐसा माना गया है। अतः हेय ( दुःख), 
उपादेय ( दुःख निचृत्ति और सुख की प्राप्ति एवं उनके साधन ( उपाय ) भी सत्य है। 
इस कारण शास्त्र की साथकता है किन्तु अद्वेतवादिर्यो के मत में जब आत्मा से अतिरिक्त 
द्वैतमाव केवळ अविद्या से ही प्रतीत होता है परन्तु उसकी कोई पारमार्थिक सत्ता 
नहीं है अर्थात्‌ वह सब मिथ्या है, इसलिये आत्मा की बद्धावस्था भी अविद्या का ही 
कार्य होने के कारण अपारमार्थिक ही ( मिथ्या ही) होगी । अतः बन्ध मोक्ष, गुरु-शिष्य 
इत्यादि सभी मिथ्या होने के कारण शास्त्र का कोई विषय नहीं रहता है। इसलिये 
शास्र ने मी जो कुछ प्रतिपादित किया वह भी मिथ्या होने के कारण सभी अवस्था में 
शास्त्र आदि की व्यर्थता का दोष अद्वेतवादी परिहार नहीं कर सकते । 


उत्तर पक्ष--यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा के अवस्था भेद ( बद्ध- 
मुक्त अवस्था का मेद ) नहीं हो सकते । यदि आत्मा में अवस्था भेद मान भी छे तो 
प्रश्न होगा कि आत्मा की ये बन्ध और मुक्त अवस्थाएँ युगपत्‌ ( एक साथ ) होनी 
चाहिये या क्रम से १ एक साथ होना असंभव है क्योंकि स्थिति या गति ये दोनों विरुद्ध 
थर्मवाली होने के कारण एक साथ एक में हो नहीं सकती । उसी प्रकार बंध तथा मोक्ष 
परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक ही आत्मा में एक साथ नहीं रह सकते । यदि क्रम से 
होना मानें तो आत्मा की बन्धावश्था के बिना निमित्त का होना मानना पड़ेगा । यदि 
ऐसा ही हो तो आत्मा की मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहेगी। यदि कहो कि 
आत्मा से अतिरिक्त किसी से आत्मा का बन्धन होता है तो वह बन्धन आत्मा का 
स्वाभाविक धर्म न होने के कारण अपारमार्थिक ( मिथ्या ) होगा । ऐसा होने पर 
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अर्थात्‌ आत्मा के बन्धन का अपारमार्थिल्व सिद्ध होने से तुम द्वेतवादी जो आत्मा में 
बन्घ-अवस्या पारमाथिक सत्य मानते हो तो उस सिद्धान्त की हानि होगी अर्थात्‌ 
तुम्हारा सिद्धान्त कट जाता है । इस प्रसंग में एक बात ओर विचारणीय है । आत्मा की 
बन्ध-अवस्था और मुक्त-अवस्था का आगा पीछा निरूपण किया जाने पर पहले बन्ध- 
अवस्था का होना माना जायगा । ऐसा होने पर आत्मा की बन्ध-अवस्था को आदि" 
रहित तथा अंतयुक्त मानना पड़ेगा । यह प्रमाण-विरुद्ध दै क्योंकि जिसका आदि नहीं 
है उसका अंत कभी नहीं हो सकता है । यदि मोक्ष-अवस्था पीछे आ जाती है तो वह 
भी आदियुक्त तथा अंतरहित होगी । यह भी प्रमाण-विरुद्ध है क्योंकि जिसका आदि है 
वह अंतरहिंत कैसे हो सकता है! फिर यदि आत्मा को अवस्थावाला तथा एक 
अवस्था से (बंध अबस्था से ) दूसरी अवस्था में ( मोक्ष अवस्था में ) जानेवाला मान 
छिया जाय तो आत्मा का नित्य सिद्ध करना भी संभव नहीं दै । 


ट--जब कि आत्मा में अनित्यल के दोष का परिहार करने के लिये बन्ध 
अवस्था और मुक्त-भवस्था के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती इसलिये द्वेतवादियों के 
मत सें भी बन्ध मोक्ष प्रतिपादन करने वाले शास्त्र की व्यथता आदि दोष अपरिहार्य 
ही है । इस प्रकार दोनों के लिये दोष समान होने के कारण उस दोघ का परिहार केवल 
अट्गेतवादियों द्वारा ही किया जाना आवश्यक नहीं है । 

ठ--सारांश यह है कि शास्र पूर्णतया अनथक नहीं है क्योकि इस लोक में 
प्रसिद्ध है कि शास्र अविद्वान पुरुष का ही विषय है अर्थात्‌ अज्ञानी के लिये ही 
शास्र की सार्थकता है कारण अज्ञानी पुरुष की ही फल ( देहादि तथा जाति, आयु 
और भोग ) तथा उनके हेठ॒ ( शमाशुम कर्मरूप अदृष्ट ) में अर्थात्‌ इन सच अनात्म- 


वस्तुओं में आत्मबुद्धि रहती है, विद्वानों की नहीं, इस प्रकार अज्ञानी पुरुष के अज्ञान की 


निव्रत्ति के लिये शाज्रों के विधिनिधेध की सायकता है-यद्दी कहने का अभिम्राय है । 
किन्तु विद्वान की बुद्धि में फल ( देहादि कार्य ) तथा हेतु ( अष्ष्टरूप कारण) से 
आत्मा का प्रथक्‍्ल प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका अनात्म-देहादि पदार्थों में “यह में हूँ” 
ऐसा आत्मभाव नहीं हो सकता। अतः उनके लिये शास्त्रों की कोई उपयोगिता 
( सार्थकता ) नहीं रहती है | जो अत्यन्त मूढ और उन्मत्त है बह भी जल ओर अग्नि की 
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अथवा छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानता है, फिर विवेकी की तो बात ही क्या 
है १ अर्थात्‌ विवेकी व्यक्ति अनात्मदेद्यदि के सहित आत्मा की एकता नहीं मान सकता, 
इस विषय में क्‍या संशय हो सकता है १ अतः फल ( देहादि कार्य ) और हेतु ( प्रारब्ध 
या अदृष्ट रूप कारण) से आत्मा को भिन्न समझ लेने वाले ज्ञानी के ल्यि विधि निषेष 
विषयक शास्र नहीं है। जैसा “हे देवदत्त तू. अमुक कार्य कर” इस प्रकार किसी 
कर्म में देवदत्त को नियुक्त किये जाने पर वही खड़ा होगा, विष्णुमित्र उस नियुक्ति को 
सुनकर भी यह नहीं समझेगा कि मैं नियुक्त हुआ हूँ । किन्तु विष्णुमित्र का यदि नियुक्ति 
का विषय ( पात्र ) कौन है, यह विवेक स्पष्टरूप से न रहे तब उस नियुक्ति वाक्य को 
सुनकर बह “मैं नियुक्त हूँ?” ऐसा समझ सकता है। इसी प्रकार फल और हेतु से एथक 
आत्मा की विवेक बुद्धि जिनकी नहीं है, इस प्रकार अज्ञानियों की देहादि में आत्मबुद्धि 
हो सकतीं है एवं इस कारण से उसके लिये जबतक अज्ञान की निवृत्ति न हो तब तक 
शास्त्र की सार्थकता है । 

पूर्व पक्ष--उक्त फल और हेतु से आत्मा का एथकल का ज्ञान हो जाने पर 
भी खाभाविक सम्बन्ध की अपेक्षा से इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है कि “मे 
शाञ्च द्वारा मेरे इष्ट ( अनुकूल ) फल और उसके हेतु में प्रवृत्त हो रहा हूँ ओर अनिष्ट 
( प्रतिकूल ) फल और उसके हेतु का परिहार करने के लिये शास्त्रनिषिद्ध कर्म से निवृत्त 
हो रहा हूँ” । लोकिक व्यबद्दार में भी यह देखा जाता है कि पिता पुत्रांदि का आपस में 
एक दूसरे को भिन्न समझते हुए भी एक दूसरे के लिये नियोग ( प्रबृत्ति ) और प्रतिषेष 
( निवृत्ति ) को अपने लिये समझता है (एवं उसके अनुसार उनका कार्य भी होता है) । 
अतः अनात्मवस्तु से आत्मा के पृथक का ज्ञान हो जाने पर भी शाञ्जविधि के 
अनुसार कर्मों में प्रत्न॒त्ति एवं शास्त्र निषेध के अनुसार कर्म से निबृत्ति हो नहीं सकती है, 
इस प्रकार कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता 

उत्तर पक्ष--यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा के एथक्ल का ज्ञान होने से 
पहले ही फल और हेतु में अर्थात्‌ देहादि एवं उनके अदृष्टरूप कारण में आत्मामिमान 
होना सिद्ध है एवं उस अभिमान के कारण उनके ल्यि विधिनिष्रेध का पाळन करना 
संभव होता है। शास्त्र द्वारा नियोग और प्रतिषेध का अभिप्राय है चित्तशुद्धि। यह 
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भली प्रकार जान कर ही मनुष्य फल ओर हेतु से आत्मा के एथक्त्व को जान सकता है, 
उससे पहले नहीं | [ कहने का अभिप्राव यह है कि विधिनिषेध विषयक शास्र के 
अनुसार यज्ञ, दान, तप आदि कर्मा का अनुष्ठान करने से चित्त-शुद्ध लाभ होता है एवं 
चित्तशुद्धि के पश्चात्‌ ही तत्वज्ञान से काये ( फल) एवं हेतु ( कारण ) से आत्मा के 
यक्ख का ज्ञान होता है उससे पहले नहीं । इसलिये जब तक परमार्थ दशन ( आत्मा 
का यथाथ ज्ञान ) नहीं होता है तब तक विधिनिषेध विषयक शास्त्र की सार्थकता 
( आवश्यकता) है | अतः यह सिद्ध हुआ कि विधिनिषेधरूप शास्त्र केवल अज्ञानी के 
लिये ही है अर्थात्‌ जिसको तलज्ञान नहीं हुआ है बही विधिनिषेघरूप शास्त्रा का 
अधिकारी है | 


पूव पक्ष--ठम्हारे सिद्धान्त के अनुसार ' 'खर्गकामो यजेत? “कललं न 
भक्षयेत्‌? अर्थात्‌ 'खग की कामना वाला यज्ञ करें), “मांस भक्षण न करे' इत्यादि विधि- 
निप्रेध बोधक शास्र वचना में आत्मा का एथक्त्र ( अनात्म देहादि से आत्मा का 
पृथकत्व ) जो जान गये हैं उनकी तथा केबल देहात्मवादियों की ( अर्थात्‌ जो छोग 
केवल देह को ही आत्मा मानते हैं एवं देह के नाश के पश्चात्‌ परछोक नाम से कुछ भी 
नहीं है इस प्रकार के मत को स्वीकार करते हैं ऐसे चारवाक-मतावढुम्बी व्यक्तियों की ) 
कोई रुचि न रहने के कारण कर्ता का अभाव होने से शास्त्र के व्यर्थ होने का प्रसंग आ 
जायगा, ऐसा यदि इम कहें तो £ 

उत्तर पक्ष--यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रबृत्ति या निवृत्ति तो लोक- 
प्रसिद्ध है। यह तो प्रत्यक्षरूप से देखा जांता है कि(क) इश्वर या जीवात्मा की 
एकता का जिन त्रझविदू पुरुषों ने अनुभव किया है वे कर्मों में प्रबृत्त नहीं होंगे । तथा 
(ख ) आत्मसत्ता को न मानने वाला देहात्मवादी “परलोक नहीं है? ऐसा समझ कर 
झार्रानुसार नहीं वतता है अर्थात्‌ शाजविहित कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा, यह ठीक हे 
परंतु लोकप्रसिद्धि से यह तो इम सबको प्रत्यक्ष है ही कि विधिनिषेध बोधक शास्र के 
अब से देहादि से मिन्न आत्मा है इस प्रकार अनुमान कर लिया है [ शास्र का श्रवण 
इसलिये अनिवार्य है कि उसके बिना अन्य कोई दूसरे उपाय से या युक्ति से आत्मा के 

'अस्तित्र का. अनुमान नहीं हो सकता है अतः जिसने शास्त्र प्रमाण से आत्मा का 
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अस्तित्व मान ल्या है परंतु जिसको आत्मा के यथाथतत्व का ज्ञान अत्र तक नहीं हुआ 
[4 (कप च्या ~ (२. ~ ९ 

है एवं जिसके कर्मों के फल में (स्वर्गादि प्राप्ति के लिये ) तृष्णा है वह श्रद्धापूवक 
~ “r ७० he € 

शाञ्रविहित कर्मों में प्रवृत्त होता है, अतः उतके ल्यि शास्त्र की व्यथता नहीं है 


पूर्वेपक्ष-यदि यह कहें कि जो लोग विवेकी ( तत्वज्ञानी ) है उनकी शाख- 
विहित कर्मों में अप्रचृत्ति देख कर उनका अनुकरण करने वाले अज्ञानिर्यो की मी प्रबृत्ति 
नहीं होगी, अतः शास्त्र व्यथ हो जायगा । 

उत्तरपक्ष--ऐसा कहना ठीक नहीं 


कोई 


(क ) क्योंकि अनेक प्राणियों में कोई 
कल देखा जाता है । 


एक ही विवेकी होता है जैसा कि आन- 


( ख ) इसके सिवा मूढ़ ( अत्यन्त विषयासक्त होने के कारण विवेक शान द्दीन ) 
पुरुष विवेकियों का अनुकरण भी नहीं करते हैं क्योंकि वे रागादि दोषों के अधीन 
होकर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होते हे । इसके छिए जारण-मारण 
आदि निन्दित अभिचारों में भी लोगों की प्रबृत्ति देखी जाती है । खभाव के अनुसार 
ही प्रबृत्ति दोती है । इसलिए गीता में कहा गया है “स्वभावस्तु प्रवतते” अर्थात्‌ खभाब 


ही कर्मा में प्रवृत्त कराता है । 


अतः यह सिद्ध हुआ है कि यह संसार अविद्या मात्र ही है अर्थात्‌ विधि- 
निषेधात्मक शास्त्र के अनुसार जो प्रबृत्ति या निवृत्ति देखी जाती है, वह अज्ञान के निमित्त 
ही होती है। इसलिए संसार में विषयसमूह जिस प्रकार प्रतीत होता है अज्ञानी पुरुष 
उनको ऐसा ही सत्य मान कर व्यवहार करते हैं। अतः शाख का विधिनिषेध 
अज्ञानियों का ही. विषय दै. अर्थात्‌ जत्र तक तत्त्व ज्ञान का उदय नहीं होता है तब तक 
मनुष्य अपने खभाव के वशीभूत होकर शास्र का अनुशासन पालन करता है । 

फिर यदि कहो. कि अविद्या तो क्षेत्रज्ञ को आश्रय कर अपना कार्य संसार भी 
क्षेत्रज्ञ के निकट ही उपस्थित कर देती है, अतः चेत्रज्ञ का ही शास्र में अधिकार है । 
इसके उत्तर में कहा जाता है कि नर्ही--केवल शुद्ध चेत्रज्ञ में अविद्या ओर उसके काये 
दोनों ही नहीं हैं ( क्योकि क्षेत्रज्ञ ही एक मात्र परमाथ सत्य वस्तु है, अतः अविद्या का 
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कार्य जो संसार है, उसके साथ क्षेत्रज्ञ का कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता है कारण) 
मिथ्याज्ञान ( अविद्या) कभी परमाथवस्तु को दूषित करने में समर्थ नहीं होता है । 
जैसे ऊसर भूमि को मृगतृष्णा का जल अपनी आद्रता से कीचड़ युक्त नहीं कर सकता, 
ऐसे हो अविद्या भी चेत्रज्ञ का कुछ भी उपकार या अपकार करने में समथ नहीं है । 
इसलिए गीता में भगवान्‌ ने कहा "'क्षेत्रश् चापि मां विद्वि? अज्ञानेनावृतं शानम' 
अर्थात्‌ मुझको ही क्षेत्रशरूप से जानो, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत्त है अर्थात्‌ सर्वे- 
भूतो में क्षेत्रज्ञ आत्मा इश्वर स्वरूप होने पर भी अज्ञान के कारण जीव अपना ईश्वर 
( मैं इश्वर ही हूँ यह ) नहीं जानता एवम्‌ इस कारण से संसार में मोह प्राप्त होकर 
भ्रमण करता है। 

पूवपक्ष-किन्तु 'मैं यह हूँ”, 'यह मेरा है? इस प्रकार का भ्रम संसारी पुरुष के 
समान पण्डितां को भी प्रतीत होता है । 


उत्तरपक्ष--सुनो, इस प्रकार पण्डितों के चेत्र में ( देहादि में ) आत्म दशन 
अर्थात्‌ देहादि अनात्म वस्तु को आत्मा के रूप से देखना ही उनका पाण्डित्य है किन्तु 
यदि मनुष्य क्षेत्रच को निर्विकारी समझ ले तो फिर "मुझे अमुक भोग मिले? या “मैं अमुक 
कर्म करू” ऐसी आकांक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही हैं । 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि अविद्वान्‌ (अनात्मश्ञ व्यक्ति) ही फल कामना के वशीभूत हो 
कर कमे में प्रवृत्त होता है, किन्तु जिस ज्ञानी ने विकार रहित आत्मा का साक्षात्कार 
कर लिया है उसमें फल की इच्छा का अभाव होने के कारण उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं 
है | अतः देहादि कार्य-कारण संघात के ब्यापार की निवृत्ति होने पर ज्ञानी में निवृत्ति 
का उपचार किया जाता है | अर्थात्‌ ज्ञानी सभी कर्मों से निवृत्त होते हैं इसप्रकार कहा 
जाता है | वस्तुतः उनके देह तथा इन्द्रियादि की ही कमों से स्वतः उपरति होती है 
उनके आत्मा की नहीं क्योंकि निष्क्रिय अविकारी आत्मा में प्रबृत्ति या निवृत्ति 
दोनों का ही अभाव है| ] कोई-कोई इसप्रकार पांडित्य प्रकट करते हैं कि क्षेत्रज्ञ तो 
इश्वर ही है ओर उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्षेत्र उससे ( क्षेत्रज्ञ से ) मिन्न है और 
में तो उन दोनो से भिन्न संसारी तथा सुखी दुःखी भी हूँ । मुझे चेत्र, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान 
और ध्यान द्वारा ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का साक्षात्‌ करके उस ईश्वर स्वरूप में स्थिति लाभ 
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क्षेत्रक्षेत्रज्योगः ] गीता ४१ 


कर संसार की निब्रृत्ति करनी चाहिए अर्थात्‌ संसार से उपराम या मुक्ति प्राप्त करनो 
चाहिए जो ऐसा समझता है या दूसरों को समझाता है कि वह ( जीव ) क्षेत्रश् 
( ब्रह्म ) नहीं है तथा जो यह मानता है कि मैं इसप्रकार सिद्धान्त से संसार, मोक्ष और 
शास्त्र की साथकता सिद्ध करूँगा, वह पंडितों में अधम है तथा वह आत्मधाती भी है 
क्योंकि वह खयं मूख ( मोहित ) होता है क्योंकि वह शाख के अथ की सम्प्रदाव- 
परम्परा से रहित होने के कारण श्रुति विहित अर्थ का त्याग और वेद विरूद्ध अथ को 
कल्पना करके स्वयं मोहित होता है एवं दूसरों को भी मोहित करता है । अतः गुरु 
परम्परा से शास्त्र का अर्थ जिस प्रकार चला आ रहा है वह उसको नहीं जानता है एवं 
इसलिये वह समस्त शक्लो के यथाथ अथ का परिहार करता है तथा श्रुतिविरुद्ध 
अर्थ की कल्पना करते हैं । इस प्रकार व्यक्ति यदि समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी हो तो भी 
मूख के समान वह उपेक्षणीय है। अभिप्राय यह है कि [ भैं संसारी हूँ अतः मुझे 
असंसारी ईश्वर का ध्यान करना कतंव्य है एवं इस प्रकार निश्चय कर जो दूसरों को भी 
उपदेश देता है वह क्षेत्रज्ञ ( अर्थात्‌ क्षेत्र को जानने वाला कैसा होगा? वह तो चेत्रज्ञ 
इश्वर से दूसरा कोई शेय वस्तु ही होगा । दूसरी वात यह है कि इसप्रकार सिद्धान्त का 
'अर्थ आत्मा ब्रह्म” ( यह आत्मा ब्रह्म ही है) इस प्रकार वाक्य द्वारा भुति बीव और 
ब्रह्म का जो एकत्र प्रतिपादित किया है, उसके साथ विरोध होगा अतः अपने ब्रह्मल का 
परित्याग कर जो पंडित-अभिमानी पुरुष अविद्या अंधकार से आच्छन्न ( आवृत्त ) 
रहता है तथा आत्मज्ञान से वंचित रहता है, उस पंडित को आत्महा या आत्मघाती 
श्रुति ने कहा है 'असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा बृताः तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति 
ये के आध्महतो जनाः? | अव प्रश्‍न होगा कि जब तक संसार की प्रतीति है तब तक 


संसार के वस्तुत्त को भी स्वीकार करना ही पडेगा एवं उसी अवस्था में कर्मकाण्ड की 
९ ३ ~~ निषे [a कोई : 
साथकता भी है | अतः शास्त्री के विधि निषेध का अनुसरण कर यदि कोई श्रद्धावान्‌ 
ब्यक्ति अपने-अपने कतव्य कर्म का सम्पादन कर चित्त शुद्धि द्वारा संसार की निवृत्ति 
करने के लिये ध्यान योग से जीव और ब्रह्म का एकत्व अनुभव करे तत्र क्या वह श्रुति 
के ज्ञान काण्डौ से प्रतिपन्न हुआ 'तत्वमसि' “अयं आत्मा ब्रह्म' ( तुम ही वह ब्रह्म हो, 
यह आत्मा ब्रह्म ही दै) इत्यादि मद्दावाक्यों का तात्पर्य अनुभव नहीं करेगा? यदि 
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रे ~ ~ [ ~ 
काई व्यक्ति इसप्रकार समझ कर क्षेत्रज्ञ इश्वर (ब्रह्म ) का साक्षात्कार करने के लिए 
प्रयत्न करे तो उसे पंडित अधम क्यों कहा जायगा | 


उत्तर--बन्ध ( संसारीत्व तथा मोक्ष दोनों ही ) कल्पित है। साध्य-साधन 

बुद्धि तब तक रहती है जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होता है। अतः अज्ञान की अवस्था में 
ही विधिनिषेध शास्र का अधिकार रहता है | तत्व ज्ञानी अपने को अखण्ड एक रस, 
चतन्य॒ स्वरूप ब्रह्म रूप से अनुभब कर ब्रह्मस्वरूप में ही निरन्तर अवस्थान करते हैं 
अतः उनको किसी साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः जो पंडित नाम से 
अभिहित अज्ञानी पुरुष भं क्षेत्रज्ञ ईश्वर से पथक हूँ इसप्रकार मानकर शास्त्रसिद्ध 
्झत्व का त्यागकर जीव ओर ईश्वर में तात्विक भेद कल्पना करते हैं, वे विमूढ़ ( विशेष 
भाव से मूढ़) होने के कारण “पंडित अधम? है क्योकि ब्रह्मविद्‌ पुरुष को ही यथार्थ 
पंडित कहा जाता है (गीता ) ] और तुमने जो कहा था कि ईश्वर की चेत्रज्ञ के 
साथ एकता मानने से तो ईश्वर में संसारित्व आ जाता है और चेत्रज्ञो की ईश्वर के 
साथ एकता मान लेने के कारण कोई संसारी न होने के कारण संसार के अभाव का 
प्रसंग आ जाता है । उस पर हम कहेंगे कि विद्या तथा अविद्या की विलक्षणता स्वीकार 
करने पर हो अर्थात्‌ विद्या ( तत्त्व ज्ञान ) द्वारा एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है एवं जगत्‌ 
मिथ्या है-जगत्‌ का अस्तित्व तथा संसारित्व अविद्या अवस्था में ही विद्यमान रहते हैं 
यह स्वीकार करने से ही) इन दोषों का परिहार हो सकता है यह पहले ही कहा 
गया है । किस प्रकार से इन दोनों दोषों का परिहार होता है वह और स्पष्ट किया जा 
रहा है--( क ) 'अविद्या द्वारा कल्पित किये दोष से तदू विषयक पारमार्थिक ( यथार्थ 
वस्तु ) दूषित नहीं होती” इसप्रकार कहकर पहली शंका का निवारण किया गया है 
और यह दृष्टान्त भी दिखलाया गया है कि मरु मरीचिका ( मृग तृष्णिका ) के जल से 
ऊसर भूमि पंकयुक्त ( कीचड़ से युक्त) नहीं की जा सकती है (ख) संसारी का 
अभाव होने से संसार के अभाव के प्रसंग का जो दोष बतलाया था उसका भी 
पू व में निराकरण किया गया है क्योंकि संसार और संसारित्व ये दोनों ही अविद्या से 
कल्पित हैं। [ संसार तथा संसारी दोनों ही अविद्या कल्पित होने के कारण उनकी कोई 
पारमाथिक ( असली ) सत्ता नहीं है। जब सत्ता ही नहीं है तब संसार के अभाव का 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयों गः ] ` गीता ४३. 


प्रश्‍न नहीं हो सकता है।] (ग) यदि कहो कि अविद्यायुक्त होकर ही क्षेत्रा 
( संसारी ) होकर ( संसारित्वरूप दोष से युक्त होकर ) अविद्याकृत दुःख इत्यादि 
दोषों से लिप्त होता है, यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता हैं, तो इसके उत्तर में कहा 
जायगा कि यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सुख, दुःख आदि ज्ञेय हैं अर्थात्‌ शाता को 
जानने में आता है। अतः वे समो क्षेत्र के ही धर्म हैँ। इसलिये क्षेत्र से किये 
गये दोघ ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के नहीं हो सकते अर्थात्‌ ( आत्मा) अविद्याकृत दोष से 
दूषित नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसग होना सम्भव नहीं 
है । यदि उनका संसग मान लिया जाय तो ज्ञेय का ज्ञेयल सिद्ध नहीं हो सकता । 
कहने का अभिप्राय यह है कि यदि अविद्या से युक्त दोना तथा दुःखी होना आदि 
आत्मा के धर्म होते तो वे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कैसे हो सकते हैं ओर वे क्षेत्रज्ञ के धर्म भी 
नहीं हो सकते हैं । क्योकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु है बह सब चेत्र है एवं चेत्रन ज्ञाता है 

इसप्रकार सिद्धान्त निश्चित किये जाने के बांद भी अविद्या युक्त होना तथा दुःखी 
होना आदि दोषों को क्षेत्रज्ञ का धर्म कहना और उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, 
ऐसा मानना, यह सव अज्ञान मात्र कों आश्रय कर केवळ विरुद्ध प्रलाप करना है। 

पूर्व पक्ष--यह अविद्या किसमें है! 

उत्तरपक्षु--जिसमें दिखती है उसी में । 

पूर्वपक्ष--किसमें दिखती दै! 

उत्तरपक्ष--अविद्या किसमें दिखती है । यह प्रश्‍न निरथक है । 

पूर्वपक्ष-क्यों ! | 

उत्तरपक्ष--यदि अविद्या दिखाती है तो उससे जो युक्त दै (अर्थात्‌ अविद्यावान, 
पुरुष ) उसको भी तुम अवश्य देखते ही होगे अतः अविद्यावान्‌ पुरुष प्रत्यक्ष विद्यमान 
रहते हुए यह अविद्या किसमें है इसप्रकार प्रश्‍न ठीक नहीं है क्योंकि इस गो के खामी को 
देखने के पश्चात्‌ यह गौ किसकी है । उसप्रकार का प्रश्‍न निरथक है। 


पूर्वपक्ष तुम्हारा यह दृष्टान्त.विषय है. क्योंकि गौ ओर उसके खामी प्रत्यक्ष 
होने के कारण उन दोनों का सम्बन्ध मी प्रत्यक्ष है। इसलिये य गो किसकी है इसप्र कार का 
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प्रश्न निरथक हो सकता है उसके समान अविद्यावान्‌ और अविद्या प्रत्यक्ष नहीं है, अतः 
यह प्रश्‍न निरथक कैसे हो सकता है । 


he _% 


उत्तरपक्ष--अविद्याव्रान्‌ यदि अप्रत्यक्ष हो तो अविद्यावान्‌ के साथ अविद्या का 
सम्बन्ध जानने से तुम्हारा क्या लाभ होगा ! 

पूर्वपक्ष--अविद्या सव प्रकार के अनथं की हेतु है, अतः यह अविद्या किसमें 
है यह जान छेने से उसका परिहार ( त्याग ) करना सम्मव होगा । 


उत्तरपक्ष--जिसमें अविद्या है वह उसका स्वयं त्याग कर देगा । 

'पूर्वपक्ष--मुझरमें ही तो अविद्या है । 

उत्तरपक्ष--तव तो तुम अविद्या ओर अविद्या से युक्त अपने आपको 
जानते हो । 

पूर्वपक्ष-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्ष रूप से नहीं अतः प्रत्यक्ष माव से 
जानने के लिये ही तो प्रश्‍न कर रहा हूँ । 


उत्तरपक्ष-यदि अनुमान से तुम अविद्यावान्‌ को जानते हो तो अविद्यावान्‌ 

( ज्ञाता) ओर अविद्या के सम्बध का ग्रहण कैसे हुआ अर्थात्‌ अनुमान का कारण जो 

सम्बन्ध ( व्याप्ति ज्ञान) है, उसका ग्रहण किस प्रकार से हुआ १ अविद्या ज्ञेय 

( ज्ञान का विषय ) है ओर तुम तो ज्ञाता हो, अतः अनुमान करने के समय तुम्हारा 

अविद्या के साधन सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि अविद्या ज्ञाता के ज्ञानका 

विषय है ऐसा मान कर ही अविद्या का उपयोग किया गया है। तथा ज्ञाता और 

अविद्या के सम्बन्ध को नो ग्रहण करने वाला है वह तथा उसको ( अविद्या और ज्ञाता के 
सम्बन्ध को ) जो विषय करने वाला है कोई दूसरा ज्ञान ये दोनों ही सम्भव नहीं है 
क्योकि ऐसा होने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है अर्थात्‌ यदि ज्ञाता और शेय के 
साथ ज्ञाता का सम्बन्ध ये भी किसी के द्वारा जाने जाते है ऐसा माना जाय तो उसका 
ज्ञाता किसी ओर को मानना होगा फिर उसका मी दूसरा ज्ञाता तथा उस ज्ञाता का भी 
दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इसप्रकार ज्ञाता के सम्बन्ध में कल्पना का शेष नहीं होगा । 
इसी को ही अनवस्था दोष कहा जाता है एवं यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी परन्तु 
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यदि अविद्या ( अथवा और कुछ ) शेय हो तव वह शेय ज्ञाता से प्रथक्‌ रहकर ज्ञेय 
ही रहेगा, और उसी प्रकार ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा शेय नहीं हो सकेगा। यदि 
ऐसा है तो अविद्या या उसके कार्य ढुःखित्व आदि दोषों से ज्ञता क्षेत्रज्ञ कुछ भी दूषित 
नहीं हो सकता | 


पूर्वपक्ष-किन्तु यह ही उसका दोष है जो कि वह क्षेत्रज्ञ आत्मा नित्य अद 
होकर भी दोषयुक्त ज्ञय का ज्ञाता है। 


उत्तरपक्ष--यह कहना ठीक नहीं क्योकि आत्मा विज्ञान खरूप तथा अविक्रिय 
( विकार रहित ) है । अतः क्षेत्र के ज्ञातापन का ( अर्थात्‌ विज्ञातत्व धर्म का ) उपचार 
मात्र किया जाता है । [ अर्थात्‌ पारमार्थिक दृष्टि से क्षेत्र आत्मा क्षेत्र का विद्वाता मी 
नहीं है। वह विज्ञान मात्र ( चित्‌ स्वरूप ) है । ] जैसे कि उष्णता मात्र अग्नि का 
स्वभाव होने पर भी तपाने को क्रिया का अग्नि में उपचार ( आरोप ) किया जाता है । 
निस प्रकार भगवान्‌ ने यहाँ (इस प्रकरण में ) दिखाया है कि आत्मा में खतः ही क्रिया, 
कारक तथा फलरूपता का अमाव है केवल अविद्या परा अध्यारोपित होने के कारण 
क्रिया कारक धर्म आत्मा में उपचरित होते हैं, उसी प्रकार ही “य एनं वेत्ति इन्तारमू? 
'प्रकृतेः क्रियामाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः’ “नादत्ते कस्यचित्पापम! ( अर्थात्‌ जो 
इसे मारने वाला जानता है ( गीता २।१६ ) प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कर्म किये 
जाते हैं ( २।२७ ) वह विभु किसी के पाप पुण्य का ग्रहण नहीं करता ( गीता ५११५ ) 
इत्यादि प्रकरण में स्थान-स्थान पर दिखाया गया है एवं इसी प्रकार हमने व्याख्या भी 
की है तथा आगे के प्रकरण में मी हम दिखलायेंगे | 


e ~ ~ वळ ~ — ~ टं 
पूवपक्ष--जब कि यदि एसा ही है तब तो क्रिया और फलों का अभाव 
आत्मा में स्वतः सिद्ध होने से तथा ये सब अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित सिद्ध 
होने से यह निर्धारित हुआ है कि कर्म अविद्वान्‌ का ही कतव्य हैं, विद्वान्‌ का नहीं । 


उत्तरपक्ष--जो तुमने कहा है यही सत्य सिद्धान्त है यह “नहिं देहभृता शक्यम्‌ 
अर्थात्‌ देहाभिमानी जीव सम्पूणं रूप से कर्म त्याग करने में समथ नहीं होता दै इस 
इलोक की व्याख्या के प्रसंग में इसी बात को (गीता १८।११ ) स्पष्ट कर दिखलायेंगे 
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४६ गोता [ क्ष. १३ इलोक २ 


फिर 'समासनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा? ( गीता १८।५० ) अर्थात्‌ हे कुन्तीनन्दन 
संक्षेप से ज्ञान की जो परानिष्ठा ( परमस्थिति ) है इस इक से जब सारे गीता शास्र का 
उपसंहार किया जायगा तब इस इछोक की व्याख्या में उक्त बात को विशेष रूप से 
दिखला!यंगे । बस, यहाँ अब ओर अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इसलिये 
उपसंहार किया जाता है । 

टिप्पणी--( १) श्रीधर-- पहिले श्छोक में संसारी जीव का खरूप बतलाया 
गया । अत्र उसी के पारमार्थिक असंसारी खरूप को बतलाते हैं | 

सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि-हे भरतनन्दन ! उस क्षेत्रज्ञ को 
(संसारी जीव को ) भी तुम वास्तव में समस्त क्षेत्तों में अनुगत मुझे ही जानो क्योंकि 
वह तत्त्वमसि? इस श्रुति वाक्य से उपलक्षित चेतन का अंश होने से मेरा खरूप बताया 
गया है । आदर के लिए ही उस ज्ञान की अब स्तुति कर रहे हैं-कषतरक्षेत्रज्ञयोङ्ञानं 
यत्तज्ज्ञानं सतं मम चेत्र ओर क्षेत्रज्ञ को जो इस प्रकार विलक्षणता से जानता है 
वही मोक्ष का हेतु होने के कारण मेरा ज्ञान माना गया है। इससे अतिरिक्त जो अन्य 
सब ज्ञान है वह तो व्यथ पाण्डित्य है क्योंकि वह बन्धन का हेतु है-यह कहने का 
अभिप्राय है । विष्णु पुराण में इसलिए कहा गया है 'तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्या या 
विमुक्तये | आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम? (वि० पु० १।१६।४१ ) अर्थात्‌ 
वही कर्म है जो बन्धन कारक नहीं हो, वही विद्या है जो मुक्ति की हेतु हो । दूसरा कर्म 
केबल श्रम का कारण है और दूसरी विद्या केवळ कलाकोशल मात्र है । 


(२) शंकरानन्द्--इस प्रकार 'यह शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है 
वह क्षेत्रज्ञ दै? इससे घर जैसे दीपक से एथक है उसी प्रकार अनात्म से आत्मा का 
खरूप विभागपूवक ( एथक्‌ ) दिखलाकर आत्मा का परोक्ष एवं सद्वितीयल की 
[ आत्मा द्वितीय कोई वस्तु के साथ विद्यमान है इस भावना की निव्ृत्ति के लिए तथा 
आत्मा के संसारिख की आत्यन्तिक निवृत्ति ओर आनन्दरूपल की सिद्धि के लिए क्षेत्रज्ञ 
आत्मा का जो श्रुति आदि प्रमाणों से ब्रह्म से अभिन्नल सिद्ध हुआ है उसका अत्र 
प्रतिपादन करते हैं-हे भारत !-मा में (ब्रह्माकारा अखण्ड बृत्ति में ) द्वी जो सदा 
रत है ( रमण करता है) वह मारत दै। सर्वेक्षेत्रेषु--ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त 
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3 क्त्रकषेत्रज्ञयोगः ] गीता ४७ 
ॐ उक्त क्षेत्रों में ( पहले रोक में उक्त लक्षण वाले शरीरों में) जो क्षेत्रक्ञ/--तत्‌-तत्‌ 


क्षेत्र, उनके कर्मों ओर उनकी अवस्थाओं का ज्ञाता, एक (अद्वितीय) और परिपूण 
( अनन्त ) होने पर भी घरादि में आकाश के समान अविद्या से अपने में कल्पित 
तत्‌-तत्‌ उपाधियों से तथा सुख और दुःख आदि प्रत्ययो से मानो विभक्त हुआ है 


पू Ww ५! 


= 


ऐसा प्रत्येक शरीर में 'मै मैं? इस प्रकार अहं प्रत्य के अथ रूप से स्थित, सत्र प्रत्ययो का 
साक्षी तथा प्रत्यक्‌ लक्षण जो आत्मा है उसको पहले श्लोक में उक्त लक्षण के द्वारा सत्र 
त्र से सम्पूण रूप से पृथक , ततू-तत्‌ उपाधि, उपाधि के घमां तथा उपाधि आदि के 
कर्मा से अस्पष्ट तत्‌-तत्‌ शब्द और प्रत्ययो के अगोचर ( अविषय ) आकाश के समान 
निराकार, निर्विकार, निरंजन, कूटस्थ, असंग तथा चित्तरूप ( जानने वाला) आत्मा को 
तुम समस्त श्रृतियों में प्रसिद्ध सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाले निविशेष परमब्रह्म जानो 
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आत्मा परमब्रह्म है इस प्रकार जानो । क्योंकि “अयमात्मा ब्रह्म॑ ऐसा श्रुति ने कहा 
है। सत्र शरीर में आत्मा के एकल का पहिले ही प्रतिपादन किया गया है, इसलिए 
सव शरीरों में “अहं? के अथ रूप से स्थित आत्मा ब्रह्म ही है ऐसा जानो यह कहने का 
तात्पर्य है । इस प्रकार तुम चेत्र से विभक्त क्षेत्रज्ञ को जैसे मेरा स्वरूप ही जानते हो, 
वैसे ही अविद्या का कार्य होने के कारण तथा स्वतः उसकी सत्ता न रहने के कारण 
अधिष्ठान खरूप मुझमें कल्पित उस क्षेत्र को भी मत्स्वरूप ही जानो ! इस इलोक में 
“अपि? शब्द क्षेत्रज्ञ के समान क्षेत्र भी ब्रह्म से अभिन्न है यह बोधन करता है (क्योंकि 
कल्पित वस्तु की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से प्रथक नहीं होती है )। यदि ऐसा न हो 
तो द्वेत के हेतुभूत जो देह आदि प्रपञ्च हैं उनकी एथक सत्ता विद्यमान रहने पर 
> ब्रह्म का अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा, अद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं होने से अद्वैत 
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श्रुतियों से विरोध होगा । अतः केवल क्षेत्रज्ञ को नहीं किन्तु क्षेत्र को भी मेरा स्वरूप ही 
> जानो, ऐसा कहकर दोनों में ब्रह्मत्व का प्रतिपादन करना युक्त है। ऐसा करने से 
> अपनी मुक्ति के लिए जो ज्ञान की अपेक्षा तथा प्रयोजन रहता है उन ज्ञान का ( क्षेत्र 
=> ओर चेत्रज्ञ में ब्रह्म के अभिन्नत्व के ज्ञान का) इढ़ीकरण होता है । अतः चेत्र और 
= चेत्रज्ञ सत्र ब्रह्म दी है, यह सिद्ध हुआ । श्रुति ओर स्मृति भी ऐसा ही कहती हैं “भोक्ता 
> भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म एतत्‌, 'बासुदेवात्मकान्याहुः ्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
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3८ गीता [ भ. १३ इछोक २ 


एवं च' इति । अर्थात्‌ "मोक्ता, भोग्य ओर प्रेरक ( अन्तर्यामी) इनमें भेदबुद्धि 
अज्ञान के कारण होती है । उक्त त्रिविध मेद ब्रह्म ही है ऐसा जानकर जीव कृताथ होता 
है ।?, चित्र ओर क्षेत्रज्ञ वासुदेव स्वरूप ही है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं |” 


प्रदन--क्षेत्र ओर क्षेत्रश इन दोनों में ब्रह्ममात्रत्व का प्रतिपादन करना यदि 
आपको इष्ट ( उद्देश्य ) है तब तो 'सब ब्रह्म ही है! इस कथन से ही सरमे त्रहममात्रस्व 
सिद्ध हो सकता है, फिर 'इदं शरीरं कोन्तेय' इत्यादि से ग्रन्थ को विस्तृत करने का 
क्या उद्देस्य है १ 

उत्तर--ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योकि “यह शरीर क्षेत्र है! इससे 
प्रकृति और प्राकृत सव इश्य चेत्र है ऐसा कहकर अनात्मा के स्वरूप का निरूपण 
करके "एतद्यो वेत्ति स चेत्रज्ञः' ( इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है) इस वाक्य द्वारा 
क्षेवज्ञ आत्मा में चेत्र, उसके धर्म, उसके कर्मों तथा उसकी अवस्था का लेशा मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं है ऐसा प्रतिपादन करने पर जो अपने को चेत्र से भिन्न अकर्ता, अभोक्ता, 
अविक्रिय, कूटस्थ, असंग, चिदूरूप तथा क्षेत्रज्ञ ही साक्षात्‌ जानता है एवं देइ इन्द्रियादि के 
व्यापारो के रहने पर तथा न रहने पर जो प्रत्यक बृत्ति से सवदा अपने को सदा तटस्थ 
देखता है, ऐसे विद्वान्‌ में कतृ त्व, भोक्तृ आदि तथा जरा, रोग आदि चेत्र धर्मों मैं 
पुण्य पाप रूपी उसके कर्मों से और मान-अपमान रूपी उसके विषयों से विक्षेप होता 
है । अतः उसी प्रकार से उनको जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त होता है एवं आगामी संचित 
आदि सब कर्मों का नाश हो जाता है । 'ेत्रज्ञ चापि मां विद्वि? ( क्षेत्रज्ञ मी मुझको ही 
जानो ) इस कथन से क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को, अपने को ओर सबको ब्रह्म ही देखने वाले 
विद्वान्‌ का दवत प्रत्यय (द्वेतवृत्ति) का अमाव होने से सदा के लिए वासना क्षय और मनो- 
नाश सिद्ध होता हे । उसके पश्चात्‌ प्रारब्ध का क्षय होने पर विदेइकैवल्य और उसका 
सुख सिद्ध होता है--इस प्रकार के अथ का सूचन करने के लिए चेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनों का 
विभाग और दोनों का बरह्ममात्रत्व प्रतिपादन करके ओर क्षेत्र तथा चेत्रज्ञ दोनों का ब्रह्म से 
अभिन्नत्व दशन रूप ज्ञान मुक्ति का परम कारण है ऐसा निश्चय करने के लिये कहते हैं- 
कषेत्रधोत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम-यद्यपि पुरुष प्रकृति से भिन्न है तथा प्रकृति 
के गुण या कर्म के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है एवं वह सदा ही असंग 
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चिद्रूप ( चैतन्य खरूप ) ही है, एवं इसप्रकार प्रकृति और पुरुष का परस्पर भिन्नत्व 
विज्ञान मुक्ति का परम कारण है, ऐसा सांख्य मानते हैं तथापि संसार की अनुध्ृत्ति 
बाधित होने पर भी प्रकृति के सान्निध्य से पुरुष को पुनः पुनः संसार प्रतीत होता है, 
उसकी निःशेष निन्वत्ति नहीं होती है। संसार दी निःशेष निचृत्ति तो ब्रह्मस्वरूप 
आत्मा में अवस्थान रूप मोक्ष से ही होती है, इसलिये श्रुति में यह प्रसिद्ध वाक्य है- 
'निरंजनः परमं साम्यमुपैति’ ( अर्थात्‌ निरंजन अर्थात्‌ संसार-वृत्ति से सम्पूर्ण निलिसत 
पुरुष ही परम साम्य अवस्था को प्राप्त होता है एवम्‌ वह पर ( परमप्रझ) और अवर 
(जीवात्मा ) के एकत्व विज्ञान से ही प्राप्त होता है, इसलिये श्रुति भी कती है- 
“तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे? | अतः पर और अवर का एकत्व ज्ञान ही संसाररूप अंधकार का 
निःशेष नाश करने वाला तथा विदेहमुक्ति का परम कारण है । ऐसा मानकर कहते हैं 
चेत्रक्षेत्ज्ञयोरिति क्षेत्रध्षेञ्रक्षयो:--प्रकृति ओर पुरुष का ज्ञानं यत्‌ मम सतम्‌ 
जो ज्ञान है अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के यथाथ स्वरूप का जो ज्ञान ( अववोध ) है 
अर्थात्‌ यह सब (दृश्य ) और मैं (दरष्टा ) ब्रह्म ही हुँ ऐसा प्रत्यक दृष्टि से चेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का ब्रह्ममात्रत्व दशन रूप जो ज्ञान है वही सम्यक्‌ ज्ञान है ( संसार की आत्यन्तिक 
निवृत्ति का कारण )-ऐसा मेरा ( सवंज्ञ ईश्वर का) मत (निश्चय ) है अथवा जिस 
ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का तत्व (ज्ञाता और ज्ञेय सब ब्रह्म ही है ऐसा तत्व ) 
ज्ञाता होता है, वही मेरा ( ब्रह्मका ) ज्ञान है, यह मत ( निश्चय सिद्धान्त ) है। क्षेत्र, 
क्षेत्रज्ञ इन दोनों को अप्रतिवद्ध ( निरवच्छिन्न अर्थात्‌ अट्टट ) बृत्ति से ब्रह्म मात्र रूप से ` 
जानना ही ब्रह्मज्ञान है एवं वही केवल्य का कारण है, ऐसा मत है अर्थात्‌ ऐसा ही 
वेद में ऋषियों ने निश्चय किया हैं; यही कहने का अभिप्राय है। यदि कही कि सब | 
क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म ही है इसप्रकार जीव और इश्वर के एकत्व का प्रतिपादन 
करना उचित नहीं है क्योंकि इसप्रकार सिद्धान्त का प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणा से 
विरोध है । प्रत्यक्ष से जीव का कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म, मरण, सुख, दुःख आदि 
रूप संसार देखा जाता है। अतः संसारी जीव से इश्वर का अमेद होने पर तो इश्वर के 
अतिरिक्त दूसरा कोई भोक्ता न होने से इश्वर में ही संसार का प्रसंग आयगां अर्थात्‌ 
ईश्वर को ही संसारी मानना पड़ेगा । ऐसा मानने पर “अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' 
1-1 
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( अर्थात्‌ अन्य जो है वह नहीं खाता हुआ केवल देखता है) इत्यादि श्रतियों से तथा 
प्रत्यक्ष से विरोध होगा । फिर जीव को इश्वर से अभिन्न मानने में जीव के अतिरिक्त 
अन्य कोई इश्वर न होने से जीव ही सबका नियन्ता होगा | स्वतन्त्र जीव का दुःखमय 
संसार उपयोगी नहीं है अतः जीव यदि स्वतन्त्र तथा सव संसार का नियन्ता हो तब 
संसार का ही अत्यन्त अभाव हो जायगा | अतः संसार और संसारी दोनों का अभाव 
मानने पर प्रत्यक्ष का विरोध तथा श्रुति में जो कहा है कि 'देव, तिर्यक्‌ , मनुष्य आदि 
योनिर्यो में अपने-अपने कर्म के अनुसार जीव स्री पुरुष आदि स्वरूपा को प्राप्त होता है 
एवं 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ ( दोनों में दसरा ( जीव ) संसार रूप फल को स्वादिष्ट 
मानकर खाता है) इत्यादि वाक्यों के साथ विरोध हो जायगा एवं 'द्वा सुपर्णा सयुजा 
अथात्‌ दो पक्षी परमात्मा तथा जीवात्मा एकही शरीर रूप चृक्ष मं साथ रहने वाले हैं 
इत्यादि श्रुति वाक्यों से जीव और ब्रह्म में जो भेद प्रतिपादित किया गया है, उससे भी 
विरोध होगा । “मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । 
[*तान्याचरथ नियतं सत्यकामः ( अर्थात्‌ मन्त्रों में जिन कर्मों को कवियों ने देखा उनको 


चेता में बहुत प्रकार से फैलाया, हे सकाम, उनको नियम से करो इत्यादि कर्म शास्र 
तथा ) "तरति शोकमात्मवित्‌?, ( 'आस्मवित्‌ शोक को तरता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
तव्यो मन्तब्यः’ (आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य और मन्तव्य है! ) इत्यादि ज्ञान 
शास्त्र निरयक हो जायंगे। “जीव इश्वराद्धिन्नः जननादिमच्वात्‌ , किञ्चिज्जञत्वात्‌ , 
निर्शर्शपाधमच्चात्‌ , नित्यदुःखिलात्‌ , नियम्यलराच्चेत्यनुमानविरोधाच्च तयोरेकत्वं न 
सिद्ध्यतीति चेत्‌ , न बहुश्रुतिस्मृतिविरोधापत्तेः | (जीव ईश्वर से भिन्न है जन्मादिमान्‌ 
होने से, अल्पज्ञ होने से, निकृष्ट-उपाधि युक्त होने से, नित्य दुःखी होने से, - नियम्य 
होने से, इस प्रकार अनुमान से विरोध है। इसलिए दोनों का एकत्व सिद्ध नहीं होता 
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकत्व न मानने पर बहुत श्रुति ओर स्मृतियो से 
प्राप्त होता है। अयमात्मा ब्रह्म', ( यह आत्मा ब्रहम है) 'प्रज्ञानं ब्रह्म’, ( प्रज्ञान ब्रह्म 
है) 'अहं ब्रह्मस्मि?, ( मैं ब्रह्म हूँ ) 'तद्दा एतद्‌ ब्रह्माद्दये*** `` ---सदानन्दचिन्मात्र- 
मातैब"”" `" ` "तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मैव ब्रह्मातौवात्र हेव न विर्चि त्स्यम्‌?, ( वही यह 
अद्वय ब्रह्म है, सदानन्द चिन्मात्र आत्मा ही है, वह यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म ही दै; 
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इसमें संशय नहीं करना चाहिए ) “सूक्ष्मात्‌ सूइ्मतरं नित्यं स त्वमेव त्वमेव ततः, (सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर, नित्य वही तुम हो, तुम्ही वह हो), 'तत्वमसिः, (वह तुम हो) 'स एक 

( वह एक दै), इत्यादि अनेक श्रुतियों से तथा सोऽहं सच त्वंस च सवमेतत्‌', 
( वह मैं हूँ, वही तुम हो, वही यह सब है) 'आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति? 4 
( आत्मा का और ब्रह्म का जो मेद वस्तुतः नहीं है, उस भेद का कौन सम्पादन कर देगा ) 
'एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः, ( एक आत्मा पुराण पुरुष है और वह तुम ही हो) 
'सकलभिदमहं च वासुदेवः, (सब यह और मैं वासुदेव हूँ) “जीवो ब्रह्मेव नाऽपरः?, 
( जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं ) “सवे वयमतः परम्‌? ( इससे पीछे हम सब ब्रह्म ही हैं ) 
“मोक्तारं अज्ञतपसाम्‌?, ( यज्ञ और तपों के मोक्ता को) 'क्तेत्रशञ चापि मां विद्धि’, 
( क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो ) उपद्रष्टाऽनुमन्ता च', (उपद्रष्टा ओर अनुमन्ता ) इत्यादि 
स्मृतियों से ब्रह्म ओर आत्मा के एकत्व का ही नियम से प्रतिपादन किया जाता है 
आत्मा ब्रह्मेव मवति, सद्रूपत्वाचि ादानन्दरूपल्वादविक्रियल्रादसङ्गात्‌ परिपूणत्वाचच 
यन्नेवं तन्नवं यथा बुद्धयादिः; आत्मा ब्रह्म ही है, रुद्रप होने से चिद्रूप होने से, 
आनन्दरूप होने से, अक्रिय होने से, असङ्ग होने से और परिपू होने से, जो ऐसा 
नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे बुद्धि आदि ) 'बीभेशवरयोमेंदोऽसत्यः, उपाधिकल्पितल्लात्‌ ण 
घटाकाशमहाकाशवत्‌?, (जीव ओर ईश्वर का भेद असत्य है, उपाधि द्वारा कहिपत 
होने से, घटाकाश, महाकाश के समान ) 'जीवोपाधोर्मिथ्या, मायाकायेत्वात्‌ खप्नाथवद्‌ 
(जीव की उपाधि मिथ्या है, माया का कार्य होने से, खप्न के पदार्थ के समान ) 
इत्यादि युक्तियों से भी सम्यक्‌ प्रकार से विचार करने पर दोनों का अभिन्न ज्ञात होता 
है-दोनों में किंचित भी भेद नहीं है क्योंकि यदि दोनों का भेद खीकार किया जाय तो 
मेद दर्शन का निषेध ही होगा। “नात्र काचन भिदास्ति, नैवात्र काचन मिदास्त्यत्र 
भिरामिव मन्यमानः शतधा सहस्तधा भिन्नो मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति? ( यह कोई भेद 
नहीं है, यह कोई भी भेद हो नहीं सकता, यह जो भिन्न के समान मानता है वह सेंकड़ो 
हजारों प्रकार से भिन्न हो जाता है एवं मृत्यु से वह मृत्यु को प्राप्त होता है) इत्यादि 
श्रुतियों से भी पुनः पुनः भेद दशन का निषेध किया है और भेद के देखने वाले के लिये 
महान्‌ अनथ भी कहा गया है। अतः ईश्वर ओर जीवों का अमेद है, यही मुमुक्षु को 
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भली भाँति जानना चाहिये । यदि कहो कि मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ इस प्रत्यक्ष से 
जीव का संसार प्रत्यक्ष है, अतः संसारी जीव और असंसारी ईश्वर का एकल कैसे सिद्ध 
होता है तो उसपर कहूँगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योकि आत्मा का संसार मिथ्या 
है क्योकि वह आत्मा में जरा आदि के समान अविद्या से आरोपित होता है । अतः 
आत्मा में जो संसार प्रतीत होता है उसका अविद्या का कार्य होने के कारण, मिथ्या 
होना युक्तियुक्त है । 'अमूढो मूढ इव व्यवहरन्नाऽऽस्ते माययैव? अर्थात्‌ माया से ही 
अमूढ आत्मा मूढ़ के समान व्यवहार करता है, इस प्रकार श्रुति वाक्यों से आत्मा स्वयं 
असंसारी होकर भी अविद्या से संसारी के समान प्रतीत होता है। जैसे कारण के 
( नेत्र-इन्द्रिय के ) दोघ से शंख पीला दिखाई पड़ता है, ऐसे ही यह आव्मा अविद्या 
से संसारी दिखाई पड़ता है । वास्तव में तो 'यह आत्मा सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सत्य, मुक्त, निरंजन, विभु, अद्वय, आत्मानंद पर तथा प्रत्यगेकरस है । इस प्रकार 
श्रुति वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त खभाव ही 
है | किन्तु संसार अनात्म का धर्म होने पर भी अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित 
है, जिसप्रकार चक्षु का पीला घर्म ( अर्थात्‌ चक्षु के दोप के कारण सफेद वस्तु को भी 
पीत पीला देखना रूप धर्म ) शंख में आरोपित होता दै। युक्ति से भी यह सिद्ध 
होता है कि संसार अनात्मा का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है क्योंकि आत्मा के रूप के 
समान शेय है यदि यह आत्मा का धर्म हो तो आत्मा का कभी मोक्ष हो नहीं सकता 
किन्तु वेद ( भ्रति से ) मोक्ष सुनने में आता है । “तरति शोकमात्मवित्‌?, ( आप्मवित्‌ 
शोक को तर जाता है ) 'विमुक्तश्च विमुच्यते?, ( वियुक्त भी विमुक्त होता है) 'ब्रह्मेव 
सन्‌ ब्रह्माप्येति’ ( ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्रास होता है) । जिस कारण से ऐसा है, 
इसल्यि आत्मा में अविद्या से आरोपित संसारित्व की प्रतीति दशा म॑ प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणा से सिद्ध सभी द्वेत व्यवहार का स्वप्न के समान सम्भव होने से कोई भी विरोध 
नहीं है एबं कर्मशात्र एवं ज्ञानशात्र का भी आनथक्य नहीं है अर्थात्‌ अज्ञान दशा में 
जब तक कल्पित द्वैत व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि रहती है तब तक कर्मात्र एवं ज्ञान- 
शास्र साथक हैं। जागने पर खाप्निक संसार का जैसा अभाव होता है उसी प्रकार 
विद्या के आविर्भाव से अविद्याकृत संसार का अमाव होने पर नित्य, छुद्ध, बोधखभाव 
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( ज्ञानखरूप ) परिपूर्ण आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व का बोध होगा यह कोई विरुद्ध 
बात नहीं है | इसलिये प्रमाण-शिरोमणि सवेज्ञ श्रुति ने भी कहा है 'ऐतदात्म्यमिदं सवे 
तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो’ अर्थात्‌ हे श्वेतकेतो ! यह सब इसी का स्वरूप है, 
वह सत्य है, वह आत्मा है और तुम मी वही हो | आकाश से लेकर स्थूल पर्यन्त सम्पूण 
द्वेतप्रपंच ही आत्मा की संसार-गति के निमित्त है एवं वह अविद्या का कार्य होने के 
कारण उसकी अपनी सत्ता नहीं है क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता से वह सत्तावान्‌ होता हि 
इसलिये श्रुति ने 'यह इसी का ( अधिष्ठान खरूप परब्रह्म का ) खरूप हैं! ऐसा कहकर 
द्वोत प्रपंच के सन्मात्रख का बोध कराया है । अतः कोई विशेष मेद का हेतु न रहने के 
कारण चिद्चिदेकरस आत्मां में ब्रह्म के अद्वितोयल की सिद्धि के लिये “वही तुम हो 
स 1 कहकर ब्रह्मल का प्रतिपादन किया है । यदि द्वैत-वाद सिद्ध होता है तो श्रुति- 
स्मृतियों का व्याकोप हो जायगा अर्थात्‌ असंख्य श्रुति एवं स्मृति वाक्य व्यथ हो जायेगे । 
“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’, ( ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनम्तखरूप है ) “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’, ( ब्रह्म 
एक और अद्वितीय ही है) 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्ये', ( एक ही रुद्र रे, दूसरा 
नहीं रहा ) 'एको देवो नारायणः?, ( देव नारायण एक है) 'एक एव हि भूतात्मा” 
( एक ही भूतात्मा ) "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, (ब्राह्मण लोग एक सत्‌ को ही 
अनेक प्रकार से कहते हैं ) "फकः लन्‌ बहुधा विचचार” (एक होकर अनेक प्रकार से 
फैला ) 'एक सन्तं वहुधा कल्पयन्ति?, ( एक को ही बहुत प्रकार से कहते हैं ) 'एको 
दाधार सुवनानि विश्वा?) ( एक अनेक भुवनों को धारण करता हुआ) "एको देवो 
बहुधा संनिविष्टः?, (एक देव ने बहुत प्रकार से प्रवेश किया है) “लमेक्रोऽसि बहूननुप्रविष्टः, 
( बहुतों में प्रविष्ट तुम एक हो ) “तदेतद्ब्रह्म पूवमनपरमनम्तरमतराह्मम' , ( वह, यह ब्रह्म 
पूर्वरहित, पररद्दित, अन्तररहित, बाहररहित ) 'ईशावास्यमिदं सवम, ( ईश्वर से 
यह सत्र व्याप्त है ) 'सद्धीदं सवमू' *'चिद्धीदं सर्वम्‌? (सत्‌ ही यह सब है-चित्‌ ही यह 
सब है ) 'पुरुष एवेदं सवम? ( पुरुष ही यह सब हवै) 'ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम', 
(ब्रह्म ही यह विश्व है, वही श्रेष्ठ है) “मायामात्रमिदं द्वेतम? ( मायामात्र यह दोत है) 
निह नानास्ति किंचन', ( यहाँ अनेक कुछ नहीं है) 'नाग्रस्ति दोत-सिद्धिः ( द्वोत सिद्ध 
नहीं दै) इत्यादि श्रुतियों से तथा 'तस्मान विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित्‌?, ( इसलिये विज्ञान के 
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सिवाय कुछ नहीं है ) ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोकम्‌?, ( ज्ञान विशुद्ध विमल, विशाल ) 
'एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चित्‌', (जो यह कुछ है, एक ही समस्त है), 'विशुद्दं 
ज्ञानमेवैकम?, ( विशुद्भज्ञान एक ही है ) "मत्तः परतरं नान्यत्‌’, ( मुझसे परतर अन्य 
नहीं है ) 'वासुदेवः सवमिति', ( वासुदेव सब है ) 'सर्वभूतस्थितं यो माम्‌? ( सब भूतो में 
मुझको जो ),'वेदाथः परमाद्वौतम्‌?, ( वेद का अथं परम अद्वैत है) इत्यादि स्मृतियों से 
व्याकोप हो जायगा । फिर युक्तियों से भी इस प्रकार ब्रह्म के अद्वितीयल का प्रतिपादन 
किया जाता है-ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरी वस्तु से झून्य होने के कारण, सुषुप्ति के समान 
अतः क्षेत्रश आत्मा का त्रह्मल श्रुति तथा स्मृतियो में प्रसिद्ध हो है । इसलिये क्षेत्र 
भी मुझको ही जानो? ऐसा सवज्ञ भगवान्‌ ने कहा है। यदि कहो कि जीव और ईश्वर के 
एकत्व का प्रतिपादन भगवान्‌ ने नहीं किया है किन्तु इश्वरः सवभूतानां हृदद रेऽजुन 
तिष्ठति’ इस कथन से सव क्षेत्र में अन्तर्यामीरूप से स्थित इश्वर के अपने खरूप के 
एकत्व का ही प्रतिपादन किया गया है अर्थात्‌ सवभूतों में अन्तर्यामी ईश्वर एक ही है 
ऐसा मूढ़ों को जिससे ईश्वर के एकल का विज्ञान हो, एसलिए कहा गया है । 


उत्तर--ऐसी शंका युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि इस विषय में तुमसे प्रश्‍न 

होगा कि-क्या ईश्वर स्वयं सावयव होकर भूतों का नियमन करता है या निरवयव होकर 
अथवा उभयात्मक होकर १ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है क्‍योंकि सावयव होने पर ईश्वर में 
विकारि्र, अनित्यल आदि दोषों का प्रसंग उपस्थित होगा और श्रृतियों से भी विरोध 
होगा । “यस्य आदित्यः शरीरम्‌? ( जिसका आदित्य शरीर है) इत्यादि भृति में उक्त 
शरीर से अतिरिक्त शरीर का अभाव सुनने में आता है किन्तु वह प्रतीक-उपासना के 
लिए ही कहा गया है । वस्तुतः ईश्वर सावयव होने पर परिच्छिन्न ( सीमित ) होगा 
और उससे पूर्णत्व का व्याघात होगा तथा एकत्व की सिद्धि नहीं होगी । दूसरा पक्ष 
( ईश्वर निरवयव है, यह पक्ष) भी युक्त नहीं है । 'यः प्राणेन प्राणिति स य आत्मां 
सर्वान्तरः`` ` `" '*'एघ य आत्मा सर्वान्तरः? ( जो प्राण से प्राणन क्रिया करता है, वह 
तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी है-यह तुम्हारी आत्मा सबके भीतर है) इस श्रुति के अनुसार 
ईश्वर का प्राणि, प्राणनक्रियावच्व प्रतिपादित होने के कारण ईश्वर का अशरीरल 
उपपन्न नहीं होता है। किन्तु अशरीरत्व के अनुपपन्न होने से ,अशरीरं शरीरेषु’ 
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( शरीरों में अशरीर) तथा 'अप्राणो ह्यमनाः झुभ्र” ( इश्वर प्राणरहित, मनरहित 
श्न है) इत्यादि श्रुति वाक्यों से विरोध होगा । तीसरा पक्ष ( अर्थात्‌ ईश्वर सावयव 
तथा निरवयव है इस प्रकार कहना ) भी युक्त नहीं है क्योंकि निरवयवत्व और सावयवल 
एक ही अधिकरण में अर्थात्‌ एक ही ईश्वर को आश्रय कर नहीं रह सकते हैं | ईश्वर को 
ही यदि क्षेत्रज्ञ माना जाय तो उसमें "पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते’ ( गीता 
१३।२० ) अर्थात्‌ पुरुष सुख, दुःख आदि के भोग में कारण है इस उक्ति के अनुसार 
ईश्वर में जीवल तथा सुख, दुःख आदि के भोक्तृत्व का प्रसंग उपस्थित होगा ओर 
“कारणं गुणसंगोड्स्य (अर्थात्‌ जीव की भोग्य पदार्थों में आसक्ति ही सत्‌ और 
असत्‌ योनि में जन्म का कारण है। इस कथन से ईश्वर का सत्‌-असत्‌ योनियों में 
जन्म का प्रसंग आयेगा। यदि कहो कि क्षेत्रज्ञ को आत्मा मानने पर भी वही दोष है 
तो कहेंगे कि इस प्रकार कहना युक्त नहीं है क्योंकि अविद्या से आत्मा के जन्म आदि 
अनर्थ को हम लोग भी स्वीकार करते हैं किन्तु विद्या से ( आत्मस्वरूप के ज्ञान से) 
अविद्या की निवृत्ति हो जाती है एवं यहद अनुभूत होता है कि किसी भी अवस्था में 
आत्मा का ब्रह्मल नष्ट नहीं होता दै । ईश्वर ने स्वयं भी कहा-- 
'चन्धो मोक्ष इति व्याख्या शुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥' 
तेरा जो बन्ध-मोक्ष विशेषरूप से ख्यात ( कथित ) होता है वह गुण से ( त्रिगु- 
णात्मिका माया से ) प्रतीत होता है, वस्तुतः वह नहीं दै । गुण माया का कार्य है 
और माया कोई वस्तु नहीं होने के कारण पारमार्थिक इष्टि से न मेरा मोक्ष है, न 
बन्धन है। अतः अविद्या से ही आत्मा के जीवरूप से प्रतीत होने के कारण तुम्हारे 
द्वारा कहे गये विकल्पों का (अर्थात्‌ इश्वर के सावयबल, निरवयवत्व या उमयात्मकत्व का) 
अवकाश नहीं है क्योंकि विद्या से उसका ( आत्मा का ) ब्रह्मस्व सिद्ध होता है, इसलिए 
यहाँ कोई भी अनुपपत्ति ( विरोध ) नहीं है, यह सिद्ध हुआ । 
(३) नारायणी टीका-पूर्वे श्‍लोक में कहा है कि यह शरीर क्षेत्र है और 
जो इसे ( शरीर का ) जानते हैं वह चत्र है। विश्वप्रपश् में दो ही तत्त्व हैं-प्रकृति 
और पुरुष (गीता २३१६ ) । प्रकृति जड़ अनित्य, विकारी तथा ज्ञेय है और पुरुष 
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चेतन, नित्य ( अनन्त ), अविकारी तथा ज्ञाता है। जो कुछ कार्य और कारण रूप से 
प्रतीत होता है बह सब प्रकृति का ही विकार है । पुरुष ( अर्थात्‌ "अदद? पद का लक्ष्य 
जो चैतन्य सत्ता या आत्मा है) स्वरूपतः, स्वतन्त्र, निगुण, निष्क्रिय होते हुए; भी 
प्रकृति के कार्य में (क्षेत्र में आत्माभिमान करने पर प्रकृति के धर्म ( सुख दुःख 
जरा मृत्यु इत्यादि ) पुरुष में आरोपित होते हैँ एवं इसी कारण से उसको भोक्ता, कर्ता 
इत्यादि कहा जाता है । . तब पुरुष (अर्थात्‌ नित्य-घुद्द-मुक्त खमाव -चैतन्यखरूप 
अखण्डाद्वय परमात्मा ) मानो जीत रूप से लीला कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता दै । 
किन्तु भ्रान्वि से एक वस्तु को अन्य प्रकार मान लेने से ही वस्तु के खभाव का परिवतन 
( अन्यथा ) नहीं हो सकता । रज्जु में आन्ति से सर्प देखने पर ही रज्जु सप नहीं हो 
जाता है अथवा मरीचिका में जल देखने से ही मरुभूमि गीछी नहीं होती है । अतः 
माया के ( प्रकृति के ) प्रभाव से सब शरीर में विद्यमान एक ही चेतन्यस्वरूप आत्मा 
भिन्न भिन्न शरीर में इन्द्रिय अन्तःकरण आदि उपाधि से युक्त होकर भिन्न भिन्न जीव 
रूप से प्रतीत होने पर भी वह अपने अद्वितीय, सच्चिदानंद स्वरूप से च्युत नहीं होता 
है क्योंकि वह अच्युत है । 

जब वह शरीरादि उपाधि से युक्त होता है तब परब्रह्म ही जीव होता है । उपाधि 
नाना होने के कारण जीव भी नाना (बहु) है। सवंप्रकार उपाधि से मुक्त होने से 
जीव फिर अपने स्वरूप में स्थित होता है अर्थात्‌ वह ब्रह्म ही हो जाता है। अतः जीवत्व 
अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण बन्धन का हेतु होता है और ब्रह्म चित्‌ (ज्ञान) 
स्वरूप होने के कारण ब्रह्मस्वरूपता अज्ञान की नाशिका तथा मुक्ति का हेतु होती है। 
जीव शरीररूप क्षेत्र को तब ही यथाथ रूप से जान सकता है जब वह शरीरादि रूप 
उपाधि से मुक्त होकर (शरीर रूप चेत्र से अपने को थक्‌ कर अपने शुद्ध चेतन्य- 
स्वरूप में स्थित होता है। उपाधिमुक्त झुद्दचेतन्‍्यखरूप जीव और परब्रह्म भगवान्‌ 
एक ही हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं-हे अजुन ! सव क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भी (क्षेत्र को 
जानने वाला भी) मैं ही हूँ ऐसा जान लो । विद्वि (जानो) शब्द से यही सूचित 
क्रिया गया है कि जीव यदि अपने शारीर में ( क्षेत्र में) क्षेत्रज् का अनुसन्धान करे तो 
मुझे भी ( सर्वात्मा भगवान्‌ के यथाथ स्वरूप को भी ) साक्षात्‌ जानकर मुझे प्राप्त 
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कर सकता है। चेत्र ( झारीरादि ) प्रकृति का ( माया का ) कार्य है वह सभी कल्पित 
तथा मिथ्या है । मैं नित्य, अविकारी, अद्वितीय सञ्चिद।नंद खरूप क्षेत्रज्ञ हूँ | “प्रकृति के 
कार्य जो चेत्र है उसके साथ मेरा .कोई सम्बन्ध नहीं है। अनादि काल से में इस 
प्रकृति के साथ संग कर तथा प्रकृति के कार्य शरीरादि में “मैं और मेरा? अभिमान 
कर नाना योनि में भ्रमण कर रहा हूँ । अब मैने जान लिया कि मैं क्षेत्र ( शरीरादि ) 
नहीं हूँ, में तो इसका जानने वाला क्षेत्रज हूँ । इस प्रकार जीव अपने को नित्य, सत्य, 
शुद्ध, मुक्त सत्चिदानन्दस्वरूप जान कर क्षे त्रत्व ( क्षरस्व ) के परित्याग पूवक क्षे त्र्ञत्व 
( अक्षरत्व ) प्राप्त होता है। साथ-साथ वह यह भी साक्षात्‌ अनुभव कर लेता है कि 
जो एक शारीर रूप क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है वही सभी की आत्मा होने के कारण सभी 
शरीर में ही क्षेत्रज्ञ है। तब वह क्षरसे (क्षेत्र से) अतीत (परे) एवं अक्षर से 
( क्षेत्रज्ञ से ) उत्तम (श्रेष्ठ) पुरुषोत्तम सत्ता में (गीता १५।१य८८) स्थित हो सकता 
है । निगुण अनन्त स्वरूप जीव देइ रूप में परिणत प्रकृति में आत्मामिमान कर सगुण, 

सीमित, अल्पज्ञ तथा जन्म-मरण-शीछ होता है। फिर श्रवण मनन निदिश्यासन रूप 

साधनों के बळ से निगुण अखण्डादय परब्रह्म के साथ एकत्व साक्षात्‌ अनुभव कर 

नियुण पुरुषोत्तम स्वरूपत्व को प्राप्त होता है | इसीको ही तत्वज्ञान या परमाथज्ञान कहते 

हैं, इससे अतिरिक्त और सभी अज्ञान है। केवल शास्त्र या गुरुमुख से श्रवण करने . 
पर ही यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । शाम्रविद्वित कर्म निष्काम भाव से ( भगवदपण- 

बुद्धिपूवक ) करके चित्तशुद्धि लाभ कर मनन (विचार) तथा धारणा, ध्यान एवं 

अन्त में निर्विकल्प समाधि से ही क्षेत्रज्ञ के यथाथ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त दो सकता है- 

अन्यथा नहीं । यही परवर्ती ७-११ लोको में भगवान्‌ स्पष्ट करगे । 


4 


[ 'इदं शरीरम? इत्यादि इलोकॉा द्वारा ( अर्थात्‌ पूववर्ती १३।१-२ झल्लेकों 
द्वारा ) जो क्षेत्राध्याय के अथ का उपदेश दिया गया है यह संक्षितरूप से अब तशक्षेतर 
इ he Ne ~ ~ ९ 
यच्च इत्यादि इलोक द्वारा कहा जा रहा दै क्योकि जिस अर्थ का विस्तारपूवक आगे 
७२ श्च ~ न्या वळ > 

वर्णन किया जावगा उसका संक्षेप पहले कह देना न्याय ( उचित ) ही है । अभिप्राय यह 

की ७. 4. च ~ ~ च 0 

है कि इस अध्याय के प्रथम एवं द्वितीय शलोक में क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ शब्द से जो अथ 
संक्षे रौ च ९ ९ ९ ९ “= NN 

प॒ में कदा गया है उस अथ का ही विस्तारपूवक वणन आगे कई सैको में किया 
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~ ९ ~ २." ~ २ ~ [a 
जायगा | इसलिए वतमान इलोक में आगे किस-किस विषय का वर्णन किया जायगा 
संक्षेप से उनकी ही सूचना दी गई है--] 


तत्क्षेत्र यच्च यादृकूच यहिकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यस्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३॥ 


अन्चय--तत्‌ क्षेत्रं यत्‌, याइक्‌ च, यद्‌ विकारि, यतः, यत्‌ च (तथा ) स 
च यः, यत्‌ प्रभावः च ( इति एतत्‌ सव॑ ) समासेन मे शशु । 

अज्ञुवाद--पूर्वोक्त वह क्षेत्र जो कुळ है, जिसप्रकार का है, जैसे विकार वाला है 
और जिससे वह उत्पन्न होता है तथा जो इसका धर्म है इत्यादि एवं वह च्ेतरज्ञ ( जिसके 
सम्बन्ध में भी पूरव में कहा गया है ) स्वरूपतः जिस प्रकार का है, तथा वह जैसे प्रभाव 
वाला है वह संक्षेप में मुझसे सुन लो | 


भाष्यदीपिका--पहले इलोक में 'इदं शरीरम्‌? इत्यादि ( यह शारीर क्षेत्र है 
इस प्रकार ) कहकर क्षेत्र! शब्द का अथ पहले ही निर्दिष्ट हुआ है तत्क्षेत्रम--अतः 
यहाँ 'तत्‌? शब्द का अथ है कि पहले श्लोक में देहेन्द्रियों और अन्तःकरण के संघात 
रूप जो क्षेत्र वर्णित हुआ है, वह क्षेत्र [ यद्यपि आगे ( १३५.) चतुर्विशति तस्व- 
विशिष्ट प्रकृति को ही क्ष त्र रूप से निर्देश करना भगवान्‌ का अभिप्राय है तथापि देह- 
इन्द्रिया-अन्तःकरण रूप से परिणत हुई प्रकृति में ही अहंभाव अज्ञान वश रहने के 
कारण ( अर्थात्‌ 'देह-इन्द्रियादि ही मैं हूँ” इस प्रकार का अभिमान अज्ञानावस्था में 
रहने के कारण ) जिससे जीव इस प्रकार क्षेत्र से आपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप को पथक्‌ कर 
सके, इसलिए शरीर को ही क्षेत्र? शब्द से श्रीभगवान्‌ ने निर्देश किया । अब वही 
विस्तृतरूप से समझाने के लिए भगवान्‌ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। याडक्‌ च--वह जैसा है 
अर्थात्‌ अपने जन्मादि तथा इच्छादि धर्मसमूहों के द्वारा जिस प्रकार प्रतीत होता है 
[ “च॑ शब्द समुच्चय अथं में हैं अर्थात्‌ सत्र क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के सम्बन्ध में एक साथ सब 
कुछ ही वर्णित हो रहा है यह सूचित करने के लिए “च” शब्द का इलोक में बार-बार प्रयोग 
किया गया है । ] यदू विकारि-जैसे विकारों वाळा है अर्थात्‌ जिन इन्द्रियादि विकारों से 
वह युक्त दै । यतः--और जिस कारण से अथवा जिस प्रकृति और पुरुष के संयोग से 
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यह उत्पन्न होता है । ( मधुसूदन, श्रीधर ) यत्‌ च--यह क्षेत्र स्वरूपतः जिसप्रकार है 
अथात्‌ जिन स्थावर-जंगमादि मेदो से भिन्न होता है [ (अथवा क्षेत्रज्ञ की उपाधि 
होकर वह क्षत्र जो कार्य उत्पन्न करके क्षे तज्ञ के संसार-बन्धन का कारण होता है, वह ) 
देहादि के संघातरूप, इच्छादि धर्मविशिष्ट तथा कार्यकारणात्मक क्षेत्र को ठीक-ठीक 
जानना उचित है क्योंकि इसे भलीभाँति जानने से इसकी असारता उपलब्ध होने पर 


इसके प्रति हेयत्वबुद्धि ( अनासक्ति ) एवं वेराग्य उत्पन्न होगा, इस आशाय से श्रीभगवान्‌ 
=e ~ ९ ~ ~ be 
इसके स्वरूप के वारे में विस्तृत भाव से वणन करने के लिए प्रतिज्ञा कर अब क्ष त्रज्ञ के 


सम्बन्ध में किन-किन विषयों का वणन करगे (क्या कहेंगे ) यह भी सूचित कर रहे 
हे-] स च--पूव श्लोक में जिसेक्षत्रज्ञ कहा गया हे वह भी यः_स्वरूपतः जो 
कुछ है अर्थात्‌ स्वरूपतः जो सत्प्रकाश चेतन्यानन्द स्वभाव वाला है और यत्‌ प्रभावः 
च- जिस प्रभाव वाला है अर्थात्‌ उपाधि के कारण जो जो प्रभाव ( शक्तियाँ) उसके 


हैं तत्‌--वह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनों का उपयुक्त यथार्थ स्वरूप समासेन मे श्टणु- 
संक्ष प से मुझसे ( मेरे वचनो से ) सुनो अर्थात्‌ सुनकर निश्चय करो । 


टिप्पणो--( १ ) श्रीधर--इस अध्याय में यद्यपि २४ तत्तों में ( मेदो में ) 
विभक्त प्रकृति को ही चेत्र रूप से निर्दिष्ट करना अमीष्ट है तो मी देहादि रूप में 
परिणत हुई उस प्रकृति में ही अविवेक से ( अज्ञान से ) अहंभावरूप अविवेक स्पष्ट 
रूप से विद्यमान रहने के कारण यथार्थ आहं रूप जो क्षेत्रज्ञ है उससे क्षेत्र का विवेक 
( पृथक्‌ ) करने के छिए 'इदं शरीरं क्षेत्रम' ( यह शरीर क्षेत्र दै) इत्यादि वचन कहे 
गए.। उसी का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रीभगवान्‌ अव प्रतिज्ञा 
करते हैं--तत्‌ कषेत्रं यत्‌ च इत्यादि--जिसको मैंने चेत्र कहा है वह क्षेत्र यत्‌--जो 
स्वरूप से जड़ तथा हश्यादि स्वभाववाला है यादक्‌ च-जिसप्रकार के इच्छादि धर्म 
वाला है यदू विकारि-जिन इन्द्रियों आदि विकारों से युक्त है यतः च--जिस 
प्रकृति ओर पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है यत्‌--तथा वह जो कुछ है अर्थात्‌ 
जिन स्थावरजंगम आदि भेदो से भिन्न ( विभक्त ) है एवं स च यः--वह क्षेत्रज्ञ भी 
स्वरूप से जो है यत्प्रभावः च--जिस प्रभाव वाला है अर्थात्‌ अचिन्त्य ऐश्वर्य से 
युक्त होने के कारण जिन जिन प्रभावों से ` ( शक्तियों से ) सम्पन्न दै तत्‌ समासेन मे 
श्ट्णु--उन सबको मुझसे संक्षेपतः सुनो । 
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( २ ) शंकरानन्द--पूववर्ती श्टेक में 'एतद्यो वेत्ति त॑ पराहुः क्षेत्रज्ञः” ( इसको 

जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं ), इसप्रकार कहकर श्रीभगवानने क्षेत्रज्ञ आत्मा का 
शख (जानना) ही धर्मे है-अहंकार, ममकार कतृ ल, मोक्तुलादिरूप संसार आत्मा का 
धर्म नहीं है क्योकि वह जेय होने से चेत्र का ही धर्म है, इसप्रकार सूचित करके क्षित्रज 
चापि मां विद्धि '( मुझको ही चेत्रज्ञलूप से जानो ) ऐसा कहकर सब भिन्न-भिन्न क्षेत्रा से 
विभक्त ( प्रथक ) चिदेकरस आत्मा में परिच्छिन्नता का अभाव अर्थात्‌ पूणल रहने के 
कारण 'अयमास्मः ब्रह्म’ ( यह आत्मा ब्रह्म है) इस प्रकार के न्याय से ( श्रति-वाक्य से ) 
ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करके अब स्पष्ट कर रहा है कि भृति और युक्तिया से क्षेत्र एवं 
क्षेत्रज्ञ का संपूणरूप से विवेक ( पार्थक्य का निश्चय ) करने पर ही पुरुष का “मैं संसारी 
जीव हूँ? इसप्रकार भ्रम की निरशेष निवृत्ति होती है--अन्य किसी उपाय से नहीं 
होता है | इसे समझाने के लिए फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का विशेष रूप से भलीभांति 
विभाग करके अव भगवान्‌ दिखलाते हैं तत्‌ क्षेत्रम--इदं शरीरम्‌? इससे जो कहा 
गया है वह चेत्र यत्‌ च--जिस खरूप बाळा है याइक्‌ च--खाभाविक रूप से वह 
जैसा है यदू विकारि च--जिन विकारों से ( महृदादि रूप ) अपने (प्रकृतिके) 
परिणामो से विकारी ( अवयव विशिष्ट ) होता है अर्थात्‌ अपने धमों से जैसा धर्मवाला 
(जिन धर्मों से खयं धर्मी ) होता है तथा यतः च यत्‌--जिससे जो होता है अर्थात्‌ 
पुरुषका जिस क्षेत्र नाम के कारण से जो कार्य होता है अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ की उपाधि होकर 
क्षेत्र खयं जिस कार्य को उत्पन्न करता है उस क्षेत्र को ( जो क्षेत्रज्ञ के संसार का कारण 
होता है उसको ) मुमुक्षुको सम्यक प्रकार से जानना उचित है क्योकि उसके जानने पर 
क्षेत्रज्ञ मुमुक्षु खयं संसारी नहीं होता है खच यः--फिर 'एतद्यो वेत्ति’ इससे कहा 
गया क्षेत्रज्ञ स्वरूप से जैसा है अर्थात्‌ अपने वास्वविक स्वरूप से जिसप्रकार ठीक-ठीक है 
तथा यत्‌ प्रभावः च-उपाधि से युक्त होने के कारण जिस स्वभाब से सम्पन्न 
( खभाववाला ) होता है तत्‌ समासेन मे श्टणु -[ उसे जानना चाहिए क्योंकि 
इसप्रकार जानने पर जीव स्वयं मुक्त हो जाता है । ] इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि तत्‌ 
समासेन मे शएणु--वह समास से (संक्षेप से) न कि विस्तार से, मैं कह रहा हूँ । 
अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूपको मुझसे सुनो । सुनकर उसके अथ को सम्यक्‌ 
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क्षेत्रक्षे्रजयोगः | गीता ६३ 


प्रकार से निश्चित करो उसकी निष्ठा से युक्त हो | वही श्रवण का फल है | अतः श्रवण की 
उपेक्षा या विस्मरण करने पर फल नहीं मिलता है। | 
` [शरोता की बुद्धि में सचि उत्पन्न करने के लिए जिसे कहने के लिए भगवान्‌ ने 
प्रतिज्ञा की उस ( कहे जानेवाले ) क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के यथार्थ खरूप की स्तुति करते हैं-] 
ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोभिविषिषेः पृथक । 
रह्म पदै हेतुमङ्किविनिश्चितैः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--( तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रक्षतस्वस्‌ ) ऋषिभिः बहुधा गीतं, विविधेः छन्दोभिः 
प्रथक्‌ ( गीतं ), ( तथा ) हेतुमद्निः विनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदेः च ( एथकू गीतम्‌ ) । 

अनुवाद--वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का यथाथस्वरूप का 
योग शास्त्रो में अनेक प्रकार से निरूपण किया दै, ऋग आदि अनेकों मंत्र और 
्राझणों ने भी इसका थक्‌ ( विवेक करके ) वर्णन किया है, तथा ब्रह्म को तटस्थ रूप से 
सूचित करने वाळे एवं उसका साक्षात्‌ प्रतिपादन करने वाले युक्तियुक्त एवं निश्चयात्मक 
( सत्र संशय से रहित ) उपनिषद्‌ वाक्यों ने भी इसका निरूपण किवा है | 
| भाष्यदोपिका--( तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रश्षतत्वम्‌ ) ऋषिभिः बहुधा गीतसू- | 
उस क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के यथाथ तत्त्व का ( स्वरूप का ) वशिष्ठादि ऋषियों ने [ योग 
शास्त्रा में धारणा और ध्यान के विषयरूप से ( मधुसूदन ) ] अनेक प्रकार से गान 
( निरूपण ) किया है । केवळ वशिष्ठादि ऋषियों के वचन ही इस विषय में प्रमाण है 
ऐसा नहीं है परन्तु सभी वेदों की वाणी भी इस विषय पर प्रमाण है, यह सूचित करने के 
ठिए अब कह रहे हैं-विविधेः छन्दोभिः पृथक ( गीतम्‌ )--विविध [ अर्थात्‌ 
नाना प्रकार से शाखा विशिष्ट ] ऋग्‌ साम प्रश्रति द्वारा [ अथवा नित्य नैमित्तिक और 
नाना प्रकार के काम्य कर्मादि विषयक छन्दः द्वारा ( मधुसूदन ) ] अर्थात्‌ ऋगादि मंत्र 
तथा ब्राह्मण आदि नाना प्रकार के श्रृतिवाकयो के द्वारा एथकू-प्रथक गान ( वणन ) 
किया गया है । [ इससे इसकी कर्मकाण्डप्रतिपाद्मता कही गयी है ( मधुसूदन ) ] केवल 
वशिष्ठादि ऋषियों में स्मृति शास्त्रों द्वारा तथा कर्मकाण्डात्मक श्रुतियों ने ( वेदों ने ) 
मंत्र तथा ब्राह्मणों के द्वारा ही इसका निरूपण नहीं किया है परन्तु युक्ति द्वारा भी 
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क्षेत्र-क्षेत्रजों का यथाथ स्वरूप निश्चयरूप से प्रतिपादित हो चुका दै, यह कहते हैं- 
हेतुमद्भिः विनिश्चितैः ब्रह्मसूचपदें! च पृथक्‌ गीतम्‌--इसी प्रकार हेतुमत्‌ 
अर्थात्‌ युक्तियुक्त तथा विनिश्चित ( संशय रहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करने वाले ) ब्रह्म 
सूत्रों के पदों से भी पृथक्‌ कहा गया है । जो वाक्य ब्रह्म के सूचक है. उनका नाम 
'ब्रह्मसूत्र* है । उन सव वाक्यों के द्वारा ब्रहम प्रात होता है (ब्रह्म का यथाथखरूप जाना 
जाता है ) इसलिये उनको 'पद? कहते हैं | इस प्रकार वाक्यों से भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का 
यथाथ तत्त्व [ अर्थात्‌ क्षेत्र से प्रथक्‌ कर (विवेक कर ) क्षेत्रज्ञ ही आत्मा है ऐसा ] 
कहा गया है, यथा 'आत्मेत्येबोपासीत? ( बृह० उ० १।४।७ ) अर्थात्‌ केवळ आत्मा ही 
सब कुछ है, ऐसी उपासना करनी चाहिए इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों से चेत्र को आत्म- 
रूप से जाना जाता है । 

[ मधुसुदन सरखती ने इस प्रकार व्याख्या की--( तथा) हेतुमद्भिः 
विनिश्चितैः त्रह्मसत्रपदेः च ( प्रथक्‌ गीतम्‌ )--] देतुमत्‌ तथा विनिश्चित 
ब्रह्मसूत्र तथा ब्रह्मपद्‌ सभी के द्वारा भी यह तत्त्व निरूपित हुआ है । जिनके द्वारा ब्रह्म 
सूत्रित होता है ( सूचित होता है) अर्थात्‌ जिनके द्वारा ब्रह्म किञ्चित्‌ व्यवधान पूवक 
प्रतिपादित होता है उनको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। अतएव '्रह्मसूच' शब्द द्वारा 'यृतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति | यत्‌ प्रयन्त्यमिसंविशन्ति? (तै० उ० ३।१) 
[ अर्थात्‌ यह भूतसमूह जिनसे उत्पन्न होता है, जिनका आश्रय कर जीवित रहता है एवं 
अन्त में जिनमें वे सर्वभूत प्रयाण करता है यो छीन हो जाता है, वही ब्रह्म है ] इत्यादि 
तटस्थ लक्षण प्रतिपादक उपनिषद्‌ वाक्‍य-समूह को समझा रहे हैं । जब वस्तु का खरूप 
साक्षात्‌ भाव से न समझा कर अन्य सत्र वस्तुओं से उस वस्तु को एथकूकर उसका 
निर्देश किया जाता है तब उसको तटस्थ-लक्षण अथवा उपलक्षण कहते हैं। जैसे, देवदत्त 
नामक व्यक्ति का घर कहाँ है ! इसके उत्तर में यदि घर को साक्षात्‌ भाव से निर्दिष्ट न 

* कर किसी असाधारण लक्षण द्वारा ( जैसे जिस घर में कोए. उड़ रहे हैं उसको देवदत्त का 
घर समझो इस तरह कहकर ) दूसरे घरों से एथक कर देवदत्त के घर का निर्देश किया 
जाय तो उसे तटस्थ लक्षण कहा जाता है। तटस्थ लक्षणखरूप लक्षण न होने पर भी 
खरूपज्ञान का सहायक होता है, जैसे कोओं के साथ देवदत्त के घर का कोई सम्बन्ध 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता ष्र 


अथवा विशेष्य-विशेषण भाव नहीँ है तथापि कोए देवदत्त के घर के परिचायक हैं । 
अतः जन्म, स्थिति, प्रलय जिनसे एबं जिनमें होता है ऐसा कहने पर 'ब्रह्म का खरूप 
क्या है”, उसे साक्षात्‌ भाव से नहीं समझाया जा सकता है क्योंकि सृष्टि स्थिति प्रलय 
सभी माया के कार्य हैं, तथापि जन्म इत्यादि ब्रह्म में ही सम्भव होता है-अन्य वस्तु में 
सम्भव न होने के कारण ये सब वाक्य ब्रह्म को अम्य सव वस्तुओं से एथक कर निर्दिष्ट 
करते हैं । इसलिए उसको उपलक्षण अथवा तरस्थलक्षण कहते हैं । इस प्रकार जो 
तटस्थलक्षणरूप उपनिपदू-वाक्य जो “ब्रह्म को किञ्चित्‌ व्यवधानपूवकः? निर्दिष्ट करते हैं 
वे ब्रह्मसूत्र कहे जाते हैं। फिर जो सब उपनिषद्‌ वाक्य ( जैसे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? 


( तै० उ० २।१ ) इत्यादि वाक्य) साक्षात्‌ ब्रह्म का स्वरूप बतला देते हैं उन्हे "ब्रह्मपद? 
कहा जाता है । ये तटस्थ छक्षणरूप ब्रह्मसूत्--एवं स्वरूप छक्षणरूप ब्रह्मपद्‌--जबर 
युक्ति सहित प्रतिपादित होते हैं तव उसे 'हितुमत्‌ ब्रह्मयूज्पद” कहते हैं । जैसे, छान्दोग्य 
श्रुति के उपक्रम में ( आरम्म में ) 'हे सोम्य | यह पूर्व में केवळ एक अद्वितीय सतू 
खरूप दी था? ( छा० उ० ६।२।१ ) इस प्रकार कहने पर नास्तिकगण के मत का 
उल्लेख कर कहा 'कोई कोई फिर इस प्रकार कहते हैं कि यह पूर्व में एक अद्वितीय ह 
खरूप ही था ओर उस असत्‌ से सत्‌ हुआ है ( छा० उ० ६।२।१ ) | बाद में युक्ति 
द्वारा इस नास्तिक मत का इस प्रकार खण्डन किया-हे सौम्य ! ये फिर किस प्रकार 
सम्भव हो सकता है? असत्‌ से किस प्रकार सत्‌ हो सकता है १ इस प्रकार युक्ति द्वारा 
वक्तव्यविषय प्रतिपादित होने के कारण इन उपनिषदू वाक्यों को ' हेतुमत्‌? कहा जाता 
है | फिर इन युक्ति-युक्त उपनिषदू वाक्यों द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि 
इन सब उपनिपद्‌ वाक्यों के उपक्रम तथा उपसंहार की एक वाक्यता के कारण ( अर्थात्‌ 
उपक्रम तथा उपसंहार में एक ही विषय प्रतिपादित होने के कारण ) क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ 


तत्व के अथ को इस प्रकार निरूपित किया गया है जिससे इस विघय पर कोई संशय 
नहीं रह सकता । इसलिये इन सत्र उपनिषद्‌ वाक्यों को ' हेतुमत्‌ विनिश्चित ब्रह्मसूत्र पद्‌? 
कहा जाता है | इस प्रकार हेतु ( युक्ति ) विशिष्ट विनिश्चित (सन्देहझून्य अर्थप्रतिपादक) 
तटस्थलक्षण तथा स्वरूपलक्षण ब्रह्मसूत्रपद्रूप उपनिषदू वाक्य आदिद्वारा यह क्षेत्र क्षेत्र 
तत्त्व बहु प्रकार से गीत अर्थात्‌ निरूपित हुआ है-यही कहने का अभिप्राय है । 
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६४ गीता [ अ. १३ इळोक ४ 


शोक में “छन्दोभिः विविधैः द्वारा वेद के कर्मकाण्ड द्वारा यह तस प्रतिपादित हुआ है 
ऐसा कहा गया है एवं ब्रह्मसूत्रपदैः? द्वारा वेद के ज्ञानकाण्ड का भी जो वही प्रतिपाद्य 
विषय है, वह भी कहा गया । 
बरिष्ठादिप्रणीत योगशास्त्र ने जिसका धारणा तथा ध्यान का विषय कहकर 
वणन किया है, नाना शाखा विशिष्ट एवं मंत्र तथा ब्राह्मण युक्त वेद के कर्मकाण्ड ने 
जिसका विस्तार पूवक निरूपण किया है वेद के उपनिषद आदि ज्ञानकाण्ड ने परमानन्द 
प्राप्ति के लिये एकमात्र जानने योग्य वस्तु होने के कारण जिस तच्च को नाना प्रकार 
युक्ति दारा ( संशय शून्य वाक्य द्वारा ) विशेष भाव से निश्चित किया है उसी क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य ( यथाथ स्वरूप ) मैं तुम्हें अत्र संक्षेपरूप से कद रहा हूँ, उसे तुम 
सुनो--यही इछोक का तात्पर्य दै । [ मधुसूदन सरस्वती की इस प्रकार व्याख्या श्री वर 
सामी की टीका के अनुकूल भी दै । ] 
डिप्पणो ( १) श्रीधर--इस विषय को विस्तार पूर्वक किन्दौने कहा जिसका 
यह संक्षेप है ? इसपर कहते हैं ऋषिभिः--वशिष्ठादि ऋषियों द्वारा योगशास्त्र में 
ध्यान घारणादि के विषय तथा विराट ( विराट्‌ पुरुष ) आदि के रूप में बहुत प्रकार मे 
इसका निरूपण किया गया हे विविधेः--विविध एवं विचित्र अर्थात्‌ नित्य नैमित्तिक 
और काम्य कर्म के विषय का प्रतिपादन करने वाले छन्दो ( वेद मंत्रों ) के द्वारा भी 
नाना यजनीय देवतादि के रूप से बहुत प्रकार से इसका वर्णन किया गया है । ब्रह्मसूत्र- 
पदैः च एव--तथा ब्रह्म के सूत्रों ओर पर्दो द्वारा [ जिनके द्वारा ब्रह्म सूत्रित 
( सूचित ) किया जाय वे ब्रह्मसूत्र हैं। “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' ( तै० उ० ३।१) 
अर्थात्‌ जिससे ये समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं इत्यादि जो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण प्रतिपादन 
करने वाळे उपनिषदों के वाक्य हैं वे ब्रह्मसूत्र हैं और जिनके द्वारा ब्रह्म की प्राति 
( ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव ) होती है वे पद हैं इसलिए "सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म! ( तै० उ० २।१ ) अर्थात्‌ ब्रह्म सत्यस्वरूप एवं अनन्त खरूप है इत्यादि वाक्य 
ब्रह्म के खरूप-लक्षण का परिचय कराने वाले हैं। इसप्रकार तटस्थ लक्षण का परिचय 
कराने वाळा जो ब्रह्मसूत्र ( उपनिषदों के वाक्य) हैं तथा खरूप लक्षण का परिचय 
कराने वाले जिन उपनिषद के वाक्यो को पद्‌ कहा जाता है, उनके द्वारा भी नाना 
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क्षेत्रश्षेत्रजयोग: | गीता र्ष 


प्रकार से क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के सम्बन्ध में बताया गया है | केवळ यही नहीं परन्तु देतुयुक्त 
वाक्य द्वारा भी नाना प्रकार से इस विषय को बताया गया है जैसे “सदेव सौम्येदमग्र 
आसीत्‌? ( छा० उ० ६।३।१ ) अर्थात्‌ 'हे सोम्य ! पहले यह सब कुछ सत्‌ ही था’, 
'कथमसतः सजायेत’ ( छा० उ० ६।२।२।२ ) अर्थात्‌ "असत्‌ से सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 
सकता है?! 'को ह्येवान्यास्कः प्राण्यात्‌, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ एप 
ह्ये वानन्दयति’ ( तै० उ० २।७ ) अर्थात्‌ "यदि यह आकाश की भाँति व्यास आनन्द न 
होता तो कौन अपान ओर प्राण का व्यापार कर सकता यही सबको आनन्दित करता है! 
इत्यादि युक्तियुक्त वाक्य द्वारा भी बहुत प्रकार से बताया गया है। उपयुक्त मन्त्र में ' अन्यात्‌? 
पद्‌ से अपान की चेष्टा कौन करता है ओर प्राण्यात्‌ पद्‌ से प्राणों का व्यापार कोन 
करता है इसप्रकार श्रुति के पदों का अथ है विनिश्चितैः--विशेषरूप से निश्चित 
किए हुए वाक्यो द्वारा अर्थात्‌ उपक्रम और उपसंहार की एकवाक्यता करके संशय से 
मुक्त ( निश्चित) अथ का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों द्वारा भी कहा गया है । 
इसप्रकार इन सबके द्वारा विस्तार पूवक कहे हुए उस तत्त्व को जिसका संग्रह करना दुष्कर 
है। में संक्षेप से तुम्हें कहूँगा उसे तुम सुनो । अथवा ब्रह्मसूत्र शब्द से 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा? जो ब्रह्मसूत्र रूप से प्रसिद्ध है उसको यहाँ ग्रहण किया गया है क्‍योंकि 
जिनसे ब्रह्म का निश्चय किया जाय वे ही अह्मपद है। 'ब्रह्म पद्मते निश्चीयते एभिरिति 
पदानि? इस व्युत्पत्ति के अनुसार इक्षतेनांशब्दम्‌? [ श्रुति में ईक्षण क्रिया का ( ईक्ष 
घालु का ) प्रयोग होने के कारण शाब्द-प्रमाग-झून्य ( वेदों में जिसका प्रमाण नहीं है 
ऐसा ) प्रधान अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति जगत्‌ का कारण नहीं है ] 'आनन्द- 
मयोऽम्यासात्‌? (श्रुति में पुनः पुनः आनन्द शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग के कारण 
'आनन्दमय' शब्द परम ब्रह्म का वाचक है) इत्यादि युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्र ही पद है । 
इसप्रकार निश्चित अथं युक्त सून्नरूप पद द्वारा क्षेत्र-क्षेत्र का परिचय वेदादि शास्त्रा में 
दिया गया है, यही कहने का अभिप्राय है । 

(२ ) शंकराननन्‍्द- श्रुति, सूत्र ओर महर्षियों के द्वारा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का 


विषय उत्तमरूप से निश्चित किया गया है। अतः जिस विषय के सम्बन्ध में भगवान्‌ 


कहेंगे वह सवशास्त्र और उसके अथ को जानने वाले विद्वानों में अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसा 
he 
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६६ गोता [ भ. १३ इलोक ४ 


श्रीभगवान्‌ श्रोताओं की श्रद्धा तथा आस्था ( विश्वास ) पूर्वक जिससे उक्त विषय में 
प्रचृत्ति हो उसकी सिद्धि के लिए कहते हैं ऋषिभिः--वरिष्ठ, पराशर आदि ऋषियों ने 
योगवारिष्ठ, विष्णुपुराण आदि में क्षेत्र-चषत्रज्ञ दोनों का स्वरूप बहुत प्रकार से गाया है 
( कहा है ) छन्दोभिः विविधेः पृथऋ--विविध छन्दो ने (शाखा भेद से बहुत 
प्रकार के ऋग आदि वेदा ने ) 'स ऐक्षत कथं त्विदं मदृते स्यात्‌? अर्थात्‌ ‘उसने देखा, 
कैसे यह मेरे बिना होगा? । “स वा एष पुरुषोऽत्र रसमयः? अर्थात्‌ वही यह पुरुष अन्न- 
रसमय है? । "अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः? अर्थात्‌ दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय है, 
'एतसिमिन्नहस्येऽनात्म्ये अर्थात्‌ इस अदृश्य ओर अनात्म्य मे? इत्यादि श्रुति-वाक्योँ से 
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ दोनों का स्वरूप एथक विभाग करके गाया है ( कहा गया है ) । 
हेतुमद्भििनिश्चितैः ब्रह्मसूत्रपदैः ( गीतम्‌ )--अथ के विषय का प्रतिपादन 
करने वाळी युक्तियों को "हेतु? कहते हैं । उनसे युक्त तथा विनिश्चित अर्थात्‌ तत्व का 
विशेषरूप से निश्चय करने वाळे ( निश्चित अथ बाले ब्रह्मसूत्र पदों से ) ब्रह्म के सूचक को 
ब्रह्म सूत्र कहा जाता है वही पद है अर्थात्‌ उनसे वस्तु तत्त्व प्राप्त किया जाता है उसको 
ब्रह्म सूत्र पद्‌ कहते हैं अर्थात्‌ जन्माद्यस्य यत्तः ( जिससे इस जगत्‌ प्रपञ्च के जन्म स्थिति 
एवं संहार होते हैं इत्यादि श्रतिवावय जो ब्रह्म के यथाथ स्वरूप सूचित करते हैं तथा जो 
उनका साक्षात्‌ अनुभव करने में सहायक होते हे उनको ब्रह्मसूत्रपद या वेदान्त सूत्र कहते 
हैं | इन सब वेदान्त सूत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का याथात्म्य ( यथाथ खरूप ) 
गाया गया है अर्थात्‌ विवेक करके सम्यक प्रकार से प्रकाशित किया गया है । 


( ३ ) नारायणी टीका --भगवान्‌ कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का 
स्वरूप तुमको में संक्षेप से कह रहा हूँ उसको ऋषि लोगों ने भी उनके प्रणीत अनेक धर्म 
शास्त्रों द्वारा (यथा वरिष्ठ ऋषि ने योगवारिष्ठ में, व्यास ऋषि ने महाभारत में 
तथा पुराणादि में ) वर्णित किये है । इसके अतिरिक्त छन्दः के अर्थात्‌ वेदों के 
कर्मकाण्ड में नाना मन्त्रों के द्वारा तथा ब्राह्मणादि भागों में नाना प्रकार की क्रिया 
सम्बन्धित विधानों के द्वारा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के तत्त्व का एथक पथक रूप से उल्लेख 
किया गया है | ब्रह्मसूत्र पदो से भी इन दोनों का यथाथ स्वरूप बाणत किया गया है । 
जो वाक्य ब्रह्म को सूचित करते हैं वे 'रहमसून्र' हैं एवं उनके द्वारा वस्तुतस्व अर्थात्‌ 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: ] गीता ६७ 


ब्रह्मरूप नित्य सत्य वस्तु का तत्त्व प्रतिपादित (ज्ञात ) होता है, इसलिए उनको "पद? 
भी कहा जाता है [ “प्रते ( वस्तुतत्त्व ज्ञायते) एभिः इति पदम्‌ । ] जो वाक्य 
ब्रह्मसूत्र हैं तथा पद भी हैं वे 'ब्रह्मसूत्रपद? हैं । इसी व्युत्पत्ति के अनुसार लोकप्रसिद्ध 
शारीरक सूत्र या ब्रह्मसूत्र भी 'ब्रह्मसूत्ञ पद? हैं क्योंकि 'जन्माग्रस्य यतः? इत्यादि द्वारा 
जन्म तथा विनाशशील क्षेत्र से उसके कारण ( अधिष्ठीन ) स्वरूप चेतन्यस्वरूप 
क्षेत्रज्ञ का विभाग कर प्रतिपादन किया गया है। अथवा उपनिषद वाक्यो को भी 
'ब्रह्मसूत्र पद? कहा जाता है क्योंकि “यतो वा इमानि भूतानि जायम्ते' ( जिससे यह 
सत्र भूतवग जन्म लेते हैं) इत्यादि वाक्या से सवं शरीरों में स्वात्मा क्षेत्रज्ञ ब्रह्म का 
तटस्थ लक्षण निरूपित कर सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह’ इत्यादि वाक्य द्वारा स्वरूप लक्षण का 
निर्देश किया है एवं साथ-साथ क्षेत्र माया से ( कल्पनाशक्ति से ) रचित हुआ हैं, 
यह भी स्पष्ट किया दै । ऋषियों ने ( तत्व द्रष्ठाओं ने) अथवा और उपनिषदो ने क्षेत्र 
तथा क्षेत्रज्ञ के यथाथ तत्त्व का केवळ मन्त्र और वाक्यों से ही निर्णय नहीं किया 
परन्तु नाना प्रकार के हेतु से ( युक्ति से) भी उसका प्रतिपादन इसप्रकार किया जिसखे 
साधक संशय शुन्य होकर इस विषय पर विनिश्चित ( विशेष रूप से निश्चित ) सिद्धान्त में 
उपस्थित हो सके श्रृति में कहा है-“सदेब सौम्येदमग्र आसीत्‌ कथमसतः सज्जायेत? 
( एक सत्‌ ही पहले था-असत्‌ से सत्‌ का जन्म कैसे हो सकता-छा० उ० ६।३। १, ६। 
२। २) । इसप्रकार श्रोता के मन में संशय उस्थापित कर श्रति ने प्रकरण के उपक्रम 
तथा उपसंहार की एकवाक्यता द्वारा उस संशय का मोचन कर क्षेत्र अर्थात्‌ दृश्य 
शरीरादि जड़ जगत्‌ मिथ्या है, एवं क्ष तज्ञ परमात्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, यह 
विशेष रूप से निश्चित किया है । युक्ति तथा प्रमाणो से संशय की निवृत्ति न होने पर 
परमाथ वस्तु मे चित्त की निरन्तर स्थिति का सम्पादन करना सम्भव नहीं है । किन्तु 
भगवान्‌ ने पहले ही कहा कि इस विषय पर जो कुछ भी ज्ञातव्य है वह संक्षेप में 
मुझसे सुनले अर्थात्‌ दूसरे शास्त्रों का अध्ययन न कर मैं जो कुछ बोळ रहा हूँ उससे ही 
तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथाथ तत्त्व को जान सकोगे एवं सबंप्रकार के संशय धे मुक्त 
होकर सर्व क्षेत्र में विद्यमान एक अद्वितीय क्षेत्रज के साथ ( अर्थात्‌ सर्वात्मा मेरे साथ ) 
एकत्व अनुभव कर मोक्ष प्राप्त कर सकोगे । 
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~ ~ है प्र 6 य 
[ क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की तत्त्वप्रशंसा सुनकर अजुनक्रो उनके खरूप को जानने 
के लिए उत्सुक देखकर अजुन से भगवान्‌ कहते है--] 


महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेंद्रियगोचराः | ५ ॥ 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना शतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारश्ुदाहृतम्‌ । ६ ॥ 


अन्वय--मद्दासूतानि ( पञ्च ), अहंकारः, बुद्धिः, अभ्यक्तं पेव च, दश एकं 
च इन्द्रियाणि, पञ्च इन्द्रियगोचराः च, इच्छा, द्वेषः सुखं, दुःखं, संघातः, चेतना, 
शतिः, च एतत्‌ सविकारं क्षेत्र समासेन उदाहृतम्‌ । 


अनुचाद्‌-पञ्च महाभूत ( पञ्च तन्मात्रा ), अहंकार बुद्धि अव्यक्त एकादश 
इन्द्रियों के विघय ( शब्द, स्पर, रूप, रस तथा गन्ध ), इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, 
चेतना (चिदाभासयुक्त अन्तः करण डृत्ति) और ध्रृति ( देहेन्द्रियको धारण करने की 
शक्ति ) -यह संक्षेप में जन्मादि विकार वाले क्षेत्रों का धर्म है ऐसा कदा गया है । 


भाष्यदीपिका-सहाभूतानि- महाभूत शब्द से यहाँ पञ्च सुक्ष्मभूत 
( अर्थात्‌ शब्द तन्मात्रा, स्पश तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, जळ तन्मात्रा एवं प्रथिबी 
तन्मात्रा ) का ग्रहण किया गया है। वे सब विकारों में व्यापक होने के कारण 
महान्‌ है तथा भूत भी दै इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं । स्थूल पञ्चभूत अर्थात्‌ 


( आकाश, वायु, तेज, जल एवं एथिवी ६इन्द्रियगो चर’ शब्द से कहे जायेगे ! अहकार-. 


ee > 
यही जो पञ्चमहाभूत या पञ्चतन्मात्रा का कारण है एवं पञ्चमद्दाभूतौ का कारण है 


एवं प्रत्यय रूप से प्रसिद्ध दै उसे अहंकार कहा जाता है जो अहंकार का भी कारण है एवं 
अध्यवसायात्मिका (निश्चयात्मिका) बुद्धि अर्थात्‌ जिस अन्तःकरण इत्ति द्वारा किसी विधय के 
बारे में निश्चय किया जाता दै उसे अहंकार कहते हैं। समष्टि भाव से इस बुद्धि को ही 
महृतत्त्व कहा नाता हैं अव्यक्तमेव च-उक्त बुद्धि का भी जो कारण है वह अव्यक्त है जो 
' कुछ व्यक्त नहीं है उसे अव्यक्त कहा जाता है इसका दूसरा नाम प्रधान या अव्याकृत 


८८-७0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


) 19 (3 (३ (9 ७3 (४ (9 (» ७ ७ (७ ७ १» (» (» (» ६» (» (» ६» ६५ (9 (» (/ (/ एै/ एऑ ७४ ७४ ७४ पट 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो गः ] गीता ६९ 


ईश्वर शक्ति है 'मम माया दुरत्यया? ( गीता-७।१४ ) इत्यादि वचनो से यह माया मी 
कही गई है [ अव्यक्त, सत्र, रजः, तमोमय है एवं सबका आदि कारण है किन्तु 
किसी का भी कार्थ नहीं दै ( मधुसूदन ) । एव शब्द प्रकृति को निश्चय करके बतलाने के 
लिए है अर्थात्‌ इतनी ही अष्ट प्रकार की प्रकृति (अपराप्रक्गति) दै ऐसा कहने का अभिप्राय 
है | च? शब्द सारे भेद का समुच्चय करने फे लिए है अर्थात्‌ अष्ट प्रकार की प्रकृति में 
परस्पर का जो भेद है उसके समुध्वय का ( एकत्रित कर ) निर्देश करने के लिए “च? 
शब्द का प्रयोग किया गया है। ] इन्द्रियाणि दशकं ख--दश--एकरग्यारह 
इन्द्रियाँ कर्ण खचा चक्षु रसना ( जिह्वा ) एवं नासिका ज्ञान यथाक्रम से शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, तथा गन्ध इन पञ्च विषयों की बुद्धि का (ज्ञान का) उत्पादन करते है | इसके 
लिए इनको पश्च बुद्धि-इन्द्रियाँ या ज्ञान-इन्द्रियाँ कहते हैं। ओर वाक पाणि ( हस्त ) 
पाद, पायु ( मलद्वार ) तथा उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) ये पाँच इन्द्रियाँ वचन, आदान, 
गमन, मछ निस्सरण तथा मूत्र त्याग एवं सन्तान उत्पादन इन पाँच कर्मों का सम्पादन 
करते हैं, इसलिए इनको कमेन्द्रिय कहते हैं। अतः ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय मिठ 
कर दश इन्द्रियाँ होती हैँ | इनके साथ संकल्प विकल्पात्मक मन युक्त होकर एकादश 
इन्द्रयाँ होती हैं। पञ्च च इन्द्रियगोचरा+--शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध इन पाँच 
इन्द्रियों के विषया द्वारा पाँच स्थूळ भूतो का अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, जल, एथिवी 
का ग्रहण किया जाता है | वे सत्र मिलकर सांख्य मत में चौबीस तत्त्व होते हैं । इन 
तच्चा को वैशेषिक मत में आत्मा का धर्म माना .जाता है किन्तु वस्तुतः वे सभी चेत्र के 
धर्म हैं, आत्मा के नहीं-यह अब भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं। इच्छा--जिस प्रकार के सुख- 
दायक विषय का पहले उपभोग किया हो फिर ऐसे ही पदार्थो की प्राप्ति की वासना को 
इच्छा कहते हैं | सुख का कारण समझ कर मनुष्य उसको प्राप्त करना चाहता है उस 
चाह का नाम इच्छा है । [ सुख और उसके साधन में स्पृहारूपी चित्त बी जत्तिको 
इच्छा कहते हें । इसको काम ओर राग भी कहते हैं ( मधुसूदन ) । ] वह अन्तः- 
करण का धर्म है और शेय होने के कारण चेत्र है। द्वेषः--जिस प्रकार पदार्थ को 
दुःख के कारण रूप से पहले अनुभव किया है । उसका परिहार करने की चित्तबृत्ति को 
द्वेष कहते हैँ अर्थात्‌ पहले अनुभव किये हुए दुःख के कारण के प्रति मनुष्य के मन में 
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जो विराग की भावना होती है उसे द्वेष कहते हैं | वही ज्ञेय होने के कारण क्षेत्र ही है । 
[ दुःख और 'उसके साधन में? “यह मुझे प्राप्त हो? ऐसी चित्तवृत्ति को द्वेष कहते 
हैं। इस प्रकार की चित्तबृत्ति इष्या और क्रोध भी कही जाती है ( मधुसूदन ) ] 
सुखम्‌-दुःखम्‌-प्रसन्नतारूपी अनुकूलास्मिका सात्त्विक वृत्ति को सुख कहते हैं | वह 
शेय होने के कारण चेत्र हैं तथा प्रतिकूलात्मक दुःख भी शेय होने के कारण क्षेत्र ही 
है | संघातः--पञ्च मद्दाभूतों के परिणाम से देह और इन्द्रियों की जो संहति ( एकत्री- 
करण ) होती है उसको संघात कहते हैं। चेतना--शरीर में प्रकाशित हुई जो 
अन्तःकरण की वृत्ति है एवं जो वृत्ति अग्नि से प्रज्ज्वलित लौहपिण्ड के समान आत्म- 
चेतन्य के आभासरूप रस से व्याप्त है वह चेतना है । ज्ञेय होने के कारण वह भी क्षेत्र 
ही है | [ जिस प्रकार अग्नि लोह पिण्ड में व्यात्त होने पर तप्त लौह पिण्ड अग्नि का 
घर्म ही प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार अन्तः करण आत्मचेतन्य के आभास रूप रस से 
व्याप्त होने पर देहेन्द्रियों का संघात वस्तुतः जड़ होने पर भी चेतन के समान प्रतीत 
होता है । इसलिये चिदाभासयुक्त अन्तःकरण की वृत्ति को चेतना कहते हैं | आत्म चेतन्य 
अन्तःकरण में प्रतिबिंबित होने पर जब जीव 'अन्तःकरण की बत्ति भी मैं ही हूँ? 
इस प्रकार अभिमान करता है एवं वह चिदाभासयुक्त अन्तःकरण बृत्ति जब देहादि 
संघात में अभिव्यक्त होती है अर्थात्‌ देहादि को भी चेतना से युक्त कर देती है तथ 
उसको चेतना कहा जाता है । ] मुख्य चेतन ( अर्थात्‌ चित्‌ खरूप आत्मा) का ज्ञेय 
होने के कारण वह 'चेतना? भी चेत्र ही है। श्रतिः--अवसाद प्राप्त देदेन्द्रियादि जिससे 
( जिस प्रयत्न से ) धारण किए. जाते हैं, वह धृति है। आत्मा के शेय होने से वह भी 
क्षेत्र ही है | अन्तःकरण के समस्त धर्मों को सूचित करने के लिए यहाँ इच्छादि धर्मा का 
ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ यहाँ इच्छादि का ग्रहण अन्तःकरण के सभी धर्मों का 
उपलक्षण है श्रुति भी कहती है 'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरपृतिहींधीर्भी- 
रित्येतत्सवे मन एव’ अर्थात्‌ काम, संकल्प विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, भ्रति, अर्थात, 
लजा, बुद्धि और भय-ये सब मन हो हैं |” 


जो कुछ कहा गया है उसका अब उपसंहार करते हैं एतत्‌ क्षेत्रम्‌ यह चेत्र जो 
दृश्य या शेय है एवं चेतन्यखरूप शेत्रज्ञ (साक्षी ) से अवभासित ( प्रकाशित ) होता है 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: ] गीता ५ ७१ 


उसका खरूप समासेन सविकारम्‌ उदाह्तम्‌--मदहत्तलवादि विकारों सहित 
संक्षेप से कहा गया है अर्थात्‌ जिन समस्त संघात (समूद ) का इदं शरीरं क्षेत्रम्‌ 
( यह शरीर क्षेत्र है) इसप्रकार कहा गया है वह क्षेत्र महाभूर्लो से लेकर शति पर्यन्त 
( गीता १३।५-६ ) भेदों से भिन्न है। [ चार्वाको का मत है कि शरीर ओर इन्द्रियो 
का संघात ही चेतन क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) है। सुगत बोद्ध करते हैं कि चेतनारूप क्षणिक 
ज्ञान ही आत्मा है तथा तैयायिकों का मत है कि इच्छा, होप, प्रयत्न, सुख, दुःख और 
ज्ञान-ये आत्मा के धर्म है। इन सत्र मत का निराकरण करने के छिए भगवान्‌ कह 
रहे हैं कि ये सभी “सविकारम्‌! अर्थात्‌ वे सभी जन्म से लेकर नाझ पर्यन्त विकारों के 
[ अर्थात्‌ जायते अस्ति बधते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति--इन ६ विकारौ के 
( परिणामों के) ] अधीन है, इसलिए. वे निविकार क्षेत्रज्ञ साक्षी ( अर्थात्‌ आत्मा ) 
नहीं हो सकते हैं दूसरी वात यह है कि वे क्षेत्रज्ञ साक्षी के दृश्य ( ज्ञेय) हैं । कोई विकार- 
शील पदार्थ अपनी उत्पत्ति और नाझ का साक्षी नहीं हो सकता है, अतः यहद सिद्ध होता है 
कि विकारित्व ही चेत्र का धर्म है अर्थात्‌ जो-जो पदाथ सविकार है ( विकार सहित 
विद्यमान है ) वे सभी क्षेत्र के अन्तभुक्त होने के कारण क्षेत्रज्ञ आत्मा से पृथक ही हैं, 
यही 'सविकारम' शब्द का तात्पय है ] हि 

टिप्पणों ( १ ) मघुसूट्गन--( क) 'मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरं? (स्वेता. उ. ४।६ ) अर्थात्‌ माया को ही प्रकृति जानो एवं मायी को ( नो 
मायावी अथवा माया के आश्रय तथा विषय है उसको ) महेश्वर जानो । 

(ख) ति ध्यानयोगानुगता अपब्यन्देवात्मशरक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌? ( इवेता ० 
उ० १२ ) अर्थात्‌ उन लोगो ने ध्यान-योगानुगत होकर देव की अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश 
परमात्मा की जो आत्मशक्ति है ( जिसको माया अथवा अविद्या कहते हें) जो स्वीय 
सरव रजः तथा तमो गुणों से निगूढ़ अर्थात्‌ अप्रकाशित छिपी हुई है, उसे देखा था 
( ज्ञान का विषय बनाया था ) वही निगूढ ( अप्रकाशित ) आत्मशक्ति ही श्रुति क 
मत में अव्यक्त है । 

(ग ) 'तदैक्षतः ( छा० उ० ६1२) अर्थात्‌ उन्होंने ईक्षण किया वही ईक्षण 
ही बुद्धि दै । 
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( घ ) 'बहु स्यां प्रजायेयेति (छा० उ० ६1२) अर्थात्‌ मैं बहुत होकर जन्म ग्रहण 
करू गा इत्यादि श्रृति में परमेश्वर का जो बहु होने का संकल्प है यही अहंकार है । 

(ङ) 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः । 
वायोर्राग्नः । अग्नेरापः अद्भ्यः पएथिवी ( तै० उ० २।१ ) अर्थात्‌ उसी आत्मा से ही 
आकाश उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि.से जळ एवं जल से 
थ॒थिवी उत्पन्न हुई इसप्रकार पञ्चमद्दाभूत श्रुति से प्रतिपादित हुँए है दश इन्द्रियाँ एवं 
मन तथा शब्द स्पशे रूप रस यन्ध ये पाँच इन्द्रियो के विप्रय वे सभी अपञ्चीकृत अथवा 
पञ्चीकृत महाभूतो के ही विकार हैं । इच्छा, द्वेष, प्रभति सभी मन के विकार हैं ( बूह० 
उ० १।५।३ ) सब भूतों में क्षेत्रज्ञ शुद्ध चेतन्य स्वरूप अविकारी आवमा ही एकमात्र 
पारमाथिक (सत्य ) वस्तु है उससे भिन्न समी कल्पित तथा विकारी होने के 
कारण क्षेत्र है । 


( २ ) श्रीधर--अतः चेत्र का स्वरूप 'महाभूतानि' इत्यादि दो ३लोकों द्वारा 
बताते हैं | मह्दाभूतानि अहंकारः इत्यादि-( १ ) प्रथिवी आदि पाँच महाभूत 
( २) उनका कारण अहंकार, ( ३) उसका कारण बुद्धि ( बिज्ञान स्वरूप महत्तत्त् 
अर्थात्‌ समष्टि बुद्धि) ओर (४ ) अव्यक्त ( मूल प्रकृति) तथा (५) दश बाह्य 
इन्द्रियाँ ( श्रोत्र, खचा, घ्राण, नेत्र, जिहा, वाणी, दाथ, पैर, गुदा और लिंग ) और 
(६) एक मन तथा ( ७ ) पञ्चतन्मात्रा ( शब्द, स्पश, रूप, रस, एवं गन्ध तन्मात्रा ) 
आकाश आदि के ( आकाश, वायु, तेज, जळ एवं पुथिवी के ) विशेष गुण रूप में प्रकट 
होते हैं एवं इन्द्रियों के ( कण, खत्रा, चक्षु, रसना तथा नासिका के ) शब्दादि पाँच 
विषय होते हैं | | इसप्रकार सत्र मिलकर चोवीस तल बताये गये हैं | इच्छा द्वेषः 
सुखं दुःखं--ये सवं प्रसिद्ध हैं अर्थात्‌ सभी प्राणी इनको अनुभव करते हैं संघातः-- 
स्थूळ शरीर चेतना - ज्ञान रूपी मन की दत्त एवं ध्यृतिः-घेर्य पतत्‌ क्षेत्रम-- 
ये सव इच्छादि दृश्य होने के कारण आत्मा के धर्म नहीं हैं, किन्तु मन के ही धर्म हैं 
इसलिए ये सब चेत्र के ही अन्तगत हैं | यहाँ 'एतत शब्द से संकल्प आदि का भी 
उपलक्षण से ग्रहण किया गया है श्रुति भी ऐसा ही कहती है 'कामः संकल्पो विचिकित्सा 
श्रद्धाउश्रद्धा ध्ृतिरधृतिहीर्धभीरित्येततसव मन एव? अर्थात्‌ कामना, संकल्प, संदेह 


है] 
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अद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, लजा बुद्धि और भय ये सत्र मन ही है । इसप्रकार वणन 
कर तृतीय इलोक में 'यादृक शब्द से जिन क्षेत्रधर्मो को कहने की प्रतिज्ञा की थी उनको 
दिखाया गया। समासेन सविकारम्‌ उदाहृतम्‌--यह चेत्र सविकार है अर्थात्‌ 
इन्द्रियादि विकारों के सहित विद्यमान है यही संक्षेप से मैंने तुमको कहा दै । इसप्रकार 
क्षेत्र के सम्बन्ध मे वर्णन का उपसंहार हुआ | 


(३) शंकरानन्द्‌--इसप्रकार चेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का विवेचन वेद, 
शास्र एवं उनके अर्था के जानने वालों में प्रसिद्ध है ऐसा प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ 
उसमें प्रथम जिसके बारे में उपदेश दिया गया है उस चेत्र का , प्रतिपादन कर रहे है 
महाभूतानि “भवन्ति इति भूतानि’ अर्थात्‌ जो होते हैं वे भूत हैं अर्थात्‌ आकाश 
आदि ( आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी ) सूक्ष्म अपंचीकृत महाभूत हैं स्थूळ भूत 
तो पंच इन्द्रियों के विषय हैं, ऐसा कहेंगे, अतः महाभूत शब्द से यहाँ तन्मात्राओं का 
ही ग्रहण किया गया है । सत्र कार्यों में आकाशादि सूक्ष्म पंच भूतों के ब्यापक रहने के 
कारण उसको “महत्‌? कहा गया है अहंकारः--महाभूतों का कारण अहंकार है 
क्योंकि भुति में कहा गया है 'अइंकारात्‌ पंच तन्मात्राणि’ अर्थात्‌ अहंकार से पंच 
तन्मात्राऔ की सृष्टि हुई है। बुद्धिः--महतूतत्व अर्थात्‌ अहंकार का कारण है 
समष्टि-बुद्धि । श्रुति भी कहती है "महतोऽहंकारः? अर्थात्‌ महत्‌ से अहंकार उत्पन्न 
हुआ है | अब्यक्तम्‌--मूल प्रकृति जो महृत्‌ तत्व आदि के समान व्यक्त नहीं होती है 
इसलिए जिसको अव्यक्त ( अर्थात्‌ अब्याकृत ) जगत्‌ का बीज तथा त्रिगुणात्मिका 
( सख्-रञः गुणमयी ) परमेश्वर की अपरा शक्ति अर्थात्‌ गीता ७।४ ब्लोक में जिसको 


आठ प्रकार से भिन्न हुई अपरा प्रकृति कहा गया है एवं 'देवी हये पा गुणमयी मम माया . 
दुरत्यया? ( गीता ७1१४ ) अर्थात्‌ इस मेरी गुणमयी माया का पार पाना अत्यन्त कठिन | 


है ऐसा कहकर जिसको भगवान ने अपनी माया रूप से वर्णित किया है, उसी को यहाँ 
“अव्यक्त? शब्द से सूचित किया गया है एवं 'च-उस आठ प्रकार से भिन्न अपरा प्रकृति के 
स्वरूप का अवधारण करने के लिए अर्थात्‌ निश्चय करने के लिये "एव? शब्द का प्रयोग 
हुआ है। “च' शब्द सबके समुचय के लिये हैं. अर्थात्‌ महाभूतादि से लेकर छठवें शलोक 
तक जिन-जिन पदार्थों का उल्लेख किया गया है वे सब हो एकत्रित होकर क्षेत्र शब्द के 
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अन्तयत है यह सूचित करने के लिये 'च' शब्द का प्रयोग हुआ है । "इन्द्रियाणि दशैकं 
च पंच चेन्द्रियगोचराः--अव्यक्त ही क्षेत्र का स्वाभाविक रूप है । ( इसलिए इसको 
अव्याकृत रूपिणी मूल प्रकृति कहते हैं । ) दस इन्द्रियाँ चक्षु, कण, नालिका, जिह्वा, 
लचा ये पंच ज्ञान इन्द्रियाँ वाक पाणि पाद पायु ( मळ द्वार ) उपस्थ ( जननेन्द्रिय ये 
पंच कर्म-इन्द्रियाँ अर्थात्‌ ये दस बहिरिन्द्रिय तथा एक अन्तरिन्द्रिय तथा पंच इन्द्रियों 
पंच अर्थात्‌ शब्द, स्पश रूप रस एवं गन्ध ये सब मिलकर सोलह विकार ( विकृति ) 
हैं महत्तत्व अहंकार तथा पञ्च महाभूत ये सात प्रकृति विकृति हैं इसप्रकार कुल 
मिलाकर सांख्यवादी के चौत्रीस तत्व होते हैं पुरुष न तो प्रकृति और न तो विकृति ही है 
इसलिये सांख्यकारिका में कहा है भूलप्रक्रतिरविक्ृतिमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सत्त । 
घोडशकश्च विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः? | तीसरे श्लोक में यादृक्‌ च इससे उक्त 
विशेषण स्पष्ट करते हैं | इच्छा राग अर्थात्‌ विषय में प्रीति अर्थात्‌ भोग्य पदार्थों की 
प्राप्ति के लिए, वासना द्वेष किसी वस्तु के प्रति अप्रीति इच्छा द्वेप' शब्द स्र गुण से 
उत्पन्न दाम, दम, दया शान्ति आदि के ओर तमोगुण से उत्पन्न निद्रा आलस्य एवं 
मोह आदि के उपलक्षण हैं | राजसिक, सालिक ओर तामसिक सभी इच्छा द्वेष आदि 
क्षेत्र के अन्तगत अन्तःकरण के धर्म हैं । अतः इनसे और जन्मादि से चेत्र स्वयं धर्मी 
होता है एबं इच्छा द्वेष आदि से प्रेरित होकर चेत्र पुण्य तथा अपुण्य का हेतु होकर 
स्वयं कर्मी होता है। इच्छा आदि एवं पुण्यादि कर्म चेत्र के धर्म है क्‍योंकि जञ य होने के 
कारण उनमें चेत्र ही है । सखम्‌ दुःखम- इष्ट वस्तु के सांनिध्य से जो सुख तथा 
अनिष्ट वस्तु के सानिध्य से जो दुःख प्रतीत होते हैं वे अन्तःकरण के परिणामविशेष हैं, 
अतः वे भी चेत्र के धर्म हैं न कि आत्मा के क्योंकि वे यह राग है, यई दवष है यद 
सुख है, यह दुःख है! ऐसे ज्ञात होते हैं अर्थात्‌ वे सत्र ज्ञेय हें । यदि सुख, दुःख इच्छा 
द्रप प्रयत्न धर्म अधर्म आदि आत्मा के धर्म हो तो उनका श्ञेयत्व सम्भव नहीं है 
अर्थात्‌ “मैं सुख दुःख इत्यादि अनुभव कर रहा हूँ” इसप्रकार बोध नहीं हो सकता था । 


क फ. .कक़कककककक के हो हा ® कीती] 


&~ 
~ 
£ 


“> 


अतः यह सिद्ध होता है कि सुख दुःख इच्छादि धर्म जाने जाते हैं अर्थात्‌ घट के समान /- 
ज्ञेय है, अतः वे रूप के समान अनात्मा के ( चेत्र के ) ही धर्म हैं यद्यपि ताकिकों ने ८ 
सुख दुःख आदि को आत्मा का धर्म माना है तो भी वे अन्तःकरण रूप आत्मा के ही ८ 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: | गीता क 


धर्म हैं, प्रत्यक चेतन्य स्वरूप आत्मा के नहीं । निरवयव तथा सावयव दोनों का संयोग 
और समवाय से अन्य सम्बन्ध के सम्भव न होने से तथा दोनों के,अयुत सिद्ध न होने के 
कारण आत्मा गुणी नहीं हो सकता है क्योंकि श्रुति में आत्मा को 'केचछ' और निगुण 
[ 'केवलो निर्गुणश्च? कहा गया गया है। आत्मा क्रियावान्‌ भी नहीं दै क्योंकि श्रुति 
आत्मा को निष्कल निष्क्रिय भी कहती है। जो निष्कल है. अर्थात्‌ जिसकी कला ( अंश ) 
नहीं है वह अवयवी भी नहीं है फिर आत्मा असंग होने के कारण किसी से भी संयोग 
और समवाय सम्बन्ध युक्त नहीं हो सकता । यदि इच्छा दव पादि आत्मा के धर्म होते 
तो वे नित्य होते और चेतन के समान सर्वदा उपलम्यमान होते परन्तु वे ऐसे नहीं दै, 
इसकारण राग द्वोष सुख दुःख आदि धर्म वाळा और जन्म जरादि धर्म वाला क्षेत्र ही है 
यह सिद्ध हुआ । इसलिये भगवान्‌ ने भी इच्छा द्वेष, सुख दुःख क्षेत्र के अन्तर्गत ही 
हैं ऐसा प्रतिपादित किया है ] | खंघातः--हस्त पाद इत्यादि का संघात रूप ( समष्टि 
रूप ) देह भी क्षेत्र ही है। चेतना--जिस प्रकार तत हुए लोहे के पिण्ड में अग्नि है 
ऐसे ही बुद्धि में जो आत्म चैतन्य का बुद्धिद्धत्तिविशिष्ट आभास है एवं जो शब्दादि 
विषयों का प्रकाशक है उसे ही चेतना कहा गया है। वह भी बुद्धि के सहित साक्षी 
चैतन्य के विषय रूप से ज्ञेय होने के कारण तथा उसके ज्ञ॑ यल भाव से भावित होने के 
कारण क्षेत्र ही है ध्ुतिः--घैर्य रूप बुद्धि की चृत्ति वह मी ज्ञेय होने से क्षत्र ही है। 
घृतिशव्द काम संकल्प विचिकित्सा आदि का तथा अहंकार ममकार आदि सब प्रत्ययो का 
उपलक्षण है अर्थात्‌ घरति शब्द से उन सवक भी सूचित किया गया है। इससे यह 
प्रतिपादित हुआ है कि जो जो आत्मा के लिए ज्ञेय है वह सब क्षेत्र ही है । सविकारम्‌ 
एतत्‌ क्षेत्रम्‌ समासेन सघुदाद्ृतम्‌-मदत्‌ आदि ( मदत्‌ तल बुद्धि अहंकार 
इत्यादि ) तथा शब्दादि ( शब्द, स्पश, रूप इत्यादि) विकारों के साथ जो रहता है वह 
सविक्रार ( विकारशील ) है | विकार और धर्म से युक्त जो चेत्र है अतः जो ज्ञेय है 
उसका समास से ( संक्षेप ) सम्यक्‌ प्रकार से ( भड़ी भाँति ) निरूपण किया गया है । 

(३) नारायणी रोका--चेत्र किसको कहा जाता है वह कह रहे है-- 

५ महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथिवी) + अहंकार + बुद्धि + १० 
इन्द्रिया ( अर्थात्‌ ५ कमेन्द्रियाँ. एवं ५ ज्ञनेन्द्रियाँ ) + मन +५ इन्द्रियों के विषय 
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( शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ) + इच्छा + द्वेष + सुख + दुःख + संघात + चेतना + € 
धृति--इन ३१ पदार्थों की समष्टि को क्षेत्र कहा जाता है | &- 
इनमें से सहम से स्थूल परिणाम होने का क्रम इस प्रकार हैं-- ट- 
(१) अव्यक्त--ब्रह्म की अनिवेचनीय माया शक्ति को अव्यक्त कहते हैं €- 
अर्यात्‌ सृष्टि की पूर्वाबश्था में जो ब्रह्म के साथ एक होकर रहती है, जो सब सृष्टि का €>_ 
मूल कारण (बीज ) है जिसमें सस्त, रजः, तमः-ये तीन गुण साम्यावस्था में रहते हैं €. 
उसका नाम अव्यक्त है । इससे प्रकृष्ट रूप से कर्म ( जगत्‌ की साष्टे स्थिति-प्रलय रूप € 
कार्य ) होते हैं। इसलिए उसका नाम प्रकृति भी है इसे अव्यक्त-प्रकृति, प्रधान प्रकृति (= ` 
अथवा मूल प्रकृति भी कहते हैं। यह बीजावस्था किसी इन्द्रिय का विषय नहीं होती, 
इसलिए, भी इसे अव्यक्त कहते हैं । वह अचेतन जड़ है। चेतन आत्मा के सान्निध्य से व 
यह ( अग्नि में लोह पिण्ड के सदृश ) चेतन का धर्म प्राप्त होता है। वह पखह्मकी ही 
अनिवचनीय' शक्ति है। वह चेतन्यखरूप परब्रह्म चेतन से चेतनावती ( चेतनाशील ) 
होकर विश्व की सृष्टि करती है एबं अपने धर्म को ( इच्छा, द्वेषादि धर्म को) चेतन में _” 
आरोपित कर जो आत्मा निगुण है उसको गुणवान्‌, जो रूपह्दीन है उसकों रूपवान्‌, ६. 
जो स्वरूप में ज्ञान तथा आनन्द स्वरूप एवं नित्यमुक्त है उसको अज्ञानी तथा सुखी- 
दुःखी कर रही है एवं संसार बन्धन में वद्ध कर देती है, ऐसा प्रतीत होता है । इसके 
लिये इसे अघटनघटनपटीयसी माया भी कहते हैं । जिसप्रकार मणि का प्रकाश मणि से 
अभिन्न रहता है उसी प्रकार अखण्ड अद्वितीय परमत्रह्म में संकल्परूपिणी स्पन्दनात्मिका 
अनिवचनीया शक्ति स्वभावतः ही अविच्छिन्न रहती है। अतः प्रकृति (माया या 
अव्यक्त ) परमात्मा से भिन्न नहीं है किन्तु माया कोई वस्तु होने के कारण परमात्मा 
प्रकृति से विलक्षण है । वह सव शरीर में ( क्षेत्र म॑) समरूप से रहता है एवं शरीरादि £ 
क्षेत्र के धर्म या कर्म से अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। कहने का तात्पर्य “0 
यह है कि प्रकृति (जिसके कार्य को क्षेत्र कहा जाता है वह ) स्वभावतः अचेतन है £. 
किन्तु आत्मा को अधिष्ठान करके सचेतन होकर सष्टिस्थिति-प्रल्य कार्य सम्पादन करती ६१ 
है एवं सृष्टि आदि कार्य का कतृ ल भोक्त आदि को निष्क्रिय निगुण चेत्रज्ञ आत्मा में (६ 


१५... 


आरोपित करती है । यहिँ अव्यक्त प्रकृति का स्वभाव है | त्र 


॥ 
छः 
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(२) चुद्धि--अव्यक्त प्रकृति का पहिला विकार है बुद्धि अर्थात्‌ समष्टि बुद्धि 


प्रकाश है । इसको शास्र में महामन ( 509०7 77170 ) भी कहा है। 


गुणक्षोभे जायमाने मद्दान्‌ प्राडुबभूव ह। 

मनो महच्च विज्ञेयम्‌ एकं तद्‌ दुत्तिभेदतः ।। 
अर्थात्‌ गुण का क्षोभ होने पर पहले महान्‌ ( महत्त्व ) प्राइभूत होता है 
~ यद्यपि उसमें वृत्ति का भेद होता है तथापि वह एक है एवं उसे महामन कहा. नाता 
-) है । अव्यक्त प्रकृति सुषु्ति अवस्था के समान है। वह जत्र व्यक्तावस्था में प्रकट होती है 

तब स्वप्न दृश्य के समान जगत्‌ प्रपञ्च की सूक्ष्म रेखा अंकित करती है एवं बुद्धि, 

3 महत्तत्व, महामन, ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, समष्टि जीव या समष्टि सूक्ष्म शरीर इत्यादि नाम से 
-3अभिहित होती है । वेदान्त मत में इसको अज्ञान का आदि प्रकाश कहते हैं | 


७) (.)/ ६) (७४ ९४/ (3 (7 (७८४/ त छू. 


५8) ९ 


(२) अहंकार--महत्तत्व का द्वितीय परिणाम ( विकार ) अहंकार है | ब्रह्म 
3 सरूप आत्मा अद्वितीय है, अतः उसमें अन्य किसी वस्तु का स्थान नहीं है अर्थात्‌ 
श्बेझुद्धचेतन्यस्वरूप अद्वितीय सत्ता में स्थित रहना ही इसका खभाव है किन्तु जब इसमें 
व्ेआश्रित अनिवचनीय मायाशक्ति ( कल्पनाशक्ति ) में स्पन्दन्‌ ( कम्पन ) उपस्थित होता 
है तत्र सत्त-रजः-तमः की सृष्टि होती है एवं माया के सृष्टि-कार्य शुरू होते हैं। [ माया 
'जकल्पनात्मिका होने के कारण कोई वस्तु नहीं है अतः उसको स्वीकार करने से ब्रह्म- 
'त्ैसरूप आत्मा के अद्वितीयत्व की हानि नहीं होती है ] । सृष्टि के प्रारम्भ में महत्त्व 
( समश्टि-बुद्धि अर्थात्‌ अज्ञान ) के प्रकट होने के साथ-साथ बुद्धिरूप उपाधि युक्त 
_ऋजीवास्मा अपने यथाथ खरूप को भूलकर “में अन्य कुछ हूँ” इसप्रकार मान लेता है 
ओर यही इसके संसार चक्र में भ्रमण का कारण होता हे । पहिले ही कहा गया है कि 
मदतच के उदय होने के साथ-साथ ही जगत प्रपञ्च की सूक्ष्म रूप रेखा तैयार हो 
जाती है और उससे काल्पनिक सूक्ष्म देहादि में 'मैं', 'मेरा' अभिमान करने पर 
हंकार की उत्पत्ति होती है । जैसे विजली से प्रकाश ( 1220112 1180६ ) नहीं मिलता 
> है और न तो केवल 3110 से प्रकाश मिळता है किन्तु दोनों के संयोग से प्रकाश मिलता 
है । अतः उनका परस्पर संयोग ही प्रकाश का कारण है। ऐसे ही आत्मा में अहंकार 


MERCRCACAC 


(०-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


या महत्तत्न । बुद्धि या महत्तव अव्यक्त का सालिक भाव ( अर्थात्‌ प्रकृति का सात्विक | 


~ 


७८ गीता [ भ. १३ इलोक ५-६ धल 


नहीं है और न तो प्रकृति में। प्रकृति से (कल्पनात्मिका अव्यक्त रूप माया से ) 4 
उत्पन्न हुई किसी दृश्य वस्तु में ( जिसे यहाँ क्षेत्र कहा गया उसमें ) जत्र क्षेत्रज्ञ ( अर्थात्‌ ` 5 
दरष्टा या विज्ञाता ) होकर भी आत्मा अपने खरूप को भूलकर मैं! ओर 'मेरा' इस 
भावना से संयुक्त होता दै तमी अहंकार की उत्पत्ति होती है । अतः शुणमयी जड़ क. 
प्रकृति के साथ चेतव्य आत्मा का संग्रोग ( अभिमान या तादात्म्य बोध ) ही अहंकार ष 
है। वस्तुतः अहंकार का ही जन्म मरण-न्धन मोक्ष कारण होते हैं। अज्ञान फे «= 


A) 


कारण वे आत्मा में उपचरित होते हैं । ° 


उ च 
> > 


पञ्चमद्दाभूत तथा एकाइश इन्द्रियाँ-ये सब अहंकार के विकार 
एवं ४7० 


अहंकार के तमोगुण से शब्दतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा एवं | 
गन्धतन्मात्रा-इन सूम पञ्च तन्मात्राओ की सृष्टि होती है । वेदान्ती लोग इनको दी स्य 
अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत कहते हैं । थ्वी, जल इत्यादि पञ्च स्थूळ भूतो की अति सूक्ष्म ६... 
परमाणु अवस्था को तन्मात्रा कहते हें । शास्त्र में कहा दै-तरिमस्तस्मिस्तु तन्मत्रे ते Ce 
एव तन्मात्रतास्मृताः |” अर्थात्‌ किसी वस्तु की मूळ अवस्था में जव केवल वही रहता €. 
है-किसी भी विशेषण से वह युक्त नहीं होता है, बह सूक्ष्म परमाणु अवस्था ही तन्मात्रा ७९ 
है ( तत्‌ = वह, मात्र = केवळ, अर्थात्‌ केवल वही है और उसके साथ कुछ भी मिश्रित € 
नहीं है वह 'तन्मात्र' है )। शब्दादि तन्मात्रा स्थूल होकर आकाश, वायु, तेज, जल 6» 

तथा पृथ्वी (क्षिति) आदि स्थूळ पद्ममूर्तों का रूप धारण करती हैं। इसके पश्चात्‌ (७ 
आकाशादि के गुण के रूप से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-ये पञ्च स्थूल विषय ( जो €७ 
यथाक्रम कण, त्वचा, चक्षु, रसना तथा.नासिका इन ज्ञानेन्द्रिरयो से ग्रहण योग्य होते (७ 
हैं अर्थात्‌ ( पश्च तन्मात्रा की विशेष अवस्था ) उत्पन्न होते हैं। अहंकार तीन भागो में (६ 
विभक्त है-सालिक, राजसिक, व तामसिक अहंकार | तमोगुण से पञ्च तन्मात्रा, पञ्च दूर 

महाभूत ( पञ्चीक्ृत महाभूत ) एवं पञ्च विषय उत्पन्न होते हैं। अहंकार के रजोगुण से «५ | 
दश इन्द्रियाँ [ कण, त्वचा, चेक्षु, रसना तथा नासिका-ये पञ्च जञानेन्द्रियाँ और नाक, ९ 
याणि, पाद, पायु ( मलद्वार) एवं उपस्थ ( जननेन्द्रिय )-ये पश्च कर्मेन्द्रिय ] उत्पन्न he 
हुये हैं सात्विक अहंकार से देवता तथा मन की सृष्टि हुई । दश इन्द्रियाँ एवं मन-ये न 
मिलकर एकादश इन्द्रियाँ हैं । ये सभी प्रकृति के कार्य हैं । अगस्त्य मुनि कहते है-- 


४9 
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सृष्टः प्रागेक एवासीत्‌ नि्विकट्पो5नुपाधिकः । 
त्वद्दाश्रया तद्विषया माया ते शाक्तिरूच्यते ॥ 
त्वामेव निणुणं शक्तिराक्रणोति यदा तदा । 
अव्याकृतमिति प्राहुवेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ 
सूलप्रक्ृतिरित्येके. प्राहुर्मायेति केचन। 
अविद्या संस्ट्रतिबंध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ 
है परमात्मन्‌ राम ! सृष्टि के पहिले केवळ निर्विकल्प तथा सर्वोपाधि-विवजित 
तुम ही थे, जगत्‌ प्रपञ्च कुछ भी नहीं था। तुम जिसका आश्रय हो ओर विषय भी 
हो अर्थात्‌ तुमको आश्रय कर जो तुमको ही अनन्त लीला दिखा रही है वही तुम्हारी 
माया या शक्ति कही जाती है। तुम खरूपतः निगुण हो । तुम्हारी माया शक्ति जब 
तुमको आवरण युक्त कर देती है तत्र वेदान्ती उसे अव्याकृत कहते हैं, कोई तो उसे 
माया कोई अविद्या कोई संसारवन्ध कहते हैँ । इस प्रकार बहुनाम से माया को ज्ञानी 
छोगों ने अमिहित किया है । 
योगवाशिष्ठ में भी कहा है-- 


चराचरं जगत्‌ कृतरुनं देहवुद्धीन्द्रियाशिकिम्‌ । 
आघ्रहमस्तम्बपरयेन्तं इञ्यते श्रयते च यत्‌ ॥ 
सैषा प्रक्ृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीतिता। 
सर्गस्थितिविनाशानां जगद्‌ वक्षस्य कारणम्‌ ।। 
लोहितदवेतळष्णादि प्रजाः खूजति सवदा । 
कामक्रोधादि पुत्राद्यान्‌ हिसातृष्णादिकन्यकाः ॥ 
मोहयत्यनिश देवमात्मानं खशुणर्विभुम्‌। 
कत्‌ त्वभोक्तत्वसुखान्‌ खणुणानात्मनीश्वरे ॥ 
आरोप्य खचश कत्वा तेन क्रीडति सवंदा ॥ 
अर्थात्‌ चराचर जगत्‌ एवं देह, बुद्धि, इन्द्रियादि तथा ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब 
पर्यन्त जो कुछ देखा या सुना जाता है वह सब प्रकृति है ओर उसे ही माया कहते हैं । 
यह प्रकृति (माया ) ही जगत्‌ रूप वृक्ष की सुष्टि-स्थितिःविनाश का कारण है। यह 
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माया ही सवेदा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भेद से नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि 
कर रही है एवं कामक्रोधादि पुत्र द्वारा तथा हिंसा-तुष्णा आदि कन्या द्वारा दिन रात 
सवब्यापी स्वयंप्रकाश आत्मा को अपने गुणों से मोहित कर रही है | कतृ ल, मोक्तृल, 
आदि प्रकृति ( माया) के ही धर्म हैं किन्तु परमेश्वरखरूप आत्मा में उन कतृ ल, 
भोक्तृल्वादि का आरोप कर आत्मा को वशीभूत करके आत्मा के साथ क्रीडा ( लीछा ) 
कर रही दै | प्रकृति के सत्र कार्य को ही क्षेत्र कहां गया है और क्षेत्रज्ञ तो चेतन्यस््रूप 
आत्मा ही है। प्रकृति ( क्षेत्र) ओर क्षेत्रज्ञ आत्मा का संयोग ही संसार नाटक का 
मूळ कारण है | इस संयोग का अभाव होने पर अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ जव क्षेत्र से पृथक होकर 
अपने खरूप में स्थित होता है, तत्र ही इस नाटक का अन्त होता है एवं संसारचक्र से 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिये ही क्षेत्र का विशेष परिचय भगवान्‌ ने दिया। 
संक्षेप से अव्यक्त बुद्धि ( महत्त्व ), अहंकार, पंचतन्मात्रा ( ये अष्ट प्रकृति ), दरोन्द्रिय, 
मन एवं शब्दादि पंच विषय अथात्‌ कुल २४ तत्त्व क्षेत्र हं । अब चेत्र के धर्मों का 
बिवरण दे रहे हैं । 


इच्छा, दष, सख, दुःख, संघात, चेतना, घरति इच्छा, द्वेष आदि 
ब्रह्मस्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद, पूर्ण एवं अनन्तस्वरूप हैं- 
ये प्रकृति के भी धर्म नहीं है क्योंकि प्रकृति जड़ है। प्रकृति और पुरूष का संयोग 
होने पर अर्थात्‌ काळ, अदृष्ट तथा सत्त्वादि गुणों से उत्पन्न हुए जड़ देह में (क्षेत्र मं) 
“यह में हूं? इस प्रकार जत्र आत्मा अज्ञानरूपा आत्ममाया को आश्रयकर अभिमान 
करता है तब मन ( अन्तःकरण ) भी चेतन के समान कार्य करता है एवं उसका घर्म 
इच्छा, द्वेष आदि को आत्मा में आरोपित करता है । अतः आत्मा भी इच्छा द्वे पादि 
घर्मविशिष्ट होकर सालिक, राजसिक, तामसिक कर्म करता हुआ उत्तम, मध्यम तथा 
अधम गति प्राप्त हों रदा है, ऐसा अज्ञानी की दृष्टि में प्रतीत होता है । वस्तुतः ये सच 
क्षेत्र के धर्म हैं। इच्छा क्वेष--सभी प्राणी सुख के लिये इच्छा करते हैं | इन्द्रिय के 
* विषयों के साथ संयोग होने पर यदि सुख उत्पन्न हो तो पुनः तज्जातीय विषय की 
प्राप्ति के लिये स्वतः ही प्रबृत्ति होतीं है । उसे इच्छा या राग कहते हैं। और यदि 
दुःख उत्पन्न हो तो उसका परिहार करने के लिये जो प्रघ्ृत्ति होती है उसे द्वोष कहते हैं । 
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सुख दुःख--कोई अनुकूल वस्तु प्रात होने पर चित्त प्रसन्न होने के कारण जिस 
सास्तिक बृत्ति विशेष का उदय होता है वह सुख है और उसके विपरीत ( अर्थात्‌ प्राप्त 
वस्तु प्रतिकूल ) होने पर अप्रसन्न चित्त में जिस वृत्तिविशेष का उदय होता है, वह 
दुःख है। संघात और चेतना--देह, इन्द्रिय आदि की संहति को ( एकत्रीभूत 
पिण्ड को ) संघात कहते हैं | उसमें अभिव्यक्त अन्तःकरण बृत्ति को [अर्थात्‌ देहेन्द्रियादि 
के मिलित शरीर रूप पिण्ड में मैं यह हूँ? इस प्रकार अभिमानात्मक जो अन्तःकरण- 
बृत्तिविशेष उत्पन्न होता है उसे ] चेतन कहते हैं । चित्खरूप आत्मा के आमास से 
( अभिमान से) ही जड़ अन्तःकरण तथा देह रूप संघात चेतन होते हैं जैसे लोइ- 
पिण्ड को अग्नि में रखने पर वह अग्नि धर्म प्राप्त होता है। अतः चिदाभास युक्त 
अम्तःकरण-बृत्ति को चेतन कहते हैं । संघात तथा चेतना भी मुख्य चेतन्यस्वरूप 
आत्मा का ज्ञेय है | अतः वे क्षेत्र का ही धर्म हैं । च्ति-देह तथा इन्द्रियाँ अवसाद- 
ग्रस्त होने पर जिस प्रयत्न द्वारा उनको . स्थिर रखा जा सकता है उस प्रस्न को धृति 
कहा जाता है। सचिकारम्‌-विकार सहित वतमान | इच्छा द्वेष से लेकर धति 
पर्यन्त सभी मन के अर्थात्‌ चेत्र के धर्म है । यह बृहदारण्यक श्रुति के ( १।५।३ ) “कामः 
संकल्पो विचिकित्साः इत्यादि मन्त्र से स्पष्ट किया गया है। ये सब्र चेत्रधर्म सदा ही 
विकारी ( परिणामशीळ ) हैं। विकाररहित, गुणातीत, एक, अद्वितीय, नित्य सत्य मुक्त 
केवळ आनन्द्खरूप आत्मा से क्षेत्र पूणतया विलक्षण ( प्रथक्‌ ) है, यह स्पष्ट करने के 
लिये ही भगवान्‌ ने "सविकारम्‌? शब्द का विशेष रूप से उल्लेख किया । 


समासेन उदाहृतम्‌--जो नित्य विकारी ( परिणामशीळ ) दै वह मिथ्या है 
अर्थात्‌ उसकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है क्योंकि वह कल्पना से ही प्रतीत होता है। 
उसके सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाय वह भी काल्पनिक होने के कारण कोई वास्तविक 
तत्त्व नहीं है । अज्ञानी की चेत्र में सत्य बुद्धि रहने के कारण उसका निराकरण करने के 
लिये काल्पनिक तत्वों का वर्णन कर काल्पनिक चेत्र के अवस्वुल ( मिथ्याख ) का 
प्रतिपादन करना आवश्यक होता है । मिथ्या बस्तु के विस्तृत विवरण का कोई प्रयोजन ' 
नहीं है, ऐसा सोचकर सांख्यशाञ्जादि में पराप्रकृति अर्थात्‌ क्षेत्र के सम्बन्ध में जैसा कहा 


गया उसको उद्धृत कर भगवान्‌ ने संक्षेप से चेत्र के खरूप का यहाँ बर्णन किया । 
5. 
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[ पूर्वोक्त खोक में क्षेत्र के खरूप का प्रतिपादन किया गया है । उस चेत्र के 
साक्षीरूप से जो सदा ही विद्यमान है उस क्षेत्रज्ञ को तथा उसके प्रभाव को जान 
छेने से मनुष्य अमृतल प्रात होता है अर्थात्‌ मृत्यु से रहित मोक्षपद प्रात कर लेता 
है । इसी को भगवान्‌ स्वयं आगे चलकर “जयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि’ (गीता १३।१२ ) इत्यादि 
वचना से विशेषणों के साथ कहेंगे । ज्ञेय अर्थात्‌ जानने के योग्य वस्तु एकमात्र क्षेत्रज्ञ 
ही है | इसलिए अत्र उस क्षेत्रज्ञ के जानने के उपाय रूप जो अमानिल आदि साधन 
समुदाय है, जिन साधनों से सम्पन्न होने पर उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ को जानने के लिये मनुष्य 
योग्य अधिकारी बन जाता है, जिन साधनों के अनुष्ठान में निरन्तर रत हुआ संन्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कदा जाता है और जो तलझान के साधन होने के कारण शान! नाम से 
अवहित होते हैं, उन अमानित्वादि गुण समूहों का भगवान्‌ विधान करते हैं-] 

अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा क्षान्तिराजेबम्‌ । 
आचायापासनं शोचं स्थैयमात्मविनिग्रहः || ७ || 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृस्युजरान्याधिदुःलदोषाचुदशनस्‌ ॥ ८ ॥ 
आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु [| ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
त्रिविक्तदेशसेवित्वमरतिर्ज नसंसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मन्ञांननित्यत्वं तचज्ञानार्थदशनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
अन्वय--भमानित्वम्‌ , अदम्भित्वम्‌, अहिंसा, क्षान्तिः, भाजंवम्‌ , भाचार्यो- 
पासनम्‌, शौचम्‌, स्थैयैम्‌ , ्ास्मविनिग्रहः,' इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्‌, अनहंकार एव च, 


जन्मस्रत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदृशंनम्‌, असक्तिः, एत्रदारगुद्ददिषु अनभिष्वङ्गः च, 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता : ८३ 


इष्ट-अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम्‌ , मयि च अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, 
विविक्तदेशलेवित्वम्‌ , जनसंसदि भरतिः, भध्यात्मज्ञाननित्यस्वं, तचवज्ञानार्थ दर्शनम्‌ , 
एतत्‌ ज्ञानम्‌ इति प्रोक्तम्‌ , यत्‌ भतः अन्यथा तत्‌ अज्ञानम्‌ । 


अनुवाद--निरमिमानता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा, आजव, आचार्य की 
उपासना, शोच, स्थिरता ओर आत्मनिग्रह ॥ ७ ॥, इन्द्रियो के विषयों में वैराग्य, 
अहंकार का सवंथा अभाव तथा जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि के दुःखरूप दोषों को 
देखना ॥ ८ ॥, पुत्र, त्री और ग्रह आदि में प्रीति न होना, उनमें अभिनिवेश का 
अभाव दोना, तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राति होने पर सवदा समचित्त रहना ॥ ६ ॥, 
मेरे में अनन्यभाव से अविचल भक्ति होना, शुद्ध देश का सेवन करना ओर जनसमूह में 
रति (राग) नं होना | १० ॥, अध्यात्मज्ञान में निष्ठा होना ओर तलज्ञान के 
प्रयोजन का विचार करना-इन सभी को “ज्ञान? कहा जाता दै, इससे जो भिन्न है 
वह अज्ञान है ॥ ११॥ 


भाष्यदी पिका-अमानित्वम्‌--अपना बड़प्पन प्रगट करना मानित्व है, 
उसका अभाव ( अभिमानझून्यता ) अमानित्ब हैं [ अपने में जो गुण हो अथवा यदि 
नमी हो तो भी वह है ऐसा मानकर उसके कारण अपनी प्रशंसा मानित्व ( मानीपन ) 
है। उसका अमाव अमानिल है-( मधुसूदन ) । ] 


अश्स्भित्वम्‌- लाभ, पूजा या ख्याती के लिये अपने धर्मों को प्रगट करना 
अर्थात्‌ भैं धार्मिक हूँ? इसप्रकार दूसरे के निकट प्रचार करना दम्मित्व ( द्म्मीपन ) है, 
उसका अभाव अदम्मित्र कहलाता है । अहिँखा--शरीर, मन तथां वाणी से दूसरे 
प्राणियों को हिंसा ( पीडित ) न करना अर्थात्‌ कष्ट न देना अहिंसा है । क्षान्तिः 
क्षमा अर्थात्‌ दूसरों का अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार से रहित होकर ( निर्वि 
कार चित्त से ) उस अपराध को सह लेना क्षान्ति है । आर्जेबम्‌--सरलता (मकुटिलता) 
[ अपने हृदय के भावानुसार व्यवहार करना अर्थात्‌ दूसरों को धोखा न देना आजव 
है । आचार्योंपासनम--जो मोक्ष के साधनों का उपदेश करते हैं वे आचार्य हैं 
[ मनुजी के बताये हुए उपनयन संस्कार करके वेदादि शास्त्रा को पढ़ाने वाले 
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आचाये की बात यहाँ नहीं कही गयी है--( मधुसूदन ) ] झश्रूषा और नमस्कारादि के 
द्वारा आचार्य की सेवा करने को आचार्यौपासन कहते हैं। शौचम-शारीरिक मो को 
मिट्टी, जळ आदि से साफ करना और अन्तःकरण के राग, द्वेषादि मलों को प्रतिपक्ष 
भावना ( विषयों के दोष दशन रूप भावना ) द्वारा दूर करना शौच है | 


स्थैयेम--स्थिरभाव [ मोक्ष साधन में प्रवृत्त हुए पुरुष का अनेक प्रकार के 
विष्न प्राप्त होने पर भी उन्हें मोक्ष माग के साधन को न त्यागते हुए उसमें ही ढता 
पूर्वक स्थित रहकर पुनः पुनः विशेष्र प्रयत्न करना स्थैर्य हैं--मधुसूदन] मोक्ष माग में 
ही निश्चित निष्ठा कर लेना स्थैयै हैं (शंकर )। आत्मविनिश्रद्दः--यहाँ आत्मा 
शब्द से आत्मा का उपकार वाला ओर ( अज्ञानी से ) आत्मा शब्द से कहे जाने वाला 
जो कार्य कारण के संघात रूप (देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण की समष्टिरूप ) यह 
शरीर है, उसे सूचित किया गया है। इस शरीर को खाभाविक प्रश्वत्ति से हटाकर 
( मोक्ष मार्गों के प्रतिकूल विषय--प्रवृत्ति को रोक कर) उसे सन्माग में (मोक्ष के 
साधनों में ) ही नियुक्त रखना ( लगाना ) आत्मविनिग्रह है । 


इन्द्रियार्थघु चैराग्यम्‌- इन्द्रियो के अथ में अर्थात्‌ भोग्य शब्दादि विषयोंमें 
( शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध इन पंच विषयों में ) वैराग्य ( स्पृहाशन्यता ) अर्थात्‌ 
दृष्ट ( ऐहिक) और अदृष्ट ( पारलौकिक) भोगों में वैराग्यमाव (आसक्ति का 
अभाव ) । [ विषयों में दोष्रदशन तथा उनका मिथ्यात्व निश्चय होने से ही उनके प्रति 
वैराग्य ( अनासक्ति ) होना सम्मव है, अन्यथा नहीं ] । 

अनहंकार एच च--ओर अहंकार का अभाव [ आत्मश्छाघा न रहने 
पर भी अर्थात्‌ दूसरे से अपनी प्रशंसा न कराने पर भी "मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ” ऐसा 
मनमें उत्पन्न हुआ गवं अहंकार है--उसका अभाव अनहंकार है 'एब्रः शब्द 
असम्बन्ध का निषेध करने के लिए है तथा च शब्द समुच्चय के लिये है अर्थात्‌ एवं चः 
इस पद का तात्पर्य यह है कि अमानित्वादि बीस गुणों से युक्त (मिला) हुआ योग 
ही 'ज्ञान' कहा गया है । इनमें से एक का भी अमाव होने पर उसे ज्ञान नहीं कहा 
जायगा--( मधुसूदन ) । ] 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता ८ण 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोष/जुद्शनम्‌--तथा जन्म, मृत्यु, जरा, 
रोग ओर दुःख में अर्थात्‌ जरा से लेकर दुःख पर्यन्त प्रत्येक में पृथक-प्रथक्‌ दोष को 
देखना । जन्म में गर्भवास एवं योनि द्वारा बाहर निकलनारूप जो दोष है उसको 
देखना अर्थात्‌ उस विषय पर विचार करना जन्मों में दोष दर्शन है । ऐसे ही मृत्यु में 
समस्त मर्मस्थानों के छेदन रूप दोप का दशन मृत्यु का दोषदर्शन है एवं बुढ़ापा में 
( जरा अवस्था में ) प्रज्ञा, ( बुद्धि ) शक्ति ( दैहिक तथा मानसिक शक्ति ) ओर तेज का 
निरोध ( क्षय ) ओर तिरस्कार ( दूसरों से परामब--दूसरों से पराजित होना ) इत्यादि 
दोष देखना जरा ( बुढ़ापा ) के दोषदर्शन हैं तथा शिरपीड़ादि, ज्वर, अतिसार 
प्रभृति रोग व्याधियों में दोषों का देखना व्याधि के दोष-दर्शन हैं। अध्यात्म, अधिभूत 
ओर अधिदैव के निमित्त से होनेवाले तीनों प्रकार के दुःखों में दोषों को देखना [ अथवा 
आध्यात्मिक, आधिभोतिक एबं आधिदैविक निमित्त के कारण जो इष्ट के वियोग तथा 
अनिष्ट के संयोग से दुःख उत्पन्न होते हैं, उनसे दोनेवाले दोषों को देखना ( पुनः पुनः 
विचार करना ) ] दुःख के दोषदर्शन है । [ अथवा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सबके 
दोष का विचार करना अथवा जन्म से लेकर व्याधि पर्यन्त सब में दुःखरूप दोष है, ऐसा 
विचार करना । इसप्रकार दोष द्शनविषय में वैराग्य का कारण होने से आत्म- 
दर्शन का उपकार करता है अर्थात्‌ आत्मदर्शन ( तत्त्वज्ञान ) का साधन (सहायक ) 
होता है, इसलिए, इसे ज्ञान कहा गया हे--( मधुसूदन ) । ] 


कहने का अभिप्राय यह है कि दुःख ही दोष है । इस दुःख रूप दोष को पहिले 
कहे गए जन्मादि में देखना अर्थात्‌ जन्म लेना दुःख है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख 
है ओर सब ब्याधियों ( रोग ) दुःख हैं, इस प्रकार देखने को जन्मादि में दुःखरूप 
दोष का अनुदशन ( पुनः पुनः विचार ) कहा जाता है । परन्तु यह स्मरण रखना 
उचित है कि ये जन्मादि दुःख के कारण होने से ही दुःख हैं--स्वरूप से दुःख नहीं हैं 
अर्थात्‌ देह में आत्मबुद्धि जब तक रहती है तब तक ही जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि 
दुःख के कारण होते हैं। आत्मा देह से एथक है, इसप्रकार तस्वज्ञान होने के पश्चात्‌ 
जन्मादि फिर दुःख देने में समथ नहीं होते हैं | अतः वे स्वरूप से दुःख नहीं है क्योंकि 
जिसका जो खरूप है उसका किसी अवस्था में ही व्यमिचार ( अभाव ) नहीं हो सकता 
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है । यदि इनका स्वरूप दुःख ही होता तो जीवनमुक्त पुरुष भी इनसे मुक्त नहीं हो 
सकते । जन्म, मृत्यु आदि के दुःखरूप दोष के अनुदशन द्वारा देह, इन्द्रिय तथा 
विषय-भोग में वैराग्य उत्पन्न होता है एवं उसके पश्चात्‌ सबके अधिष्ठानखरूप प्रत्यकू 
आत्मा ( परमात्मा के दर्शन के लिए. मनसहित सभी इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है । 

अतः जन्मादि के दुःखरूप दोष अनुदशन (पुनः पुनः विचार ) तत्त्वज्ञान का हेतु 

(साधन ) होने के कारण उसे 'ज्ञान' कहा गया है | [ अष्टम इलोक ] 

( नवमा इलोक )-- असक्ति!--सक्ति का अभाव । विषय के साथ संग होने के 
कारण जो प्रीतिमात्र ( 'यह मेरा है? इसप्रकार प्रीति) उत्पन्न होता है उसको सक्ति 
कहते हैं | उस सक्ति का अभाव असक्ति है । अतः असक्ति शब्द का अथ है विषय 
समूह में प्रीति का अभाव । 

पुत्रदारग्रहादिषु अनभिष्वङ्गः च- यह मैं ही हूँ? इसप्रकार के मोह 
पूवक अनेन्य-आत्मभावना रूप जो विशेष आसक्ति है उसका नाम अभिष्वङ्ग है अर्थात्‌ 
दूसरों को दुःखी या सुखी देखने पर 'में ही सुखी, दुःखी हूँ” ऐसा मानना अथवा 
किसी अन्य के जीने पर मैं ही जीता हूँ ओर मरने पर में मर जाऊँगा ऐसा मानना: 
अभिष्वङ्ग है | अमिष्वज्ञ कहाँ होता है ! इस पर कहते हैं. पुत्र, दार (सत्री) ओर 
ग्रह आदि में [ आदि शब्द से अन्य जो कोई दास वा (भृत्य, कर्मचारी आदि) 
अत्यन्त प्रिय होते हैं उनकी भी ग्रहण किया गया हैं ] असक्ति ओर अनभिष्वङ्ग ये 
दोनों ही ज्ञान के साधन हैं, इसलिए इनको भी ज्ञान कहा गया है । 


इष्ट-अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम--इष्ट की उत्पत्ति होने पर 

` अर्थात्‌ अभिलषित विषय की प्राप्ति म? जो हर्षित नहीं होता है और अनिष्ट ( प्रतिकूल) 

विषय की प्राप्ति होने पर विषादादि रूप विकार से युक्त नहीं होता है अर्थात्‌ क्रोध 

नहीं करता है उसमें नित्य ( सदा ही ) चित्त का समभाव रहता है। इसप्रकार की जो 

चित्तं की नित्य-समता है, वह भी ज्ञान है क्योकि वह तत्त्वज्ञान की प्राप्ति का विशेष 
साधन है । 

( दसवाँ शछोक )--मयि च अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः-- 

मुझ ईश्वर में अनन्य योग से ( मेरे साथ एकत्व अनुभव कराने वाले समाधि योग से ) 
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क्षत्रे त्रज्ञयोगः ] गीता हर 


> 


अव्यमिचारिणी ( अचल्य भक्ति ) । भगवान्‌ वासुदेव से पर अन्य कोई भी नहीं है 
अतः वही हमारी परम गति हैं इसप्रकार की जो निश्चित अविचल बुद्धि है वही अनन्य 
योग है । उससे युक्त होकर मुझ ईश्वर के प्रति जो भक्ति है ( परम प्रीति है), जिसका 
किसी अवस्था में अथवा किसी काल में व्यभिचार (अन्यथा ) नहीं होता है उसे 
'अनन्ययोंगयुक्त अन्यमिचारिणी ( कभी विचळित न होनेवाळी भक्ति ) कहते है | वह भी 
तत्त्वज्ञान प्राप्ति का साधन ( उपाय ) होने के कारण ज्ञान है | 

विविक्तदेशसेवित्वम--विविक्त शब्द का अथ है एकान्त तथा पवित्र । जो 
टेश खभाव से पवित्र हो या संस्कारों से अर्थात्‌ झाड़ने बुद्ारने की क्रियाओं से झुद्ध 
क्रिया गया है तथा सप, व्याघ्र आदि से झान्य है ऐसे बन, नदी, तीथ या देवालय आदि 
विविक्त ( एकान्त पवित्र ) तथा चित्त-प्रसाद-कर देश के सेवन करने का जिसका स्वभाव 
है वह विविक्तदेश सेवी है ओर उसके भाव को विविक्त देशासेतरिल' कहते हैं। निजन 
पवित्र देश में ही चित्त प्रसन्न तथा स्वच्छ रहता है, इसलिये विविक्त देश में ध्यानयोग से 
आत्मा की भावना अनायास उत्पन्न होती है । अतः विविक्त देश सेवन करने के 
स्वभाव को ज्ञान कहा जाता है | श्रति भी ऐसा ही कहती दै-- 

'खमे झुच्री शाकरावद्विवाळुकाविवजिते झाव्रजछाक्रयादिभिः 
मनोऽनुकूले न तु जक्षुपोडने शुद्दानिवाताभ्रयणे प्रयोजयेत' ॥ 

अर्थात्‌ जो समतळ, पवित्र, कङ्क, अग्नि और वाळका से तथा शब्द और 
जल्यशयादि से रहित, मन के अनुक्रूळ और नेत्रों को पीड़ित न करने वाला हो ( अर्थात्‌ 
भबंकर या कुत्सित न ददो ) उस गुद्दा या वायुझूत्व स्थान में चित्त को समाहित करे | 
जनसंसदि-अरति।+--तथा जनसमुदाय में . अप्रीति । [ विनयभाव रहित, संस्कार से 
झूत्य, प्राकृत ( अज्ञ ) पुरुषों के अर्थात्‌ आत्मज्ञान से विमुख तथा विषय हृम्पट के 
संसद्‌ ( समुदाय ) के साथ मिलने की अरुचि । ] विनययुक्त संस्कार सम्पन्न मनुष्यों का 
समुदाय जन संसद्‌ ( समुदाय ) नहीं दै क्योंकि वह तो तत्वज्ञान प्राप्ति करने के लिये 
सहायक है । अतः प्राकृत जन ध्षमुदाय मे प्रीति का अभाव तत्वज्ञान का साधन होने के 
कारण ज्ञान है | शास्र मे भी ऐसा ही कहा है-सज्नः सर्वात्मना देयः, स चेत्त्यक्तुं न 
शाक्यते । स सद्भिः सह कतव्यः सतः सङ्गो हि भेषजम! । अर्थात्‌ 'संग को सवथः 
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त्यागना चाहिये, उसे यदि पूरा-पूरा न त्याग सके तो सत्पुरुषो का साथ ही करना चाहिए, 
क्योकि सत्पुरुष का संग ही भवरोग का औषध है? । ( ग्यारहवाँ छोक ) अभ्यात्म- 
ज्ञाननित्यत्वं “आत्मानम्‌ अधिकृत्य प्रवृत्तम्‌ अध्यात्मम्‌? [ आत्मा को अधिकृत करके 
( आत्मा के सम्बन्ध में विचार करते हुए.) जो प्रवृत्त होता है उसे अध्यात्म कदा जाता 
है | अध्यात्म ( आत्मविषयक ) जो ज्ञान है वह अध्यात्मज्ञान है अर्थात्‌ आत्मा से 
अनात्मा का ( देह, इन्द्रिय आदि का) विवेक रूप ज्ञान ( एथक्ख बोघ ) अध्यात्म- 
ज्ञान है। उसमें नित्य भाव अर्थात्‌ निरन्तर स्थिति होने पर “अध्यात्मज्ञाननित्यत्व! 
सम्पादित होता है। यह भी ज्ञान ( ज्ञान का साधन) है क्योंकि आत्मा तथा अनात्मा के 
विवेक में निष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त न होने पर वेदान्त वाक्यों के अथ को ( ब्रह्मतत्त् को ) 
जानना सम्भव नहीं है। तत्वज्ञानाथंद्शनम्‌--तत्वज्ञान के अथ की आडोचना 
अर्थात्‌ अमानित्वादि ज्ञान के साधनों की भावना परिपक्क होने पर ( संस्कार दृढ़ होने 
पर ) जो तत्त्वज्ञान होता है उसका अर्थ ( प्रयोजन ) जो संसार की उपरतिरूप मोक्ष है 
उसकी आलोचना । कहने का अभिप्राय यह है कि अमानित्वादि साधनों का संस्कार 
परिपक्क होने पर चित्तशुद्धि होती है एवं तप्पश्चात्‌ शुरुमुख से तच्वमस्यादि वेदान्त 
महावाक्यं के श्रवण के फल रूप से “आहं ब्रह्मास्मि? अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार 
जो आत्मसाक्षात्कार होता है उसे ही तत्वज्ञान कहते हैं। उस तत्वज्ञान का अथ 
( प्रयोजन ) है संसार की उपरति रूप मोक्ष अर्थात्‌ अविद्या और उसके कार्यभूत सम्पूण 
दुःखी की निवृत्ति तथा परमानन्द की प्राप्तिरूप मोक्ष उसका दशन ( आलोचन ) ज्ञान 
है [ क्योकि तत्वज्ञान के फळ का आलोचन (विचार ) करने से ही उन साधनों के 
अनुष्ठान में प्रत्रत्ति हो सकती है । ] एतत्‌--यह अर्थात्‌ अमानित्व से लेकर तत्ब- 
ज्ञान के अथ की आलोचना पर्यन्त कहे गये समस्त साधन समुदाय ज्ञान! का 
साधन होने के कारण ज्ञानम्‌ इति प्रोक्तम्‌- ज्ञान इस नाम से कहा गया है। यत्‌ 
अन्यथा तत्‌ अज्ञानम्‌--इससे अर्थात्‌ उपर कहे हुए ज्ञान साधनों के समुदाय से 
अन्यथा (विपरीत ) जो मानित, दम्मित्व हिंसा, क्षमा का अभाव, कुटिलता इत्यादि 
अवयुग हैं वे अज्ञान हैं. ऐसा जानना चाहिए क्योंकि वे सभी ज्ञान के विरोधी हैं । 
अज्ञान को जानने से क्या लाभ दोगा १ मानित्व, दम्मिस्व इत्यादि रूप भज्ञान संसार में 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: | गीता ८९ 


( जन्म मृत्यु के चक्कर में ) प्रवृत्त करने के हेतु होते हैं, अतः इनका परिहार 
( परित्याग ) कर तत्त्वज्ञान के साधनरूप जिस अमानित्वादि ज्ञान का वर्णन किया 
गया है, उनको ग्रहण करने पर मनुष्य जीवन का परम पुरुषाथ ( मोक्ष ) प्राप्त हो 
सकता है । इसलिए, अज्ञान के स्वरूप को जानना आवश्यक है क्योंकि अज्ञान के कारण- 
समुदाय को जान लेने पर ही उनका त्याग करना सम्भव है। इलोक में इति शब्द से 
यह सूचित कर रहे हैं कि इन पाँच इछोको में ज्ञान के जिन साधनों का वणन है वे अत्र 
समास हुए हैं। अतः अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को ही (ज्ञान के उपायो को ही ) 
ग्रहण करना चाहिए, यही कहने का अभिप्राय है । 


टिप्पणी ( १) श्रीधर--( छोक-७ ) अत्र उक्त लक्षण वाले क्षेत्र से एथक्‌ 
करके जानने योग्य शुद्ध क्षेत्रज्ञ का विस्तारपूवक वणन करने की इच्छा से उसका ज्ञान 
जिन साधनों से दोना सम्भव है उनका बर्णन पाँच लोकों द्वारा करते है--अमानि- 
त्वमू--मान का अभाव (गुणों की इल्मघा अर्थात्‌ बड़ाई का न होना)। 
अद्स्भित्वम--अहिंसा । दूसरों को पीड़ा न देना । क्षान्तिः-सदिष्णुता । आर्जचम्‌- 
सरलता | आध्योपासनम्‌--आचार्य की उपासना ( सद्गुरु की सेवा ) शोचम्‌- 
बाहर ( शरीर आदि) और भीतर की ( अन्तःकरण की ) शुद्धि अर्थात्‌ मिट्टी, 
जल आदि के द्वारा शरीर आदि की बाहरी शुद्धि ओर राग, द्वेष आदि मलौ का 
नाझ करना रूप भीतर ( अन्तःकरण ) की शुद्धि | स्मृति भी ऐसा ही कहती है-- 
'शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां स्मृतं वाह्य मावशुद्धि- 
स्तथान्तरम्‌ | ( अग्नि० पु ३७२। १७-१८) अर्थात्‌ 'बाह्य और आभ्यन्तर के 
मेद से दो प्रकार की शुद्धि कही गई है। मिट्टी और जल के द्वारा की हुई शुद्धि बाह्य है 
और भाव की शुद्धि आभ्यन्तर कही गई हैं |? 

स्थैयम्‌-सम्मागे में प्रवृत्त हुए मनुष्य की उसमें ही हढ्स्थिति। आत्म- 
विन्तिश्रहः--आत्मा का (शरीर का ) निग्रह (संयम )। यह ज्ञान कहा गया है। 
[ आठवाँ शलोक ] ( इन्द्रियो के विषया में बैराग्य ओर निरहंकार ) । जन्मस्ृत्यु- 
जराव्याधिदुःख रोषानुद्शनम्‌--जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि में दुःख ओर 
दोषों को देखना अर्थात्‌ बारंबार उन पर आलोचन ( विचार ) करना अथवा जन्म, 
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मृत्यु, जरा और व्याधि में दुःख रूप दोषों को बार-बार देखना यह मी ज्ञान है (तलज्ञान 
प्राप्ति के उपाय है ) | अन्य पदों का अथं स्पष्ट है ! 

[ नबाँ इछोक | असक्तिः-पुत्रादि पदार्थों में प्रीति का त्याग पुत्रदार- 
ग्रद्दादिषु अनभिष्चज्ञः--पुत्र, त्री और घर आदि में आसक्ति का अत्यन्त अभाव । 
पुत्रादि के सुख दुःख में में ही सुखी, दुःखी हूँ इस प्रकार के अतिशय अध्यास का 
नाम अभिष्वङ्ग है। उसके अभाव को अनभिष्वङ्ग कहते हैं | इड-अनिष्ट-उपपक्तिषु 
नित्यंखमतित्तत्वं व--तथा इष्ट, अनिष्ट की प्राति में सवदा ही चित्त की समता । 

[ इद्लेक दस ] मयि--मुझ परमेश्वर में अलन्ययोगेन-- अनन्य योग से 
अर्थात्‌ सवम एक ही आत्मा विद्यमान दै इस प्रकार की दृष्टि से) अव्यक्षिदारिणी 
भक्तिः-- एकान्तभक्ति | विचिक्तदेशसरेवित्वम्‌--विविक्त ( शुद्ध तथा चित्त प्रसाद- 
कर ) देश के सेवन करने का स्वभाव | अरतिः जख क्षद्रि--प्राक्कत मनुष्य के संसद 
(समा) में रति ( प्रीति ) का अभाव । 

[ ग्यारहवाँ श्‍लोक ] अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं--आत्मा को आधार बनाकर जो 
ज्ञान होता है वद अध्यात्मज्ञान है। उसमें नित्यत्न ( नित्य स्थिति) अर्थात्‌ तत्‌ ओर 
तम्‌ पद के अथ के (लक्ष्य विषय के) शोधन में (विचार में ) निष्ठा ( स्थिति) । 
तत्त्वज्ञानाथेद््शानम्‌- तत्रज्ञान का अथ ( प्रयोजन) जो मोक्ष है उसको देखना 
( मोक्ष की सबसे श्रेष्ठता पर. विचार करना ) | एतत्‌ ज्ञानम्‌ इति प्रोक्तमू- यह 
अमानित्र, अट्म्मित्व इत्यादि वीस संख्यावाला जो ज्ञान बताया गया, यह ज्ञान का 
साधन होने के कारण 'ज्ञान' कहा गया हैं। अतः अन्यथा यत्‌ तत्‌ अज्ञानम्‌-- 
और इससे जो विपरीत मानित्र (वड़प्पन) है वह ज्ञान का विरोधी होने से वरिष्ठ आदि 
मुनियों द्वारा अज्ञान कहा गया है। अतः वह सवथा त्याज्य है-यद कहने का अभिप्राय है । 

( २ ) झांक्ररानन्द-मद्दाभूतान्यहंकार इत्यादि द्वारा क्षेत्र के खरूप का निरूपण 
करके यद्यपि क्षेत्रज् का निरूपण करना उचित था तथापि जबतक उसके ज्ञान के साधन 


प्राप्त न न हो तवतक उसका ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता । अतः त्षेत्रज्ञ के ज्ञान की प्राप्ति के - 
लिए जो साधन सम्पत्ति नियत है ( अर्थात्‌ निरन्तर अभ्यास करना आवश्यक है) उस. 


साधन-सम्पत्ति से युक्त जिज्ञासु को ही उसका चान सुळम है। इसलिए पहिले ही आत्म- 
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ज्ञान की उत्पत्ति के अनुकूल जो जो साधन हैं उनको अब पाँच इलोकों में वर्णित कर 
रहे हैं। अमानित्वम्‌---'मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ” इसप्रकार अपने में श्रे्ठ्वबुद्धि को मान 
कहते हैं अर्थात्‌ प्रतिष्ठा के लिए अपने में उत्कप का आरोपण जिस हेतु ( कारण ) से 
हाता है वह मान है। वह मान जिसमें है उसे मानी कहते हैं। मानी के भाव को 
मानित्व कहा जाता है। उस भाव का न होना अमानित्व है | ज्ञान-उत्पत्ति का हेतु 
चित्त-शुद्धि है अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के विना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है किन्तु मान चित्त- 
शुद्धि का प्रतिबन्धक है, इसलिए वह ज्ञान का भी प्रतिबन्धक ( विरोधी ) है उसी प्रकार 
अव्स्थित्वमू-दम्मझूत्वता दम्मित्व आदि भी चित्तशुद्धि के प्रतिबन्धक हैं अतः 
मुमुक्षु को उनसे रहित होना चाहिए, यहद कहने का अभिप्राय है । वेष, भाषा, क्रिया 
चाठुर्य आदि से अपना महत्व प्रकट करना दम्भ दै । दम्म होना दम्मित्व है और उससे 

हित होना अदम्मित्व है । अहिसा--मन, वाणी और कर्म से प्राणी को पीड़ा न 
पहुँचाना अहिंसा है । अहिंसा भूतो पर दया करने से ही प्राप्त होती दै | ञहिसा शब्द से 
ब्रझचये आदि का भी उपलक्षण से ग्रहण किया गया है। क्षान्तिःचिन्ता एवं 
विलाप से रहित होकर आध्यात्मिक उपद्रव को ( देह, इन्द्रियों की व्याधि आदि से जो 
उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनको ) सहन करने को क्षान्ति कहते हैं। आजंवम--अपने- 
अपने धर्म में मन, वाणी एवं काय की प्रबृत्ति का सर्वदा एक सा होना आजव (सरलता) 
है। आचार्योपासलम्‌-- ज्ञान के उपदेश देने वाले आंचार्य की श्रद्धा तथा भक्ति से 
झुश्रूपा आदि क्रिया से आराधन उपासना है। शो बस--शौच दो प्रकार का है-एक 
बाहर का ओर दूसरा भीतर का | बाहर का शोच मिट्टी ओर जळ से एवं जो वस्तु 
अस्पृश्य, अभक्ष्य एवं अग्राह्म है ( ग्रहण के योग्य नहीं है ) उनके त्याग से होता है! 
तथा राग, द्वेष, डोभ, मोह, गर्व तथा कठोरतारूप मछों का उनके प्रतिकूल शुणो के 
अवलम्बन से क्षालन ( त्यागना) अम्तःशोच हैं। आत्मविनिश्नहदः--आत्मा का 
( विषयभोगवासना से ग्रस्त अन्तःकरण का ) विषय के ध्यान, श्रवण, दर्शन आदि में जो 
स्वभावतः प्रबृत्ति होती हैं उसका आत्यन्तिक निरोध आत्मविनिग्रह है। स्थैयेम्‌-- 
मन को निश्चळ कर मोक्ष की इच्छा से मन को श्रवण आदि में ही स्थापन करना घेर्य्य 
है अर्थात्‌ केवळ मोक्ष प्राप्त करने के लिये ही श्रवण आदि का विषय जो आत्मतत्त्व 
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( ब्रह्मतत्व ) है उसमें मन को निश्चछरूप से स्थापित रखना स्थैर्य है । स्थैयैसिद्धि का 
साधन क्या है ? उसे कहते हैं- 


इन्द्रियाथेषु वैराग्यम्‌--इन्द्रियौ के विषयों म॑ अर्थात्‌ शब्दादि भोग्य 
पदार्थो में सवत्र वैराग्य अर्थात्‌ विशेषरूप से भोग्यविषयों के प्रति राग का (आसक्ति का) 
त्याग | वह त्याग ही मन के निग्रह में और उसके निश्चल होने में कारण है । संन्यासी को 
इसी का मलीभाँति सम्पादन करना चाहिये । अनहंकार एव च--उसी प्रकार 
अहंकार से झून्य होकर जाति, वर्ण, आश्रम, आचार्य, विद्या, कुल, शीळ आदि में 
श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार का अभिमान अहंकार है। अहंकार के हेतु जाति आदि के होने पर 
भी उनको बंधन का कारण समझ कर उनसे रहित होना अनहंकार है । वही तत्वज्ञान की 
प्राप्ति करने के लिये मुख्य साधन ( उपाय ) है, यह निश्चय करने के लिये “एव” शब्द 
है | 'च' शब्द समुच्चय के लिये है| 
जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌--जन्म में, मृत्यु में, जरा में 
और व्याधियों में दुःख तथा दोष का अनुदर्शन शास्र और अनुभव के अनुसार 
( आलोचन ) । जन्म पद से जन्म का सन्निहित ( अति निकट ) जो. गर्भवास निमित्त 
दुःख होता है उसका ग्रहण किया गया । गभ में नौ मास तक पिण्ड बनकर स्थित रहना 
मऊ के कीड़ी का काटना सहन करना, माता की जठराग्नि से जलना, तथा माता की 
विषम शयन, गमनादि से टकराना, सुदृढ़ जरायुवेष्टन आदि महान्‌ कष्ट से दुःख भोगना 
और मल, मूत्र के बीच में रहना तथा उनके रस का पानरूप दोष से युक्त होना-जन्म में 
प्रसव-वायु से. आकषण, योनियन्त्र के निष्पीड़न से तथा उसके द्वारा निकलना रूप 
दोष से महान दुःख भोगना-मरण में सम्यूण नाड़ियों का आकर्षण, मर्मच्छेदन, 
-प्राणौ का संकोच, ऊध्वंश्वास, मरण का ताप, यमदूर्ता के आकर्षण तथा उससे उत्पन्न 
हुई व्यथा ( पीड़ा ) से मळ तथा जल का (मूत्र का ) गिरना आदि दोषों से महान्‌ 
दुःख भोगना इत्यादि अनेक दोषजनित दुःख है । मृत्यु पद से मृत्यु के निकटवर्ती नरक 
वास का भी ग्रहण किया जाता है। उसमें कुम्मीपाक, रोरव, असिपत्रवन तथा वेतरणी 
आदि में यमदूतों द्वारा पतित होकर ( डाले जाने पर ) मदान्‌ दुःखी का भोगना भी 
अहण किया गया है। इलेष्मा, रक्त, पूय ( पींत्र ), रेत-मलमूत्री के कुण्डो में वास 
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होने के कारण महान दुःख है ओर इलेष्मा आदि का पान रूप दोष भी है | जरा के भी 
बहुत दोष हैं क्योंकि जरा में सब गात्रो का शिथिल होना, मन्दता, बधिरता, गद्‌-गदू 
वाक्‌, कम्प आदि, उठने पर गिर जाना एवं अपने तथा पराये जनों से पराभव 
( तिरस्कार ) महान्‌ दुःख के कारण होते हैं एवं इनके साथ मल, जळ तथा लाला 
( राळ) का गिरना इत्यादि तो दोष हैं ही । व्याधियों में डुबल होना, शीत, ज्वर 
आदि के वेग के कारण परिताप आदि, कषाय-ओऔषधि का पान आदि महान्‌ दुःख है । 
और देह में दुगन्ध, स्वेद आदि दोष है । इस प्रकार जन्म आदि में बार-बार दुःख और 
दोष के अनुदशन ( आलोचन ) से पुण्यशील विवेकी को सवत्र तीव्र वैराग्य और मोक्ष के 
लिये इच्छा होती है तथा उनकी सिद्धि के लिये प्रवृत्ति भी होती है। इसलिये इस 
दशन्‌ का सम्पादन मुमुक्षु को सम्यक्‌ प्रकार से ( मही भाँति ) करना. चाहिए, यह 
कहने का अभिप्राय है | 


[ इछोक नो ]--जन्म आदि में दुःख ओर दोष के दर्शन का फल क्या है 
उसको कहते हैं। असक्तिः--भोगो में - अन्तःकरण का संग ( राग ) को सक्ति कहते हैं 
उसका न होना असक्ति है। अप्राप्त वस्तु के समान प्राप्त वस्तु में भी अर्थात्‌ समस्त 
भोग्य विषय में प्रीतिरद्वित होना असक्ति है। पुत्र दारग्रहादिषु अनभिष्वज्ञ/ः--इस 
विषय को प्राप्त करना या रक्षा करना मेरे लिये उचित है इस प्रकार समीचीन बुद्धि से 
तथा ममता से ( यह मेरी वस्तु है इस प्रकार की भावना से ) निरन्तर इष्ट विषय का 
आलिंगन कर स्थित रहना अभिष्वङ्ग है, उसका न होना अनभिष्वङ्ग है । मुमुक्षु को इस 
अनभिष्वज्ञ का उत्तमरूप से सम्पादन करना चाहिए । कहाँ अनभिष्वक्ष होना चाहिए £ 
इस पर कहते हैं-पुत्र, दारा, ( स्री) तथा गहस्थ आदि में । आदि शब्द से घन, क्षेत्र 
आदि का ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ पुत्र, स्री, ग्रह, धन, क्षेत्र आदि में चित्त को 
लग्न ( आसक्त ) नहीं करना चाहिए। अत्र प्रश्‍न होगा कि "अनभिष्वङ्गः पुत्रदार- 

ग्रहादिपु' इससे ग्रहस्थों का ही श्रवण आदि में अधिकार है, यतियों का ओर दूसरों का 
नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। यदि उनका अधिकार मान ल्या जाय तो पुत्र आदि में 
अभिष्वज्ञ नहीं करना चाहिए, इस प्रकार व्यतिरेक से निषेध नहीं हो सकता क्योंकि 
पुत्र आदि के उत्पन्न होने पर ही उनमें अभिष्वज्ञ का प्रसज्ञ हो सकता है। जो पुत्र 
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आदि में प्रसक्त दै उसका ही निषेध युक्त है, अप्रसक्त का नहीं | अतएव “अग्निने पिवेत्‌? 
इस प्रकार का वचन जो अग्नि पान नहीं करता है उस प्रकार के अप्रसक्त के लिए अग्नि 
पान का निषेध उपयुक्त नहीं होता है ग्रहस्थ, पुत्र, दारा धन आदि में प्रसक्त रहता है, 
अतः इस प्रकार प्रसक्त शहस्थ का प्रतिषेध--करने के कारण शहस्थ का ही वेदान्त- 
वाक्यादि का श्रवण में अधिकार है-दूसरे आश्रमो में रहने वालों का नहीं, ऐसी यदि 
शांका हो तो इस विषय पर तुमसे प्रश्‍न होगा कि क्या गशहस्थ का वेदान्तश्रवण मोक्ष के 
लिए. हैं अथवा अक्षर के लाम के लिए है या विलास के लिए है! प्रथम पक्ष युक्त नहीं 
है अर्थात्‌ णहस्थ का वेदान्तश्रवण मोक्ष के लिए. नहीं हो सकता है क्योंकि साधन के 
प्राप्त होने पर साध्य की सिद्धि नहीं होती, इस नियम से श्रवण के अंग से अर्थात्‌ 
संन्यास से रहित होने पर उससे साध्य ( प्राप्तव्य ) तत्त्व ज्ञान की सिद्धि नहीं होती है । 
अतः मोक्ष ददो ही नहीं सकता है । “संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌? ( संन्यास का ग्रह्.ण कर के 
श्रवण करे ), इस प्रकार श्रुति वाक्य से प्रतिपादित हुआ है कि संन्यास श्रवण का अंग 
हे । 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इसमें भी 'अथ? शब्द का अर्थ अनन्तर ( पश्चात्‌ ) है 
अर्थात्‌ संन्यास आदि साधनों की सिद्धि के बाद ही जिज्ञासा करनी चाहिए, यह 'अथ? 
शब्द का तात्पर्य है | इसलिए संन्यास आदि अन्तरंग साधनों से शून्य ग्रहस्थ का श्रवण में 
अधिकार नहीं है । मोक्ष की इच्छा से सम्पूण कर्म और उनके साधनों का जिन्होंने 
त्याग कर दिया है ऐसे यतियों का ही अधिकार है । ब्रह्म तथा आत्मा का एकलविज्ञान 
वेदान्त के श्रवण आदि से मुख्य अधिकारी परमहंस यति को ही होता है-अन्य ग्हस्थादि 
आश्रम में स्थित पुरुष का नहीं । परमहस यतियों का ही श्रवण में तथा ज्ञान ओर उसके 
फळ (मोक्ष) की प्राति में अधिकार है क्योंकि श्रुति कहती है विदान्तविज्ञान-सुनिश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः झुद्धसच्वा? अर्थात्‌ वेदान्त के विज्ञान से मलीमाँति निश्चित अथ से 
युक्त, संन्यास योग से शुद्ध अन्तःकरण वाले वे सब यति ब्रह्मछोक में ब्रह्मा के अन्तकाल मे 
पर के मुक्ति से मुक्त हो जाते हैं ( महाप्रलय में पर अर्थात्‌ ब्रह्मा के साथ मुक्त होते हैं ) । 
द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ णस्य का वेदान्त श्रवण अक्षर के लाभ के लिए दै यह भी युक्त 
नहीं है क्योकि हस्य निरन्तर विक्षिप्तचित्त रहते हैं, इसके लिए, उनका, अक्षर का 
डाभ यथार्थरूप से नहीं दो सकता है। तीसरा पक्ष अर्थात्‌ ग्रहस्थ का वेदान्त श्रवण 
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विलास के लिए है यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि काव्य, नाटक आदि के समान वेदान्त 
वाक्यो में चमत्कार का अभाव है। अतः यतियो में ही श्रवण आदि की योग्यता 
( अधिकार ) है, यह सिद्ध हुआ । यदि मोक्ष की इच्छा से सम्पूण कर्मों का त्याग करने 
वाळे यतियो का ही वेदान्त वाक्यो के श्रवण में अधिकार है तो पुत्र, दार आदि में 
अभिष्वङ्ग नहीं करना चाहिए यह निघेघवचन निरथक होगा, इस प्रकार की शंका करना 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार यति का भी पूव बासना के कारण परित्यक्त पुत्र, दारादि में 
अभिश्वङ्ग का प्रसंग प्राप्त हो सकता है, अतः उसका नियेध करना युक्त ही है । "मनसो 
बशे स्वमिदं वभूव भीष्मो हि देवः सहसः सद्दीयान्‌? इतिं, ( मन से यह सत्र हुआ दै, 
मन रूप यह भीषण देव बळी से भी चश्वान्‌ दै) स्थाय विषयासक्तम्‌? इति, (विषयों में 
बन्धन का कारण होता है? ) 'प्रमाथि बलवदू हठम्‌' इति, ( “मन मथन करने वाला, 
वलवान्‌ और दृढ़ है! ), “ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते’ इति, ( “विषयों का 
ध्यान करने वाले पुरुष का उनमें सङ्ग होता हैं? ) 'विद्धवेनमिद्द वेरिणम्‌' इति ( इसको 

हाँ वेरी जानो ) 'ज्ञानिनो नित्यवैरिणा? (ज्ञानी के नित्य वैरी से ) इत्यादि से काम 
सङ्कल्प आदि विकार वाले, अनादि दुर्वासना से वासित ( अभिभूत ) अन्तःकरण का 
दुः धपत्व, दुर्निग्रहत्व, बन्धकत्व विषय की केवल स्मृति से अनथकारित्व और ज्ञानियों के 
प्रति वैरित्व श्रति ओर स्मृति में प्रतिपादित है । पुत्र आदि पंदाथ को उन्हें त्याग दिया 
है उन पदार्थों में संन्यासियां की भी दुर्वासना के कारण उन पुत्रादि की वार्ता के श्रवण 
आदि से अभिष्वङ्ग हो सकता है, जैसे विद्यमान तुच्छ कोपीन, कन्था आदि में यह 
अच्छी है, यह अच्छी नहीं है, इस प्रकार की भावना से आसक्ति होती है ऐसे ही तुच्छ 
पुत्रादि में भी आसक्ति होती है । इसलिए समीचीनत्व तथा असमीचीनत्व ( यह अच्छा 
है, यह अच्छा नहीं है) इस प्रकार बुद्धि प्रमाद से भी नहीं करना चाहिए, ऐसे 
व्यतिरेक द्वारा उपदेश देने के छिए “असक्तिः अनभिष्वङ्गः पुत्रदारणहादिषु! ऐसा कहा 
गया हैं । हसथ का वेदान्त वाक्यों में श्रवण का अधिकार होने पर तो "नित्यं च सम- 
चित्तत्वम्‌ इष्टानिष्टोपपत्तिघु’ यह विशेषण युक्त नहीं होगा । 


नित्यं च समञ्चिन्तत्व्निष्टानिष्टोपपत्तिषु- इष्ट (सुख और उसका 
साधन ) अनिष्ट ( दुःख ओर उसका साधन) उनकी उपपत्ति में ( प्राप्ति में ) नित्य 
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( सबंदा ) समचित्तता ( हष, विषाद, सुखविकास वैवर्ष्य ( शरीर के वरणो का 
परिवर्तन ) इत्यादि बाहर भीतर के विकार से रदित ( अर्थात्‌ सबंभवस्था में समान 
रूप से स्थित ) चित्त जिस विद्वान का हो वह 'समचित्त' है, उसका भाव समचित्तल 
अर्थात्‌ अविक्रिय स्वरूप से अवस्थान कहा जाता दै । इसप्रकार समचित्तत्व संसारियों में 
( गहस्थ में ) सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि ग्रहस्थ के पुत्र की उपपत्ति में दृष को सम्ब्रण 
नहीं कर सकता है और उसके मरण में विषाद्‌ को भी रोक नहीं सकता है, इसलिये 
उनका इसमें ( वेदान्त वाक्यों में ) अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुआ । 


[ इळोक दख ] मयि च अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः 
परमेश्वर के विना अन्य मेरा आश्रय नहीं दै, इस प्रकार के निश्चय को 'अनन्ययोग 
या “भक्तियोग? कहते हैं | [ न अन्य अनन्य, अनन्य भी है और वोग भी है यहद अनन्य 
योग है । अर्थात्‌ भगवान्‌ के विना अन्य कोई चिन्तनीय विषय न रहने के कारण 
' एकमात्र भगवान्‌ के साथ नित्य योग सम्पादन करना अथात्‌ निसथुक्त रहने का अनन्य 
योग सम्पादन करना अर्थात्‌ निलयुक्त रहने को अनन्य योग कहते हैं | ] इस प्रकार के 
अनन्य योग से मुझमें ( शरण लेने के योग्य सवेश्वर ) सर्वात्मा में अब्यभिचारिणी 
( नियत अर्थात्‌ भगवान्‌ को निरन्तर विषय करने बाली ) भक्ति ( भजन ) ज्ञान का 
साधन है | भगवान्‌ कह रहे हैं कि केवल मेरे ही प्रसाद से ज्ञान प्रात होता है, इसलिये 
मेरे शरण में रहने वाले मुमुक्षु को मेरा भन सवदा करना चाहिए अथवा 'विविक्तदेश- 
सेविद्वम! इस वचन की सामथ्यं से इसप्रकार अथ भी किया जा सकता है अनन्य- 
योगेन--( जिसमें विजातीय प्रत्यय नहीं है वह अनन्ययोग है अथात्‌ समाधि) 
उसके द्वारा मयि च अव्यभिचारिणी भक्तिः-सुझ निर्विशेष परब्रह्म का अवलम्बन 
करके सजातीय प्रत्य की आवृत्ति रूप उस अनन्य योग से ब्रह्म ही मैं हूँ और मैं ही 
ब्रह्म हूँ इसप्रकार भक्ति (भजन) अर्थात्‌ अनुसंधान सवदा करना चाहिए । 
इसप्रकार के साधन से ज्ञान की उत्पत्ति मे किसी प्रकार के प्रतिबन्धक की सम्भावना 


न रहने के कारण (अर्थात्‌ वह ज्ञान की सिद्धि का कारण होने से ) वह ज्ञान (७. 


कहलाता है । फिर विविक्तदेशसेवित्वम्‌--विविक्त ( जन संसग रहित ) नदी पुलिन 
( तट ) गिरि कहकर ( पवत गुहा ) आराम ( बगीचा आदि ) अरण्य आदि प्रदेशों के 
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सेवन द्वारा निदिध्यासन (समाधि ) की सिद्धि के लिये प्रयत्न करने का निसका 
शील ( स्वभाव ) है वह “विविक्तसेवी? है। 'झून्यागारदेवतागहतृगकूटवल्मो कब श्वमूल- 
कुलाळशालाग्निहोत्रनदी पुलिनगिरिकुहरकन्द्रकोंटरनिञरस्थण्डिलेष्वनिकेतवासी” इति श्रुतेः 
अर्थात्‌ शून्य आगार, देवमन्दिर, तृणराशि, वल्मीक, दृक्षमूळ कुछाछ शाला, अग्निहोत्र, 
नदी पुलिन, गिरि, कुहर, कन्दरा, कोटर निझर और स्थण्डिल में ( यज्ञाला में ) 
अनिकेतवासी ऐसी श्रुती है। विविक्त देश सेवी का भाव “विविक्त देश सेविल' है अरतिः 
जनसंखद्रि-जनों के बहिमुंखो के अर्थात्‌ बाह्य विषयों में आसक्तो के ) संसदू में 
( समूह में ) वास करने में अरति ( अरुचि ) करनी चाहिए । 


[ ग्यारहवाँ इलोक ] अध्यारमन्ञाननित्यस्वम्‌-'आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्‌? ( आत्मा निश्‍चय एक ही पहले था) 'आत्मैवेदभग्र आसीत्‌ 
पुरुषविधः’ ( आत्मा ही यह पहले था पुरुष के समान) आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः 
( आत्मा दी अरे द्रष्टव्य है ) इत्यादि से आत्मा को अत्रछम्त्रन करके जो विषय प्रवृत्त 
होता है वह अध्यात्म है और जिससे आत्मतल को जाना है वह ज्ञान ( तलज्ञान ) है । 
अध्यात्म रूप ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है ( अर्थात्‌ वेदान्त शास्त्र ) उसमें नित्यल ( निरतल्र 
अर्थात्‌ केवळ उसी में प्रावण्य ( अर्थात्‌ उसमें तीब्र संवेग से स्थिति ही वह ज्ञान कहा 
गया है । तच्चज्ञानाथंदशनम्‌--तत्व ज्ञान को अथ का ( साधन के चरम फल रूप 
मोक्ष का) दशन [ उसकी सिद्धि की प्रक्रिया का आलोचन ( विचार ) ] | ब्रह्म खरूपमें 
अवस्थान ही मोक्ष है इस श्रप्रण से, श्रावण से (दूसरों को सुनाने से ) मनन से, 
निदिध्यासन से समाधि से अथत्रा सम्पूणे कामनाओं के त्याग से या अन्य प्रकर से 
सिद्ध होता है । अतः युक्ति से अथवा अपने अनुभव से ज्ञान की पुष्टि की सिद्धि जिससे 
हाती है उस साधन सम्पत्ति का विचार कर अपने अधिकार के अनुसार उसके साधन का 
क्रम से अनुष्ठान करे, इसप्रकार 'तलज्ञानाथंद्शनम्‌' से भगवान्‌ बोधन करते हैं | इसलिये 
जो लोग केवल मोक्ष की कामना करते हैं उन यतियो को अभानिख आदि ज्ञान के 
साधन का सम्पादन प्रयत्न से करना चाहिए, क्योकि उसकी सिद्धि से ज्ञान की सिद्धि 
होती है और ज्ञानसिद्धि से ही मोक्ष प्राप्त होता है । अत्र ज्ञान के निरुक्त ( भली 
भाँति पहले उक्त हुए ) अन्तरङ्ग साधना का उपसंहार करते हैं। एतत्‌ ज्ञानम्‌ 
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इति प्रोक्तम--अमानित्व से लेकर तत्वज्ञानाथद्शन तक जो बीस ज्ञान के साधन 
कहे गए हैं वे ज्ञान की उत्पत्ति में कारण हैं इसलिए महणर्षियों द्वारा उन्हें शान” 
अतः यत्‌ अन्यथा तत्‌ अज्ञानम--इसल्यि अमानिल आदि रूप ज्ञान के साधन से 

अन्यथा ( विपरीत) मानित, दम्मित्ष, हिंसा, क्षान्ति (क्षमाशूत्यता ) अनाव 
९ असरलता ) आदि जो रज और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं वे सब अज्ञान हैं अर्थात्‌ 
अज्ञान की बृद्धि के साधन हैं, अतः संसार के कारण हैं एबं ज्ञान के प्रतिबन्धक हैं । 
इसलिये मुमुक्षु को अमानिखादि को भलीभाँति जानना चाहिए एवं उनको जानकर उनके 
विपरीत मानि आदि का सम्यक्‌ रूप से त्याग करना चाहिए, यही कहने का 
अभिप्राय है । 


( ३) नारायणी टीका--पूव दो इछोकों में भगवान्‌ ने क्षेत्रों के खरूप को 
संक्षेप में वर्णित किया दै । अब क्षेत्रों से क्षेत्रज्ञ को किस उपाय से प्रथक्‌ कर क्षेत्रज्ञ के 
यथाथ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो सकता है-उनका वर्णन कर रहे हैं। अथवा क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ का विवेक करने पर जिस तत्वज्ञान का उदय होता है उसके पश्चात्‌ उन ज्ञानियों के _ 
क्या खतःसिद्ध लक्षण प्रकट होते हैं उनका निणय चार इलोकों में करेंगे | मुमुक्षु के लिये ४४” 
जो सांधन हैं वही मुक्त पुरुष के स्वतः सिद्ध लक्षण होते हैं । इसके लिये ग्यारहवें टोक के < 
“एतज्ज्ञानमिति” पद में ज्ञान शब्द का तात्पर्य यह है {7 मुमुक्षु के इन सब गुणों से द 
सम्पन्न होने पर ही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यथाथ ज्ञान की प्राप्ति सम्भव है । तथा उस ज्ञान ही (&) 
मोक्ष का साक्षात्‌ हेतु है । किन्तु मुक्त पुरुष ( तत्त्वज्ञानी ) के अमानिलादि जो विश गुण € 
बर्णितं हुये हैं उनके वे स्वतः सिद्ध लक्षण हैं। अर्थात्‌ यथाथ तत्वज्ञानी इन गुणों से 
अवश्य ही युक्त होंगे, यद्दी कहने का अभिप्राय है | 


3 ४ /2 /20 [2 /2 /2 (0 (0 (0 10 (9 09 ॥ | ॥ 


€ 
क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को अर्थात्‌ शरीर से शुद्ध चेतन्यखरूप आत्मा को पृथक्‌ कर €ः 
आत्मा के साक्षात्कार के ल्यि--देहादि सारे जगत प्रपञ्च माया द्वारा रचित ( कल्पना से “*- 
सृष्ट ) होने के कारण मिथ्या है एवं इस प्रपंच का अधिष्ठान खरूप साक्षी ( विज्ञाता) €. 
अद्रय आत्मा ही एकमात्र. सत्य वस्तु है और वह पारमार्थिक सत्ता जिसको बेदादि (३). 
दा्तरों ने ब्रह्म, परमात्मा या भगवान्‌ कहा है, “बह मैं ही हूँ? इस प्रकार के ज्ञान ' 
९ अर्थात्‌ साक्षात्‌ अनुभव ) की आंवश्यकता है। इस ज्ञान के विरोधी जो भी ज्ञान हैं £ ह 
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चे अज्ञान हैं। अमानिलादि लक्षण जत्र साधक में प्रकट होते हैं तत्र यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि अखण्ड-अद्दय आत्मा का ज्ञान भी उनके सन्निकट है | 


(१ ) अमानित्वम्‌-कोई गुण रहे या न रहे तथापि 'मैं गुणवान्‌ हूँ-दूसरे 
आदमी को मुझे मान देना उचित है', इस प्रकार आत्मइलाधा को 'मानित्व' कहा 
जाता है । लौकिक मान ( जैसे माल्यादि अथवा बहुमूल्य आसन आदि अथवा प्रणाम, 
नमस्कार आदि से मान) देह को ही दिया जाता है। अतः जिसमें मातिल्र या 
आत्मश्छाघा है उसकी देह में ही आत्मबुद्धि दृढ़ रहती है । इस कारण से वह कमी भी 
शरीररूप चेत्र से क्षेत्रज्ञ आत्मा को पृथक्‌ करने में समथ नहीं होता है अर्थात्‌ 
तत्वज्ञान से ( आत्मा के यथाथ खरूप-ज्ञान से वंचित रहता है । अतः अमानिल्र को 
तसज्ञान छाम करने में एक अपरिहार्य उपाय होने के कारण ज्ञान कहा गया है | 


( २) अद्स्मित्वम-- मैं धार्मिक हूँ” लोग मेरा पूजा पाठ देखकर मेरे यश का 
कीतन करेंगे इस प्रकार सोच कर जो लोक-दृष्टि आकर्षित करने के लिये धर्मानुष्ठान 
किया जाता है उसे दम्भ कहा जाता है । इस प्रकार दम्म भी देहात्मबुद्धि से उत्पन्न 
होता है; अतः यह भी तत्वज्ञानलाभ करने में प्रतिबन्धक होता है । इसलिए अदम्भिल् 
ज्ञान-प्राप्ति के लिये एक विशेष उपाय है । 


(३) अहिसा--वाक्य, मन एवं देह से दूसरे को पीड़ित करना हिंसा है। 
यह भी देहादि में आत्मबुद्धि एवं दूसरे देह में अपर बुद्धि अर्थात्‌ मैं, तेरा, तू, तेरा- 
इस प्रकार की मेद-बुद्धि रहने पर ही सम्भव है, अतः वह तत्व-ज्ञान के प्रतिकूल है । 
सवक्षेत्र ( शरीर ) में एक ही क्षेत्रज्ञ ( शुद्ध चेतन्य खरूप आत्मा ) है, इसप्रकार का 
बोध जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक किसी न किसी प्रकार की हिंसाबुद्धि अवश्य ही 

हेगी [a ९ 4] € ९ 
रहेंगी । इसलिए सवत्र एकात्मबुद्धि से हो पूणतया अहिंसा होनी सम्भव है । सवत्र 


एकात्मबुद्धि ही यथाथ ज्ञान है। अतः अहिंसा भी ज्ञान का लक्षण या उपाय है | 

(४) क्षान्तिः--दूसरों के पीड़न से चित्त की व्याकुल्ता होने पर भी उसे 
सहन करने को क्षान्ति कहते हैं। शरीर से क्षेत्रह् आत्मा को एथकू कर विज्ञाता 
(साक्षी ) आत्मा में स्थित रह कर एक त्रिगुणात्मिक पंचभूत का पिण्ड इस पिण्ड को 


पीड़ा दे रहा है-में तो दोनों का ही द्रष्टा हूं” इस प्रकार का बोध जिसको है वही 
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परपीड़न ( दूसरों से सर्वप्रकार पीड़न ) को प्रतीकार के विना सहन करने में असमर्थ 
होता दै. । किसी विशेष देह में जिसकी आत्मबुद्धि रहती है उसके ल्यि इस प्रकार सहन 
करना असम्भव है । क्षेत्रज्ञ आत्मा में (हृष्टिखरूप आत्मा में ) स्थित होकर "गुणा 
गुणेषु बतन्ते! ( गीता ३।२८ ) अर्थात्‌ एक त्रिगुण का पिण्ड दूसरे एक त्रिगुण के 
पिण्ड के साथ पीड़नादि का व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार निश्चय कर उदासीन 
रहना ही तत्वज्ञानी का लक्षण है । इसलिए क्षान्ति ज्ञान का विशेष लक्षण या उपाय है। 


( ५ ) आजंवम-सरल्ता अर्थात्‌ कुटिळता का अभाव | जिसने क्षेत्रज्ञ को 
क्षेत्र से थक्‌ जान लिया है उसकी दृष्टि में सवत्र एक ही आत्मा विद्यमान रहने के 
कारण उसकी वृत्ति में असरलता या कुरिलता सम्भव नहीं हैं, क्योंकि सखयंप्रकाश 
( ज्ञानखरूप ) आत्मा आत्मा के निकट न तो कुछ छिपा सकती है ओर न उसकी 
प्रतारणा करने में समथ है । 

(६) आचार्योपासनम्‌--संदुगुरु की सेवा । सद्गुरु अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ एवं 
शास्त्रज्ञ गुरु के उपदेश बिना मनुष्य अज्ञान रूप अन्धकार का नाश कर ज्ञानरूप 
प्रदीप को प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता । इसलिये यह भौ तत्वज्ञान लाभ करने का 
एक विशेष उपाय है। और जो तत्वज्ञानी हैं वे तो खतः ही तशता की सेवा करेंगे । 
अतः तत्वज्ञानियों का यह तो खतःसिद्ध लक्षण है । 

(७) शौचम:-शविता | मिद्टि जल इत्यादि से अंग की जो शुद्धता 
सम्पादित की जाती है उसे बाह्य शोच कहते हैँ । एवं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 
तथा प्राणायाम आदि अथवा भगवदूभजन इत्यादि से अन्तः करण क्री रागद्वेप, काम, 
क्रोध, लोभ-मोह इत्यादि वृत्तियो के निरोध को अन्तः ( आमभ्यन्तरिक ) शौच कहा 
जाता है। वाह्य शौच एक शारीरिक तपस्या है। झाख्नविहित उपाय से पालन करने 
पर देहादि के प्रति क्रमशः घृणा उत्पन्न होती है, क्योकि जो इस प्रकार शुचिता पालन 
करता है वह प्रत्यक्ष जान लेता है कि स्नानादि के दुरन्त बाद भी इस देह के नवद्वार 

( चक्षुद्वय, दो कणं, दो नासिकारन्ध्र मूत्रद्वार, मलद्वार, एवं मुख-ये नबद्वार ) 
सदा ही गन्ध, क्लेद, स्लेष्मा इत्यादि रूप मलों से युक्त रहते हैं। इसलिए योगशा में 
शुचिता के फल के सम्बन्ध में इसप्रकार कहा गया है-'शौचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसद्धः 
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९ पातञ्जल योगशासत्र ) अर्थात्‌ शुचिता बहिरङ्ग-शुचिता का ठीक-ठीक पालन करने से 
अपने अङ्गो के प्रति ( शरीररूप क्षेत्र के प्रति) घणा उत्पन्न होती है । जब अपने 
देह के प्रति इणा हो तब दूसरों के देह के साथ संगछाभ करने की इच्छा केसे सम्भव 
होगी १ जो कामक्रोधादि बृत्तियाँ बुद्धि को कषित कर हृदयदेश में स्थित आत्मा का 
साक्षात्कार करने में प्रतिबन्धक होती दै, उनकी अन्तः शौच से निवृत्ति होने पर खच्छ 
शुद्ध हृदय में नित्यशुद्ध खयंप्रकाश क्षेत्रज्ञ आत्मां खतः ही प्रकट होता है। अतः 
शौच भी क्षेत्र से (देह से) वैराग्य उत्पन्न कर चैतन्यखरूप चेत्र आत्मा का 
साक्षात्कार कराने में सहायक होने के कारण तत्वज्ञान प्राप्ति का एक विशेष साधन 
( उपाय ) है अतः शौच तथा बाह्य शुचिता से सत्वगुण का उदय होता है एवं उस 
सत्वगुण से ही तत्वज्ञान प्राप्त होता है। अतः जो तत्वज्ञानी दै वह खभावतः ही शोच- 
परायण होगा इस विषय में क्या संशय हो सकता है १ 


(८ ) स्थैयम्‌-स्थिरता। मोक्ष के लिये साधना की अवस्था में शत-शत 
बाधाओं के उपस्थित होने पर भो जो अपनी ध्येय वस्तु से विचलित न होकर दढ्रूप से 
स्थिर रहता है उसकी उस स्थिरता को धैय कहा जाता है । देहादि ( क्षेत्र )-में आत्मबुद्धि 
रहने पर ही देहादि के कष्ट से साधक क्षेत्रज्ञ आत्मा के ध्यान से विचलित होता है । 
जत्र वह शास्र सथा गुरुमुख से जान लेता है कि वह चेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है तत्र दृश्य 
देहादि शीत उष्ण, आधिःब्याधि, मान अपमान" इत्यादि से आक्रान्त होने पर भी 
विचलित नहीं होता दै क्योकि वह प्रत्यक्ष देखता है कि ये सब सत्तत-रज-तमः गुणों की दी 
क्रिया हैं एवं ओगम अपायी हैं अर्थात्‌ अपने आप आते हैं ओर थोड़ी देर बाद चले 
जाते हैं ( गीता २1१४ ) । अतः उसका अपना स्वरूप जो, द्रष्टा तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा 
है, उससे विच्युत नहीं दोता है। अथवा विचलित होने के किंसो कारण के उपस्थित 
होने पर भी वारम्वार अभ्यास द्वारा चेत्रज्ञ-स्वरूप में ही स्थित रहने के लिये दृढ़ रूप से 
प्रयत्न करता दै । अतः अपनी लक्ष्य वस्तु में जिसका स्थेय नहीं है वह चेत्र से क्षेत्रज्ञ को 
पृथक्‌ कर तत्वज्ञान लाभ करने में समथ नहीं होता है। इसलिए स्थैर्यं भी ज्ञान का 
एक विशेष साधन है | एवं ज्ञानी पुरुष का एक स्वतः सिद्ध लक्षण भी है। 


(९) आत्मनिग्रहः-- आत्मा’ शब्द शास्त्र में बहु अथ में व्यवद्यत होता 
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है । यहाँ 'आत्मनिग्रह” शब्द से मन, वाक्य तथा काय (देह ) का दण्ड सूचित होता 
है । शरीर की चंचलता का निग्रह ( दण्ड ) है प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त होता है उसमें 
ही सन्तुष्ट रहना एवं वृथा प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रयत्न न कर देह ( क्षेत्र ) को 
एकमात्र क्षेत्रज्ञ आत्मा की सेवा में ही नियुक्त रखना | वाक्य का दण्ड है-मौन अथवा 
बथा वाक्यों का परिहार कर एकमात्र क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ के ही नाम-जप इत्यादि में 
रसना को नियुक्त रखना । मन का दण्ड है विष्रयचिन्ता से सर्ववृत्तियो के निरोध द्वारा 
एकमात्र क्षेत्रज्ञ आत्मा के ध्यान में मन को रत रखना । इस प्रकार आत्मनिग्रह 
अर्थात्‌ काय, मन तथा वाक्य का संयम सुसम्पन्न होने पर ही क्षेत्र से विलक्षण क्षेत्रज्ञ के 
स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। अतः आत्मनिग्रह को ज्ञान का एक विशेष साधन एवं 
ज्ञानी का एक स्वभावंसिद्ध लक्षण बताया गया है । 


( १०) इन्द्रियाथेषु वैराग्यम्‌--इन्द्रियो के अर्था में अर्थात्‌ विषयों 
[ चक्षु के विषय रूप, कण के विषय शब्द, नासिका के विषय घ्राण ( गन्ध ), जिह्वा के 
विधय रस ओर खचा के विषय स्पश] में वैराग्य ( आसक्तिञ्चून्यता ) अर्थात्‌ आत्मा के 
अतिरिक्त समस्त इहलौकिक तथा पारलौकिक शब्दादि विषयों में आसक्तिद्दीनता । देह 
(क्षेत्र) में राग या आसक्ति रहने पर ही देइ तथा इन्द्रियों की तृप्ति के लिये विपय के 
साथ सङ्ग होता है एवं सङ्ग से काम या वासना उत्पन्न होकर आसक्ति होती है । 
आसक्ति के द्वारा प्रेरित होकर जीवः कर्म करता है एवं कर्मफल भोग करने के लिये 
जन्म-मरण के चक्र में भटकता है । विषयासक्ति-रहित होने पर ही चेत्र से (शरीरादि से) 
क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रथक्‌ करने का तथा आत्मदशन करने की सामर्थ्यं होती है | इसलिये 
इन्द्रियों के विषय में वेराग्य भी तलज्ञान प्राप्ति का एक विशेष साधन हे । अतः यह 
तत्वज्ञानी का भी एक स्वमावसिद्ध लक्षण है | 
( ११) अनहङ्कारः अनात्म-देहादि में आत्माभिमान को अहंकार कहते 
हैं। देहादि दृश्य हैं ओर जीव द्रा है। द्रष्टा जब आत्मा को भूल कर दृश्य देहादि के 
साथ अज्ञान के कारण एकात्मबोध करता है तब अहङ्कार की उत्पत्ति होती है एवं जब 
तक अहङ्कार रहता है तब तक आत्मा के यथाथ स्वरूप की विस्मृति भी अवश्यम्मावी 
है | अहंकार से देहादि ( क्षेत्र ) के धर्म आत्मा ( क्षेत्रज्ञ ) में आरोपित होने से जीव 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


ODDO 1) इ) हे) शु ६७ DY १ “क 


1g) 


ADD # १/3 


91 


) > > 3 ७3 3 > ७ ७७७७७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ५७ ४७७ ७७ ७७ ६० ६-४ रे 


क 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोंग: | गीता १०३ 


अपने को सुखी, दुःखी इत्यादि मानता है । प्रकृति ( क्षेत्र ) एवं पुरुष ( क्षेत्रज्ञ ) का 
संयोग ही अहंकार है । इसी संयोग का प्रभाव अर्थात्‌ 'अनात्मदेद्दादि में अभिमान- 
रहितत्व को अनहङ्कार कहते हैं ओर उससे ही चेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक करना सम्भव 
होता है । इसलिये अनहंकार ( अहंकारञ्चन्यता ) तखज्ञान प्राप्ति के लिये एक विशेष 
उपाय है एवं ज्ञानी का एक स्वभावसिद्ध लक्षण है । 


( १२ ) जन्ममृत्युजराव्याधिदुःख रोषाचु इशेनम्‌--न्म, मृत्यु. जरा 
( वाध्य ), व्याधि ( शिर-पीड़ा, ज्वर, अतिसार आदि ) ही प्रकृत दुःख हैं-उनके 
दोषों का अनुदशन करना, अर्थात्‌ पुनः पुनः आलोचन मुमुक्षु को करना चाहिए | 
कहने का अभिप्राय यह है कि जन्म दुःख है, मृत्यु भी दुःख है तथा जरा, व्याधि आदि 
भी दुःख ही है। परन्तु ये सभी चेत्र ( देहादि ) के धर्म हैं, आत्मा के नहीं | तथापि जब 
तक देहादि में आत्मबुद्धि रहती है तत्र तक ये सब आत्मा में उपचरित होते हैं। आत्मा का 
न तो जन्म होता है, न मृत्यु, ओर नतो व्याधि, न जरा, आत्मा को वे न स्पशं कर 
पाते हैं, क्योंकि आत्मा सदा ही अविकारी ( एकरूप ) है। जन्म, मृत्यु इत्यादि केवळ 
दुःख ही हैं, इस प्रकार पुनः-पुनः आलोचन करने पर साधक को देह-इन्द्रियादि से तथा 
विषयभोग से वैराग्य हो जाता है। सभी प्राणी दुःख की निबृत्ति तथा सुख की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करते हैं। देह, इन्द्रियों तथा विषय से वेराग्य उत्पन्न होने पर ही क्षेत्रज्ञ 
आत्मा देहादि रूप क्षेत्र से तथा उसके धमों से “उ्थक है, यह ज्ञान प्राप्त होता है। 
इसलिये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सदा ही छुःखंदायी हैं. एवं वह दुःख ही सबसे 
बड़ा दोष है ( क्योकि सभी जीव की काम्यवस्तु जो सुख है उसके यह प्रतिकूल है | ) 
इसलिये जो इस दोष का अनु ( पुनः पुनः ) अर्थात्‌ प्रत्येक घटना के साथ साथ दशन 
( पर्याहोेचन या भलीभाँति विचार ) करता हैं वह अनायास ही जान लेता है कि आत्मा 
( क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ इन सत्रका ज्ञाता) इन सत्र दृश्य वस्तुओं से पृथक्‌ है | यही तलज्ञान 
है । अतः जम्मादि रूप दुःख के दोषों का निरन्तर अनुसंधान करना ज्ञान का साधन है 
एवं तल्ज्ञानी पुरुष का एक विशेष लक्षण ( परिचय ) है । 


( १३-१४ ) असकितिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारणुहादिषु- पुत्र, दार, (स्त्री ) 
ग्रह एवं भृत्यादि सत्र स्नेह के विषयों में असक्ति (“मैं ओर मेरा! ऐसी भावना छे 
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रहित ), अभिष्वङ्ग रदित ( पुत्र, स्री आदि के सुख से सुखत्रोघ एबं दुःख से दुःख 
बोध का अभाव ) | स्ती, पुत्र इत्यादि के प्रति जो आसक्ति होती है बह उनके शरीरादि 
( क्षेत्र ) के प्रति ममत्वबोध होने पर ही सम्भव होती है। अतः चेत्र में ही उसकी 
दृष्टि रद्दने के कारण उससे विलक्षण क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होता है | इसलिये उनके प्रति 
आसक्ति तथा आसक्तिजनित अमिष्वज्ञ-दोनों ही तज्ञानप्रातति के माग में प्रतित्रन्धक 
हैं। जो इन दोनों से रहित है वही क्षेत्रज्ञ का स्वरूप जानने में समथ है। अतः ये 
ज्ञान के विशेष साधन ( उपाय ) हैं एवं जो तत्त्वज्ञानी हैं उनमें ये लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई 
देते हैं । 


( १५) नित्यं च खमचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु-इष्ट या अनिष्ट की 
प्राप्ति में समचित्तत्व अथवा हष-विषाद-झून्य होना। इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिये एवं 
अनिष्ट वस्तु के परिहार की वासना एवं प्रयत्न शरीरादि को आश्रय कर ही होता है । अतः 
वह आत्मा के धमं नहीं क्योंकि आत्मा ( अर्थात्‌ झुद्ध चेतन्यस्वरूप क्षेत्रज्ञ ) सवशरीर में 
सम ( एक) हैं । द्वेतबुद्धि से ही चित्त की चंचलता होती है क्योंकि शरीरादि तथा 
प्रपंच में अर्थात्‌ चेत्र में जब तक सत्यत्व बुद्धि रहती है तब तक इष्टानिष्ट ( अनुक्रूल- 
प्रतिकूल ) की भावना भी रहेगी । जत्र गुरु तथा शास्त्र की कृपा से चेत्र तथा क्षित्रधर्म में 
मिथ्यात्व निश्चिंत होता है तब साधक क्षेत्रज्ञ परमात्मा को ही एकमात्र सत्य वस्तु निर्णीत 
कर सकता है एवं सव चिन्तारहित होकर चित्त की सर्वावस्था में समता प्राप्त कर उस 
परमात्मा को अपनी सात्मा के रूप में (निर्विकल्प समाधि से) साक्षात्कार कर 
सकता है। इसलिये निरन्तर समचित्तता भी ज्ञानप्राप्ति का एक विशेष साधन दै । 
तस्रज्ञानी पुरुषों में इसप्रकार का समत्व सदा ही दिखाई देता दै । इसलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने, भी गीता में कहा है--'समत्व॑ योग उच्यते? (गीता २।४८) अर्थात्‌ 
समत्व ( चित्त का सवंप्रकार से विक्षेपराहित्य ) ही भगवान के योग ( एकत्व ) अनुभव 
करने का उपाय है । 


( १६) अनन्ययोगेन च मयि अव्यभिचारिणी भकितिः-समन्नित्तत्व 
लाभ करने पर साधक निश्चय करता है कि सवत्र एक ही भगवान्‌ ( क्षेत्रज्ञ आत्मा ) 
सवरूप में सर्वकाळ में एबदेश में विद्यमान है, एवं उसके अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु की 
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पारमार्थिक सत्ता नहीं है, अतः ''वह भगवान ही मेरी एकमात्र गति है” | ऐसा 
निश्चय कर उसकी भक्ति अव्यभिचारिणी होती है अर्थात्‌ हजारों प्रतिकूलताओ के उपस्थित 
होने पर भी स्थिर एवं अचल रूप से भगवान का निरन्तर अनुस्मरण वह करता रहता 
है एवं उससे वह आत्मसाक्षात्कार कर क्षेत्रज्ञ आत्मा ( परमात्मा ) को दुरन्त साक्षात्कार 
करने में समर्थ होता है। अतः ऐसी भक्ति तत्त्वज्ञान का अन्तरंग साधन है एवं 
तत्त्वज्ञान की भी इसप्रकार की भक्ति स्वतःसिद्ध लक्षण है | 

( १७) चिविकतदेशसेचित्वम्‌- विविक्त अर्थात्‌ खभाव से या संस्कार से 
आुद्ध देश में अर्थात्‌ चोर, सपं व्याघादि से उत्पन्न विष्न जहाँ नहीं है उस स्थान में, 
अथवा अरण्य, नदी, देवालय इत्यादि प्रसन्नता सम्पादन करने वाले देश में अथवा 
सम्पूर्णतया निर्जन स्थान में प्रीतिपूवक रहने के अभ्यास को 'बिविक्त देश की सेवा? 
कहते हैं । शुद्ध, पवित्र निर्जन स्थान में ही भगवान्‌ का निरन्तर चिन्तन सम्भव होता है । 
ऐसा अभ्यास तत्त्वज्ञान के अनुकूल होने के कारण इसे 'ज्ञान' कहा गया है। 

( १८ ) जनसंसदि अरतिः-आत्मज्ञान्चत्य अथवा भगवदूभक्ति से त्य 
लोगों के साथ संग करने में अरुचि । जो भगवद्‌ भक्तिहीन, विषयासक्त हे उसके साथ 
संग करने से पूर्वाभ्यासवश विषयों के चिन्तन उदित होकर मुमुक्षु को भी आत्मचिन्तन 
से विचलित कर देता दै । इसलिए विषयी का संग आत्मज्ञान का प्रतिबन्धक है । अतः 
ऐसे संग का त्याग भी ज्ञान का साधन होने के कारण इसे ज्ञान! कहा गया है । 

( १९ ) अध्यात्मज्ञननित्यत्वम्‌-आत्मा को अधिकार कर ( आत्मानम्‌ 
अधिकृत्य ) जो ज्ञान है अर्थात्‌ एकमात्र आत्मा ही जिस ज्ञान का विषय है उस ज्ञानको 
अध्यात्मञ्ञान कहा जाता है, अर्थात्‌ अनात्म देहादि रूप क्षेत्र से चैतन्य खरूप आत्मा 
का विवेकज्ञान अध्यात्मज्ञान है । लोक-संग से विरत हो कर जो निरन्तर चेत्र से क्षेत्रज्ञ 
आत्मा को एथक्‌ कर उसमें ही नित्य ( निरन्तर ) स्थित रहता है, उसको ही तत्वज्ञान 
प्रात्त हो सकता है । इसलिए अध्यात्मज्ञान का नित्यत्व अर्थात्‌ निष्ठा या निरन्तर स्थिति 
ज्ञान का विशेष उपाय होने के कारण 'ज्ञान' कहलाता है । 

( २०) तत्त्वक्षानाथ इशंनम्‌-आत्मा एवं परमात्मा के एकत्व अनुभव को 
तत्वज्ञान कहते हैं। अमानित्वादि सब साधन का अन्तिम फल है तत्त्वज्ञान । इस 
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तत्त्वज्ञान का अथं ( प्रयोजन ) है अविद्या एवं अविद्या के जिन कार्यों से संसार के 
अनन्त दुःख की सृष्टि होती है उनको निवृत्त कर परमानन्द प्राप्ति के द्वारा संसार से 
उपराम ( मोक्ष ) लाभ करना ।' इस प्रकार तत्वज्ञान के अथ को अर्थात्‌ नित्य, शुद्ध, 
अखण्ड, अद्वय परमात्मा के साथ एकत्व साक्षात्‌ अनुभव कर उसके मोक्षरूप अथ या 
प्रयोजन को जो दशन अर्थात्‌ निरन्तर आलोचन करता है वही उसके अमानित्वादि 
साधनों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । और जिसको तत्त्वज्ञान के अथ या प्रयोजन का 
बोध नहीं हुआ वह तो संसार से मी मोक्ष प्राति के लिये इच्छुक नहीं होगा । इसलिए 
तत्त्वज्ञान के प्रयोजन का आलोचन जो करता है, अर्थात्‌ जो यथार्थ जिज्ञासु एवं मुमुक्षु है 
वही मोश्चसाधन में प्रचृत्त हो सकता है । अतः यह भी ज्ञान का एक विशेष साधन है। 


अज्ञानं यइतोऽन्यथा-शान दो प्रकार का होता है एक विशेषज्ञान--जो 
विषयों के साथ इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न होता है । ओर दूसरा साधारण ज्ञान-जो 
सभी विशेष ज्ञानो का आधार है एवं जिससे सारे प्रपंच का ज्ञान प्रकाशित होता है। 
शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्धादि के ज्ञान को चिशेष ज्ञान कहते हैं ओर अविकारी स्थिर 
अचळ जो समी प्राणियों में चेतन्य सत्ता (आत्मा) के रूप से विद्यमान है वह साधारण 
ज्ञान है, क्योंकि वह सभी में एक ही रूप में अवस्थित है एवं वह सभी विशेष 
ज्ञानो को प्रकाशित करता है । विशेष ज्ञान संसार प्राप्त कराता है एवं साधारण ज्ञान 
( आत्मज्ञान ) संसार से मोक्ष दिलाता है । संसार अज्ञान का ही कार्य होने के कारण 
सांसारिक सारा ज्ञान ही अज्ञान है एवं वहां पुनः पुनः संसारप्राप्ति का कारण होता है । 
अतः अमानित्वादि मोक्ष साधनों से विपरीत मानिस्व, दम्मित्व हिंसा इत्यादि ) सभी 
अज्ञान है । ` 


पूव ₹लोकों में उक्त अमानित्वादि ज्ञान द्वारा क्या ज्ञातव्य है! अर्थात्‌ किस 
विषय को जाना जायगा ! इसका उत्तर भगवान्‌ अब ज्ञे यं यत्‌ तत्‌? इत्यादि छ रलोकों से 
दे रहे हैं | कहने का अभिप्राय यह है कि पूववर्ती इलोकों में ज्ञान के साधन के सम्बन्ध में 
जो कुछ कहा गया है उसमें शंका इस प्रकार हो सकती है-अमानिख गुण तो यम 
और नियम हैं, उनसे ऐसी कोई वस्तु नहीं जानी जा सकती जिसे ज्ञ य ( जानने योग्य ) 
कहा जाता है क्योंकि अमानित्वादि ( सद्गुण होने पर भी ) किसी वस्तु को परिच्छेद 
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छ 


 ( विषय ) कर उसके ज्ञापक ( प्रकाशक ) होते हैं ऐसा नहीं देखा गया है। सभी 
छे खानों में यद देखा जाता है कि जो ज्ञान जिस वस्तु को विषय करने वाला होता है 
बही उसका शापक होता है-कोई विशेष वस्तुविषयक ज्ञान द्वारा अन्य वस्तु नहीं जानी 
जाती जिस प्रकार घटविषयक ज्ञान द्वारा अग्नि कभी नहीं जानी जाती है । इसके 
उत्तर में भगवान्‌. कहते हैं कि इस प्रकार दोष की शंका उपस्थित नहीं हो सकती है 
क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञान के साधन होने से और उसके सहकारी कारण 
होने से अमानित्वादि सद्शुणों को 'ज्ञान' कहा गया है। अब उनसे कौन सी यथाथ 
बस्तु जानी जाती है अर्थात्‌ झे य कौन है! उसे यहाँ कहा जा रहा है । 


ञेयं यत्ततप्रवक्षयामि यज्ज्ञात्याउम्नतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


अन्वय--यत्‌ ज्ञेयम्‌ यत्‌ ज्ञात्वा अमृतम्‌ अश्नुते तत्‌ प्रचक्ष्यामि ( किम्‌ यत्‌) 
तत्‌ अनादिमत्‌ परम्‌ व्रह्म, न सत्‌ न भत्‌ उच्यते । 

अनुचाइ--जो ज्ञेय है एवं जिसे जानकर जीव अमृतल ( मोक्ष ) प्राप्त कर 
लेता है, वह मैं बताता हूँ । ( वह कौन दै) वह चेय वस्तु ब्रह्म है । ब्रह्म अनादि और 
परम ( निरतिशय ) है। वह न सत्‌ ( प्रपञ्चरूप कार्य) है और न तो असत्‌ 
( अव्यक्तरूप कारण ) है [ और न किसी शब्द से कदा जाता है | | 

भाष्यदीपिका-यत्‌ शेयम्‌ तत्‌ घवक्ष्यामि-जो जय ( जानने योग्य ) 
है उसका प्रकृष्ट रूप से ( स्पष्टतया यथाथ रूप से) मैं वणन करता हूँ. । उस ज्ञेय से 
क्या फल प्राप्त होता है! इसप्रकार के प्रश्‍न द्वारा श्रोता में रुचि उतूपन्न करके श्रोता को 
अभिमुख ( आकर्षित ) करने के लिये फल बताकर उस जेय ब्रह्म की स्तुति करते हुए 
कहते हैं यत्‌ ज्ञात्वा अमृतम्‌ अइतुते - जिस कहे जाने वाले ज्ञेय ब्रह्म को जानकर 
जीव अमृत ( अमृतल. अर्थात्‌ मोक्ष ) प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ संसारगति से मुक्त 
होकर फिर नहीं मरता है। [ उस ज्ञेय का खरूप क्या है! इस पर कहते हैं] 
७ अनाद्विमत्‌ परम्‌ ब्रह्मवद ज्ञेय अनादिमत्‌ है । जिसका आदि है वह आदिमत्‌ 
_» है और जो आदिमत्‌ नहीं है वह अनादिमत्‌ कहलाता है। वह कोन है! वही परम्‌ 
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[ निरतिशय अर्थात्‌ जिससे अन्य कोई अतिशय ( श्रेष्ठ ) वस्तु नहीं है ऐसा ] ब्रह्म 
[ अर्थात्‌ सब प्रकार से अनवच्छिन्न ( सीमारहित या अनन्त ) परमात्मवस्तु ] है । 
वह ब्रह्म ही इस प्रकरण में शेयरूप से वर्णित दै कई टीकाकार अनादिमत्‌ परं? पद को 
“अनादि? “मत्परं? इसप्रकार पदच्छेद करते हैं क्योकि वे यह कहते हैं कि बहुब्रीहि 
समास द्वारा बतलाया गया अनादि शब्द का अथं है “जिसका आदि नहीं है वह' । 
अनादि पद के साथ “मतुप प्रत्यय का प्रयोग होने पर भी अथं का कोई भेद नहीं होता 


है, अतः मतुप्‌ प्रत्यय का प्रयोग यहाँ निर्थक होने के कारण वह अनिष्ट है। वे लोग ' 


Pa ~ ९ क्ल 
“मत्परम्‌? शब्द का विशेष अथ भी चतलते हैं। उनके मत में मत्परम--मत्तः 
परम्‌ अर्थात्‌ मुझसे [ में वासुदेव कृष्ण उस ब्रह्म की पराशक्ति हूँ अतः में सगुण 
_ ~ विशे 29 € ~ 
९ सविशेष ) मुझ सगुण ब्रह्म से ] निविशेषरूप ( निगुण स्वरूप ) ज्ञ य ब्रह्म परम्‌ 
he > NS ~ ~ ° 
( भ्रष्ठ) है ( मधुसूदन) यह ठीक है कि यदि उक्त प्रकार से पदच्छेद करके अथ 


सम्भव होता तो ऐसा पदच्छेद करने पर पुनरुक्ति के दोष का निवारण हो सकता था, « 


परन्तु “मैं वासुदेव नामक? जिसकी परा शक्ति हूँ ऐसी इसकी व्याख्या ठीक नहीं है 
क्योंकि “न सत्तन्नासढुच्यते’ इत्यादि वचना से सबं विशेषणोंःके प्रतिषेध द्वारा निर्विशेष 


ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना उद्देश्य है। ज्ञेय ब्रह्म को किसी विशेष शक्तिवाला , 


बतछाना और साथ ही साथ सत्र विशेषणों का प्रतिषेध करना यह परस्पर विरुद्ध है । 
अतः यही समझना चाहिए कि 'मदुप? प्रत्यय का और बहुब्रीहि समास का समान 
अथ होने पर भी यहाँ इलोक का पूरण ( पादपूर्ति ) करने के लिये 'मदुप्‌' प्रत्यय का 
प्रयोग किया गया है । जिसका फल अमृतल ( मोक्ष) है ऐसा ज्ञेय ब्रह्म मेरे द्वारा कहा 
जाता है? इस कथन से अजुन के मन में रुचि उत्पन्न कर भगवान्‌ ( अजुन को ) सन्मुख 
करके (उस ज्ञेय का स्वरूप जानने के लिये उत्साह युक्त करके) कहते हैं। न तत्‌ सत्‌ 
न अलत्‌ उच्यते-उस ज्ञ यको सत्‌ कहा जाता है और न असत्‌ ही कहा जाता है । 


पूवपक्ष--तुमने तो कटिवद्ध होकर बड़े गम्मीर कप्ठध्वनि से यह घोषणा की 


कि 'मैं ज्ञेय वस्तु को स्पष्टतया यथाथ रूप से बतलाऊंगा?' और अत्र कह रहे हो कि (€ 


(वह न सत्‌ कहा जाता है ओर न तो असत्‌? । इसप्रकार कहना तो तुम्हारी घोषणा के 
अनुरूप नहीं दै | 
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उत्तरपक्ष-तुम्हारा आक्षेप युक्त नहीं दै । मेरा कहना तो प्रतिज्ञा के अनुरूप 
ही है क्योंकि वाणी का विषय न होने के कारण संव उपनिषदों में ही ज्ञेय ब्रह्म ऐसा 
नहीँ? ( 'स्थूळ नहीं, सूकम नहीं! इसप्रकार सत्र विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा ही निर्देश 
किया गया ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है| 

पूर्वपक्ष--जो वस्तु अस्तिः ( है ) शब्द नहीं कही जाती है वहतो है ही 
नहीं अतः यदि ‘अस्ति? शब्द से नहीं कहा जाता है तो वह शय है ही नहीं। वह ज्ञेय 
है और 'आस्ति शब्द से नहीं कदा जा सकता इसप्रकार कहना अतिविरुदध है। 


उत्तरपक्ष--वह ज्ञेय ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं क्‍योंकि वह नहीं 
है”, इस बुद्धि (ज्ञान) का भी विप्रय नहीं है । 

पूर्वपक्ष-समस्त ज्ञान "अखि ( है) या नास्ति (नही है) इन बुद्धियों से 
किसी एक के अनुगत होते हैं, अतः ज्ञेय भी या तो असित, ज्ञान से अनुगत बुद्धिवृत्तिका 
विषय होगा या “नास्ति? ज्ञान से अनुगत प्रत्यय ( बुद्धिडत्ति) का विषय होगा । 

उत्तरपक्ष-- ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योकि वह इन्द्रियों का विषय न्दी 
होने के कारण “अस्ति, नास्ति! इनदोनों प्रकार के ज्ञानी से अनुगत प्रत्ययका 
अविषय है । इन्द्रियो के द्वारा जो घटादि वस्तु जानी जाती है, वे या तो 'अस्ति' बुद्धि से 
अनुगत प्रत्ययका विषय या "नास्ति बुद्धि से अनुगत प्रत्ययक्रा विषय होते हैं । किन्तु 
यह शेय ब्रह्म इन्द्रियातीत होने के कारण केवळ एक शब्द प्रमाण से ही जाना जाता है । 
अतः घट आदि के समान यह “है”, “नहीं है” इन दोनों प्रकार के ही ज्ञानें से 
अनुगत प्रत्ययका विषय नहीं है । इसलिये वह ( ज्ञेग ब्रह्म) नतो सत्‌ ओर न तो 
असत्‌ कहा जा सकता है। फिर तुमने जो कहा है कि ज्ञेय होने पर भी यदि वह्‌ इ 
और असत्‌. नहीं कदा जाता है तो यह विरुद्ध वात है, इस पर कहता हू कि इसमें 
विरोध नहीं है. क्योंकि श्रुति भी कहती दै 'अम्यरेव' “तद्विदितादथो अविदितादधि’ 
( केश उ० १३) अर्थात्‌ वह ब्रह्म विदित से (जाने हुए से ) भौर अविदित से 
( न जाने हुए से ) मी अन्य है । अतः श्रुति प्रमाण ते हमने जो कहा वह सिद्ध होता है। 


[a ९ Ln जैसा 
ूर्वपक्ष--यदि हम कहे कि यह भ्रुति भी विरुद्ध अथवाही ही है तो ! जैसा 
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११९० गोता [ अ. १३ इलोक १२ 


यज्ञशाला बनाने का विधान करके वहाँ कहा है कि 'को हि तदू वेद यद्रम॒ष्मिछोकेडरित 
वा न वेति? (तै० सं० ६।१।१) अर्थात्‌ उस बातको कोन जानता है कि परलोक में 
यह सब है या नहीं | इस श्रुति के समान 'अन्यदेव' इत्यादि उपयुक्त श्रृतिवाक्य भी 
विरुद्धाथयुक्त हो तों ! अर्थात्‌ उक्त श्रति ज्ञेय ब्रह्म “है कि नहीं” इस प्रकार संदेहाथ 
प्रकाश कर रही है, ऐसा यदि इम कहें तो ! 

उत्तरपक्ष-ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त श्रति 'जाने हुए से विलक्षण” 
एवं "न जाने हुए से भी विलक्षण? ऐसा कददकर निःसन्देह अवश्य ही विज्ञय अथका 
(जिसको जानना चाहिए उस ब्रह्मका) प्रतिपादन करनेवाछी है ओर “बह सब 
परलोक में है या नहीं! इत्यादि श्रुतिवाक्य विधि के अन्त का अथवाद है, अतः 
“अन्यदेव? इत्यादि श्रृतिवाक्य के साथ इसकी समानता नहीं है । [ विहित कर्मेकी 
निन्दा भी अथबाद परक होती है । अथवाद द्वारा विहित कर्मों में छोगों को प्रवृत्त या 
आकृष्ट किया जाता है, अतः इसकी साथकता है | ] 


युक्ति से भी यह.सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्‌ या असत्‌ आदि शब्दों से नहीं 
कहा जाता है क्योंकि अथका प्रकाश करने के लिये वक्ताद्वारा बोले जाने वाले तथा 
श्रोता द्वारा सुने जाने वाले सभी शब्द जाति, क्रिया, गुण एवं सम्बन्धद्वारा संकेत 
ग्रहण करवाकर ही अथका बोध कराते हैं, अन्य प्रकार से नहीं क्योकि अन्य प्रकार से 
किसी भी शब्द से अर्थकी प्रतीति (बोध ) होती है, ऐसा कभी नहीं देखा जाता है- 
जैसे गौ या घोड़ा यह जाति से, पकाना या पढ़ना यह क्रिया से, सफेद या काला गुण से 
और धनवान्‌. या गौओं वाला यह सम्बन्ध से जाने जाते हैं इसप्रकार अन्य सत्रका 
ज्ञान होता है । किन्तु ब्रह्म जातिविशिष्ट ( जातिवाळा ) नहीं है क्योंकि श्रुति हमको 
“अगोत्रमंवणम? कहती दै, अतः सत्‌-असत्‌ आदि शब्दों द्वारा ब्रह्म नहीं कहा जा 
सकता । ब्रह्म गुणवान्‌ नहीं है क्योंकि श्रुति में उसको 'केत्रलो निरुणश्च? कहा है, अतः 
निगुण होने के कारण गुणवाचक शब्दों से उसको निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता | ब्रह्म 
क्रियारहित है क्‍योंकि उसको श्रुति "निष्कलं निष्क्रिय शान्तम्‌? (श्वे उ० ६।१६ ) 
कहती दै, अतः वह क्रियावाचक शब्द से भौ नहीं कहा जा सकता । सभी श्रुति ब्रह्मको 
“एक अद्वितीय, इन्द्रियोंका अविषय और आत्मरूप? से वणन करती है अतः 'असंगो 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो गः ] गोता ११५ 


क्यं पुरुषः-वृ० उ० ) इसप्रकार श्रुति वाक्यसे किसी के साथ उसका सम्बन्ध न 

रहने के कारण सम्बन्धवाचक शब्दों से उसका निदेश हो नहीं सकता । अतः यह कहना 
[3 ट्र 2९ त >) कत 

युक्तियुक्त ही है कि ब्रह्म किसी भी शब्द से नहीं कहा जा सकता । “यतो वाचो निवतन्ते' 


ww 


` ( जहाँ से बाणी नित्ृत्त होकर होट आती है ) इत्यादि श्र॒तिप्रमाणों से भी यही वात 


सिद्ध होती है। [ मधुसूदन सरखतीने इस प्रकार व्याख्या की--न सत्तन्नासढुच्यतै' 
इस वाक्य से ब्रह्मकी निर्विशेषताका वणन करते हैं । जो विधिमुख से प्रमाण का विषय 
होता है वह सत्‌? शब्द से और जो निषेधमुख से प्रमाण का विषय होता है वह असत्‌? 
शब्द से कहा जाता है। ब्रहम निर्विशेष ओर खप्रकाश चेतन्यरूप होने के कारण 
उन दोनों से ही विलक्षण है। “यतो वाचो निवतन्ते । अप्राप्य मनसा सह? ( जहाँ से 
मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है ) इस श्रुति से यह प्रमाणित होता है कि 
वह ब्रह्म न तो सत्‌ ( भावत्वका आश्रय ) है और न असत्‌ ( अभावत्वका आश्रय ) है, 
इसलिये मुख्यवृत्ति द्वारा किसी भी शब्द से वह नहीं कहा जाता है क्योंकि उसमें शब्दकी 
रत्ति के हुओं का ( जाति, गुण, क्रिया और सम्बन्ध ) का अभाव है। जिस प्रकार 
'गौ-अश्व' ये शब्द जाति से, 'पकाता है--पढ़ता है? ये शब्द क्रिया से, 'थेत-काला' ये 
शब्द गुण से, तथा “धनी-गोवाला” ये शब्द सम्बन्ध से अथका ज्ञान (बोध ) कराते हैं। 
ब्रह्म क्रिया, गुण और सम्बन्ध से विलक्षण है यहाँ सम्पूणं जाति और उपाधिरूप धर्म का 
“जाति? शब्द से संग्रह किया गया है। “डित्थ-डवित्थ” आदि मनमाने शब्द भी अपने 
विषय में किसी धर्मको निमित्त बनाकर ही प्रत्रत्त होते हैं, अतः वे भी जातिपरक 
शब्द ही हैं । इसी प्रकार ताकिको के मत में “आकाश” शब्द भी शब्दाश्रयत्वादि 
किसी धर्म को लेकर ही प्रबृत्त होता है। हमारे मतमें तो पृथ्वी आदि के समान 
आकाशरूप ब्यक्ति ( |(8711०९४८४८४०० ) भी जन्य ( उत्पत्तिशील ) और अनेक है, 
अतः आकाशल भी जाति है, इसलिये यह भी जातिपरक शब्द ही है। आकाश से 
भिन्न दिशा तो है ही नहीं तथा काल भी ईश्वर से अतिरिक्त नहीं है ऐसा माना जाय तो 
“दिशा? और 'काल” शब्द किसी उपाधि विशेष की प्रवृत्ति के कारण हैं, इसलिये 
जातिपरक शब्द ही हैं। अतः शब्द की प्रबृत्तिका निमित्त चार प्रकार का होने से 
शब्द चार प्रकार का ही है। यहाँ 'न सत्‌ है और न असत्‌? इस प्रकार कहकर केवल 
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जाति का ही निषेध नहीं किया परन्तु उपलक्षण द्वारा गुण ओर सम्बन्धों का भी निषेध 
किया हे "एकमेवाद्वितीयम्‌? ( ब्रह्म एक और अद्वितीय है) इस वाक्य से भृति ने 
ब्रह्म की जाति का निषेध किया क्योकि अनेक व्यक्तियों में रइने वाली जाति एक ही में 
नहीं रह सकती । "निर्गुणं निष्क्रियं शान्तम्‌? ( ब्रह्म निगुण, निष्क्रिय ओर शान्त दै) 
इससे क्रमशः उसमें गुण, क्रिया और सम्बन्धका निषेध किया गया है । "असंगो हयं 
पुरुषः? ( यह पुरुष असंग है) तथा "अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति’ ( यह नहीं है-यह 
नही है--इस प्रकार ब्रह्मका निरूपण होता दै) इन श्रुतिवाक्यों से ब्रहझममें सत्रका 
। ( जाति, गुण, क्रिया सम्बन्ध इन सबका ) निषेध किया गया है। इसलिये किसी भी 
शब्द से ब्रह्मका वर्णन नहीं किया जाता-यह ठीक ही कहा है। प्रश्न होगा यदि 
ऐसा ही है तो 'प्रवक्ष्यामि' ( स्पष्टरूप से कहता हूँ ) ऐसा क्यों कहा ! और वेदान्त 
दर्शन में 'शाख्जयोनिलात? यह सूत्र क्यों है £ अर्थात्‌ शास्र उस ब्रह्मकी योनि (ज्ञापक) है, 
इस प्रकार ब्रह्मसूत्र में क्यों कहा है! इसके उत्तर में कहा जायगा कि किसी प्रकार के 
लक्षणद्वारा शब्द ब्रह्मका प्रतिपादन करता है--मुख्यब्रत्ति से अर्थात्‌ साक्षात्रूप से. 
कोई भी शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं है। शास्र किस प्रकार ब्रह्मका प्रतिपादन करता है 
उसकी शैली 'आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌? ( गीता २।२६ ) इस इलोककी व्याख्या में 


दिखायी गयी है । 


टिप्पणी ( ९ ) श्रीघर--उपयुक्त साधनों द्वारा जो जानने योग्य है उसका 
वर्णन 'जे यम? इत्यादि छ श्लोकों द्वारा करते हैं यत्‌ ज्ञेयम्‌ तत्‌ प्रचक्ष्यामि-जो 
जानने योग्य दै उसे स्पष्ट रूप से बताऊँगा। श्रोता की आद्रबुद्धि उत्पन्न कराने के 
लिये ज्ञान का फल दिखाते हैं--यत्‌ ज्ञात्वा अगतम्‌ अइनुते-जिसे कहे जाने वाले 
ज्ञेय तत्त्व को जानकर मनुष्य अमृत को ( मोक्ष को ) प्रास हो सकता है। वह ज्ञेय 
बस्तु क्या है! अनादिमत्‌ परम्‌ ब्रह्म-जो आदिवाला नहीं है ( जिसकी उत्पत्ति नहीं 
होती दै) वह अनादिमत्‌ है । ऐसा पर (निरतिशय अर्थात्‌ सवश्रेष्ठ ) ब्रह्म है । 
“अनादि? इतना कहने से ही “भादि जिसका नहीं है वह अनादि? इसप्रकार वहुब्रीही 
समास द्वारा अनादिल्व सिद्ध हो सकता था तथापि अनादि शब्द में जो पुनः मतुप्‌ 
पर्यय का प्रयोग हुआ है वह छान्दस ( अर्थात्‌ छन्द का पादपूरण करने के लिये ) है । 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञगोगः ] गीता ११३ 


अथवा 'अनादि? और 'मत्परम इस प्रकार दो पद है | ऐसे पदच्छेद के अनुसार 
[1 | € ~ 
मत्परम्‌? शब्द का अथ है मुझ (सविशेष या सगुण ) विष्णु से पर ( श्रेष्ठ ) 
निर्विशेष ( निराकार ) ब्रह्म दै। उस ब्रह्म का खरूप क्या है! उसे कहते हैं न स््त्‌न 
असत्‌ उच्यते-वह न सत्‌ कहा जाता है ओर न असत्‌ भी कहा जाता है। 
कहने'का अभिप्राय यह है कि विधिमुख से जो प्रमाण का विषय हो वह सत्‌? शब्द से 
कहा जाता है, और जो निषेध का विषय हो बह असत्‌? है । परब्रह्म सत्‌? या 'असत्‌? 
शब्द किसी का विषय न होने के कारण उन दोनों से विलक्षण है। 


(२) शंकरानन्द-इस प्रकार अमानित्वादि ज्ञानकी उत्पत्ति के सहकारी 
कारणे की सामग्री का निरूपण करके विशेष भाव से उक्त हुए उन साधन संपत्ति से 
किये गये श्रवण आदि द्वारा जिस यति का ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसकी जो वस्तु 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य है, उसका अब निरूपण करते हैं यत्‌ ज्ञेयम्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि- 
जिस मुमुक्षु यति ने वेदान्तवाक्यादि श्रवण किया है एबं श्रवण से जिसका ज्ञान 
उत्पन्न हुआ है उसका जो ज्ञेय है ( जानने योग्य जो वस्तु है ) उसको मैं बरतछाऊंगा 
उस ज्ञान से मुझे क्या प्रास होगा ? इसपर कहते हैं यत्‌ ज्ञात्वा अस्तम्‌ अइनुते-- 
जिसको जानकर ( “तत्वमसि? आदि वाक्यों के अथ का विचार कर उस विचार से 
उत्पन्न हुए ज्ञान से जिस वस्तु को जानकर ) अमृत को [ मृत्यरहित अर्थात्‌ अविनाशी 
मोक्षरूप परब्रह्म को ( जिसके लक्षण आगे कहे जायेंगे उन लक्षणयुक्त परब्रह्म को ) ] 
प्राप्त होता है । 'एतदमृतम मयमेतद्‌ ब्रहम’ 'ब्रह्मविदाप्नोति परम! इत्यादि श्रुतिवाक्यों से 
ब्रह को अमृत कहा गया है एवं विद्वान्‌ अर्थात्‌ त्रह्मवित्‌ पुरुष उस परब्रह्म को प्राप्त 
कर लेता है, यह भी कहा गया है । इसप्रकार फल को सूचित कर श्रोता को अभिमुख 
करके ( आग्रह बुद्धि कर ) जिस ज्ञेय ब्रह्म के सम्बन्ध में कहने की प्रतिज्ञा की थी उसका 
प्रतिपादन करते हैं--अनाडिमित्‌ परम्‌ ब्रह्मच परब्रह्म अनादिमत्‌ है । जिसका 
आदि ( कारण या जन्म) है वह आदिमत्‌ दै महत्‌ (महृत्तत्व ) से लेकर इस स्थूल पर्यन्त 
समी वस्तु आदिमत्‌ हे । किन्तु परब्रह्म खयं उससे विलक्षण होने के कारण भनादि- 
मत्‌ है अर्थात्‌ जन्म, बृद्धि, अपक्षय, नाश इत्यादि विकारयुक्त सभी पदार्थों से भिन्न 
है । त्रिगुण की साम्यावस्थारूप ( मूलप्रकृतिरूप ) अव्याकृत भी विकारञ्न्य है, इसलिए, 
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उसे अक्षर कहा जाता है अतः अनादिमल उसमें भी है । उस अव्याकृत से ब्रह्म की 
व्वाचृत्ति ( प्रथक्‌ ) करने के लिये 'परम्‌? यह. विशेषण है | निरवयव, नित्यकूटस्थ, असंग, 
चिद्रूप, ज्ञाता, सबसे अन्तरतम और परममहृत्‌ होने के कारण ब्रह्म खयं अव्यक्त से 
पर ( मिन्न ) ही है, क्योंकि 'अप्रमाणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः ( प्राण- 
रहित, मनरहित, श्र परमत्रह्म अक्षर से अथात्‌ अव्यक्त से परे अर्थात्‌ भिन्नं दै ) 
ऐसे श्रुतिवाक्य हैं। 'अनादि? और 'पर' होने से ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्त से ( कार्य 
और कारण से ) अन्य ( अर्थात्‌ एथकू) ही है, यह सिद्ध है क्योंकि “अन्यदेव तद्वि- 
दितादथो अविदितादधि’ ( बह विदित और अविदित से अन्य द्वी है) ऐसी श्रुति है । 
“वह क्षेत्र जैसा है? जिसप्रकार के स्वरूप वाला है, जिसप्रकार के विकारों से युक्त दै एवं 
क्षेत्रज्ञ भी जैसा है जिसप्रकार का प्रभावश्ञाडी है उसे तुम मुझसे संक्षेप में सुनो' ( गीता 
१३।३), इस इलोक से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथाथ तच्च का प्रतिपादन करने के ख्वि 
उपक्रम करके “मद्दाभूतानि’ इत्यादि शलोक से क्षेत्र के ख़रूप का प्रतिपादन किया है । 
उसके पश्चात्‌ चेत्र के स्वरूप का प्रतिपादन करना उचित था, परन्तु उस उपक्रम का 
( जिस विष्रय के सम्बन्ध में कहने की प्रतिज्ञा की उसको ) छोड़कर “अनादिमत्‌ पर 
ब्रह्मः इससे अनुपक्रान्त ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन क्यों किया जाता है! ऐसी शंका 
होगी क्योंकि उसका उपक्रम से विरोध होगा । इस पर कहा जायगा कि ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि क्षेत्रश तया परब्रह्म के अभेद का निश्चय पहले ही हो चुका है, 
अतः विरोध नहीं है | “नाऽयं इन्ति न इन्यते’ ( यह न मारता है ओर न मारा जाता 
है (गीता २१९ ) इससे क्षेत्रज्ञ आत्मा सर्वप्रकार से विकाररहित है ऐसा बोधन करने के 
लिये उपक्रम करके, उसीका 'न जायते? ( गीता २।२० ) इत्यादि से स्पष्टीकरण करके 
"नित्यः सबंगतः? ( गीता २।२४ ) इससे ब्रह्म में नित्य, कूटस्थल, असंगलर, चिद्रपल 
और व्यापकत्व का प्रतिपादन करके 'यिन भूत्यान्यशेष्रेण' (गीता ४।३५) इससे क्षेत्रज्ञ का 
ब्रह्म से अभिन्नत्व सूचित करके और “भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌' ( गीता ५।२९ ) इससे 
तथा -"सर्वभूतस्थमात्मानम्‌? एवं “यो मां पश्यति सबत्रः ( गीता ६ २९-३० ) इससे 
क्षेत्र) और ब्रह्म इन दोनों में एकत्व को सिद्ध करके “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? ( ज्ञानी 
तो मेरी आत्मा ही है, यह मेरा मत है-( गीता ७१८ ) ऐसा कहकर कंठतः उस 
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ऐक्य का ही प्रतिपादन कर करोड़ों श्रुति ओर स्मृतिर्यो में जो ब्रह्म और क्षेत्रज्ञ आत्मा के 
एकत्व को प्रतिपादित किया गया है उस ऐक्य का ही क्षेत्रज्ञं चाऽपि मां विद्धि 
( ‘मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो? इससे अत्यन्त स्पष्टरूप से प्रतिपादन करके भगवानने क्षेत्रज्ञ 
ही ब्रह्म है एवं ब्रह्म ही क्षेत्रज्ञ है? यह कहा है, इसप्रकार क्षेत्रज्ञ व ब्रह्म का अमेद दी 
मू ओर अमूढ सभी को ज्ञातन्य है इसलिए “स च यो यत्‌ प्रभावश्च तत्‌ समासेन मे 
शृणु? ( क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है और क्षेत्रज्ञ का जो प्रभाव है उसे मुझसे संक्षेप में सुनो- 
गीता १३।२-३) इसप्रकार कहकर ज्ञेयत्वरूप से उपक्रान्त क्षेत्रज्ञ का ही विधेय 
( ज्ञातव्य ) के प्राधान्य से नपुंसक लिंग ( तत्‌ शब्द ) द्वारा यं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि’ 
( जो जेय है, उसको कहूँगा? ऐसा परामश करके उसके यथाथ ब्रह्मखरूपं का बोधन 
करने के लिये 'अनादिमत्‌ परंब्रह्म’ ऐसा कदा दै । इससे क्षेत्रज्ञ ओर ब्रह्म दोनों शब्दों का 
अर्थ एक ही है। अतः क्षेत्रज्ञ के लिये जो वाक्य उपक्रम में कहा गया है उसका अथ 
क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म के अभिन्नत्व का प्रतिपादक है, विवेक ज्ञान से युक्त निपुण विद्वानों को ऐसा 
जानना चहिए, यह सिद्ध हुआ अर्थात्‌ सब शरीरें में क्षेत्रज्ञ रूप में एकमात्र परब्रह्म ही 
ज्ञेय है, यह सिद्ध हुआ । इसलिये “अनादिमत्‌ परंब्रह्म' .इससे ब्रह्म की सच दृश्यों से 
विलक्षणता ( एथकखर ) सूचित करके 'स च यत्‌ प्रभावश्च? इसमें “यत्‌? शब्द से कहा 
गया क्षेत्रज्ञ के खरूप का 'नेति नेतीत्याणह्यो नहिं ह्यते, 'अर्थात्‌ आदेशो नेति नेति’ 
अर्थात्‌ यह नहीं, यह नहीं, यह आत्मा इन्द्रियों से ग्रहणयोग्य नहीं है, अतः उसका 
हण नहीं किया जाता?, इसलिये 'नेति नेति यह आदेश है? इत्यादि श्रुति के अथ के 
अनुसार अतत्‌ के ( दृश्य के ) निषेध द्वारा बोधन करने के लिये कहते हॅ-न सत्‌ न 
असत्‌ उच्यते--नाम, रूप, क्रिया, जाति, गुण विशेषों से जो 'यह, यह कहा जा 
सकता है वह नामरूपादियुक्त होकर अभिव्यक्त महत्तत्र आदि सम्पूण कार्यसमुदाय 
( दृश्य विश्वप्रपञ्च ) सत्‌? कहळाता है । उसका कारण अव्यक्त है तथा कार्य से वह 
विलक्षण है इसलिये वह "असत्‌? कहलाता है । उक्त नामरूप क्रिया जाति आदि लक्षण 
वाला 'सत्‌? ब्रह्म नहीं हो सकता क्योकि वह जन्मवान्‌ है एबं नामरूप आदि से युक्त 
होने के कारण घट के समान दृश्य है किन्तु ब्रह्म उससे विलक्षण है क्योकि ब्रह्म का जन्म 
नहीं है। इसलिये श्रुति कहती है-'अजो नित्यः? इत्यादि (ब्रह्म जन्मरहित तथा नित्य 
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है) ब्रह्म नामरूप आदिवाला भी नहीं है क्योकि श्रति कहती है-'अग्राह्मगोत्रमशब्दः 
मस्पशमरूपम ( ब्रह्म इन्द्रिय आदि से अग्राह्य है तथा अगोत्र, अशब्द, अस्प, अरूप 
है) । ब्रह्म दृश्य भी नहीं है क्योकि श्रुति में उसे 'अदृष्टमब्यबदार्यम्‌' ( अदृष्ट अन्यः 
बहार्य ) कहा है । अतः यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म महदादि ( महत्तत्व आदि ) सब 
विकारशील पदार्थों से भिन्न है। इसलिये 'न सत्‌? ( वह सत्‌ नहीं है) ऐसा कहकर 
कार्य पदार्थों में ( हच्यप्रपञ्च में ) ब्रह्मल का निषेध करके 'न असत्‌ कहकर कारण में 
भी ब्रह्मल का निषेध करते हैं । सत्‌ से विलक्षण सम्पूण जगत का कारण जो अव्याकृत 
है, वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह बीज के समान अवयवविशिष्ट, ज्ञेय ( दृश्य ) तथा जड़ 
हे। यदि कहो कि कार्य सावयवलादि धर्मों से विशिष्ट देखने में आता है अतः कारण 
भी उन घमों से विशिष्ट होगा क्योकि मिट्टी आदि में वैसा ही देखने में आता है ओर 
न्यायशास्त्र भी कहता है कि 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारमन्ते' अर्थात्‌ कारण के गुण ही 
कार्य के गुणों का आरम्भ करते हैं। सावयव पदार्थ विकारी अवश्य होगा और जो 
विकारी दै वह अनित्य है अतः जगत्‌ का कारण अव्याकृत अनित्य ही होगा । 'मैं अज्ञ 
हूँ? इस प्रकार अव्यक्त में झे यल स्पष्ट दै ओर ज्ञेय होने के कारण अव्यक्त जड़ है किन्तु 
परब्रह्म उससे विलक्षण है । ब्रह्म सावयव नहीं है क्योंकि श्रुति ने ब्रह्म को निष्कल 
( अंशञ्चत्य ) तथा निष्क्रिय कहा है । ब्रह्म जड़ भी नहीं है क्योकि श्रुति के अनुसार 
ब्रह्म “साक्षी चेता? दै । ब्रह्म शेय मी नहीं है क्योंकि श्रति मे कहा है-'स वेत्ति वेद्यं न 
न तस्यास्ति वेत्ता? अर्थात्‌ वह वेद्य ( ज्ञेय ) सब वस्तु को जानता है, उसका कोई वेदिता 
नहीं है । सत्‌ शब्द से कार्य ( व्यक्त तथा असत्‌ शब्द के कारण ( अव्यक्त ) दोनो में 
- ब्रह्मल का निषेध करने पर उनके निषेध की अवधिमूत दूसरी किसी वस्तु को हम नहीं 
देखते हैं, अतः इससे ब्रह्म का अभाव ही सिद्ध होता है एवं शेय शब्द का अथ 
अप्रामाणिक ही है-ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस विषय पर आप से प्रश्‍न 
दोगा कि क्या उंन दोनों के निष्रेध का अवधिभूत अभाव स्तू है या असत्‌ है या 
सद्सदात्मक है. और वह खयं भासता है ( प्रकाशित होता दै) अथवा दूसरे से ! 
अभाब सत्‌ नहीं हो सकता क्योंकि वह सद्रूप होने के कारण ( सत्‌ के अन्तत होने के 
कारण ) "सत्‌ नहीं है? ऐसा निषेध करने पर फिर वह अपने निषेध की अवधि नहीं हो 
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सकता । वह असत्‌ भी नहीं है क्योकि अपनी सत्ता से रहित वह असत्‌ खरगोश के 
सींग के समान झूल्यखरूप होने के कारग निषेध की अवधि नहीं हो सकता है । वह 
सत्‌ तथा असत्‌ उभयात्मक भी नहीं हो सकता क्यौकि सत्‌ और असत्‌ परस्पर विरुद्ध 
होने के कारण दोनों का एक अधिकरण नहीं हो सकता अतः एक ही वस्तु का सतू 
ओर असत्‌ भाव असम्मव है। यदि माना भी जाय कि ब्रह्म सत्‌ व असत्‌ उमयात्मक 
है तो 'अमाव है? ऐसा कहने पर अभाव में भावल रहने के कारण 'अभाव दै? इस 
प्रकार निर्देश युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि “यह है? इस प्रकार प्रत्यक्षरूप से निदेश भाव 
पदाथ के सम्बन्ध में ही होता है, अभाव का नहीं क्योकि अभाव में विषय ओर 
विषयी का एक दूसरे के अवयवो से संयोग नहीं होता है। विषय और विषयी के 
अत्रयवो से संयोग होने पर ही घटादि में विषयत्व देखने में आता है, असत्‌ में नहीं । 
चक्षु का विषय होकर जो है? रूप से प्रतीत होता है, वह भाव ही होता है, अभाव नहीं 
क्योंकि अस्तित् और अभावल इन दोनों का एक अधिकरण नहीं हो सकता । चतुय 
पक्ष भी युक्त नहीं है अर्थात्‌ अभाव स्वतः नहीं मासता है क्योंकि अभाव ज्ञेय है, अतः 
वह जड़ होने के कारण उसका घट के समान स्वतः भान असंभव है। ओर यदि 
कहों कि दूसरे से ही उसका भान होता है तो इसमें प्रश्‍न होगा कि क्या अभाव का 
भासक पदाथ विद्यमान है या नहीं? यदि मानो कि अभाव का मासक ( प्रकाश 
करनेवाला ) पदाथ विद्यमान नहीं है तो वह युक्त नहीं है क्योंकि उसके अभाव में, 
सूर्य के अभाव में घट आदि के समान, अभाव के भान का अमाव दो जायगा | ओर 
यदि कहो कि अभाव का भासक पदाथ है तो हम कहते हैं कि जो अभाव का भासक 
पदाथ है वही ब्रह्म है | ब्रह्म के सद्भाव में तुम ही प्रमाण हो ( जीव ब्रह्म ही है अतः 
तुम्हारा अस्ति ही ब्रह्म का अस्तिल प्रमाणित कर रहा है) और श्रुति भी इस विषय 
पर प्रमाण है, यथा अन्यदेव तद्विदितात्‌? ( वह विदित पदार्थों से अन्य ही है); 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मातः ( वह धर्म से अन्य, अधर्म से अन्य ) इत्यादि । स्मृति भी 
कहती है-'न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः? ( पुरुष न प्रकृति है और न तो विक्रति दै), 
सुधुत्तवच्छून्यवद्प्रतकर्य॑तन्मूछभूत॑ पदमामनन्ति’ ( सुघुत्त के समान, झून्य के समान 
उसके मूलभूत पद है ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । श्रुति ने 'अदृव्य में, अनात्म्य मः, 
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'बह स्थूल नहीं, अणु नहीं? इत्यादि कहकर अध्यस्त सभी विशेषों से सम्पूर्णतया निषेध 
कर ही ब्रह्म अवगत होता है ऐसा सिद्ध किया है अर्थात्‌ ज्ञय ब्रह्म का प्रमाण सभी 
श्रुति मे प्रसिद्ध है । अतः सत्‌ ओर असत्‌ से भिन्न, उनके निषेध का अवधिभूत, उनका 
अवभासक, निर्विशेष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्द तथा अद्वितीय परब्रह्म को 
“यह में ही हूँ? इस प्रकार मुमुक्षुओं को अपने आत्मरूप से जो वस्तु ज्ञातव्य ( जानने 
योग्य ) है वह न तो सत्‌ है और न असत्‌ है, यह सिद्ध हुआ | 

(३ ) नारायणी टीका-पूव पाँच इलोकों में अमानित्वादि चोवीस ज्ञान के 
साधन भगवान्‌ ने बतळाए | अब उन साधनों से किस यथार्थ तल को जाना जाता है 
उसे स्पष्ट कर रहे हैं भगवान्‌ अजुन को कहते हैं इन सब साधनों का जोज्ञेय है 
उसका यथाथ स्वरूप मैं तुमको बतलाऊँगा जिसको जानकर सत्र मुमुक्ष अमृततव 
( परमानन्द रूप मोक्ष ) को प्राप्त होता है। वहकज्ञय वस्तु क्या है? इस पर कहते 
हैं वह परम ब्रह्म- है । ु 

प्रह्न--उसका स्वरूप क्या है! 

उत्तर--वह्द अनादिमत है अर्थात्‌ उसका आदि (उत्पत्ति ) नहीं है अर्थात्‌ 
वह नित्य शाश्वत, सनातन है उसको प्रकाश करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा 
नहीं है क्योंकि वह स्वयंप्रकाश है ( चेतन्य स्वरूप है) | एवं सबको प्रकाश करने वाला 
भी है इसलिए वह परम है अर्थात्‌ सवे श्रेष्ठ है। वह पूर्ण एवं अनन्त है इसलिये वह 
ब्रह्म--कहळाता है जिससे अन्य कोई बड़ा नहीं है उसे ही ब्रह्म कहा जाता है ) । 

प्रकन--यदि वह शेय हो तो क्या अन्यान्य दृश्य वस्तु के समान वह 
इन्द्रियो का विषय है १ 

उत्तर--नहीं । इन्द्रियाँ मन बुद्धि इत्यादि सभी उससे प्रकाशित होकर ही 
अर्थात्‌ जड़ इन्द्रियाँ उससे चेतनायुक्त होकर ही अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त होती 
हैं इसलिए इष्टा या विज्ञाता सर्वात्मा ब्रह्म को इन्द्रियाँ प्रकाशित नहीं कर सकती 
है अतः बह सत्‌ नहीं है अर्थात्‌ सभी दृश्य प्रपंच जिस प्रकार “हे? इसप्रकार 
बुद्धिव्वत्ति का विषय होते हैं उसी प्रकार 'इदम्‌ अखि’ (यह है) इसप्रकार 
हन्द्रियोँ के विषय नहीं हो सकते हैं इसलिये श्रुति में कहा है "तदेव ब्रह्म तद्विद्धि यदू 
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इद्म्‌. नेदमुपासते? अर्थात्‌ यह ब्रह्म है अर्थात्‌ ब्रह्म दृश्य दै इसप्रकार जो ब्रह्म की 
उपासना करता है वह ब्रह्म को नहीं जानता है। जो दृश्य वस्तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 
कार्यरूप से भासता है एवं वह है इसप्रकार प्रतीत होता है उसको सत्‌ कहा जाता है 
जब विश्व प्रपंच रूप कार्य त्रिगुण सल्ल रजः तमः. साम्यावस्थारूप अव्यक्त अवस्था में 
लय होते हैं एवं उस अव्यक्त अवस्था को असत्‌ कहा जाता है । कार्य सत्‌ एवं कारण 
असत्‌ एवं मूल प्रकृति अव्यक्त दोनों का ही अ धष्ठान द्द चेतन्य स्वरूप ब्रह्म है । 
यह वस्तु है तथा यह बस्तु नहीं है इन दोनों का ही विज्ञाता या दृष्टा वदद परम्‌ ब्रह्म दी 
है इसलिए वह न तो सत्‌ है और न असत्‌ है अर्थात्‌ कार्य तथा कारण से सदा ही 
विलक्षण है| 


प्रदन--यदि वह है ( सत्‌) एवं नहीं है ( असत्‌ ) ये दोनों प्रतीति के अविषय 
हैं तब उसको “जञ य? ( जानने के योग्य ) पदाथ क्यों कहा गया हैं ! 


उत्तर--सत्‌ एवं असत्‌ से विलक्षण वस्तु को जानने के लवि मुमुक्षु को सतू 
( स्य प्रपंच ) एवं असत्‌ ( मूल प्रकृति या अव्यक्त ) को पार होकर सर्वाधिष्ठान 
सत्ता में लय हो जाना पड़ेगा भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि नदी कभी समुद्र का 
यथार्थ खूप जान नहीं सकेगी अथवा प्राप्त नहीं हो सकेगी जत्र तक वह समुद्र से स्वल्प 
माया से भी एथक रहे । नदी जब समुद्र में अपने को ल्य कर समुद्र में लय हो जायगी 
तभी समुद्र का यथार्थ स्वरूप जान सकेगी उसी प्रकार परम ब्रह्म को जानना और 
परम ब्रह्म हो जाना एक ही बात है इसलिये वेद में कहा गया है 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव 
भवति’ । निर्विकल्प समाधि द्वारा ही कार्य एबं कारण से अतीत होकर सत्‌ असत्‌ से 
विलक्षण परमात्मा के साथ एक होकर उसको जानना पड़ेगा अर्थात्‌ एकात्म भाव को 
अनुभव करना पड़ेगा यदी इस इ्लोक का तात्पर्य है। नमक के पिण्ड को समुद्रको मापने के 
लिये प्रयत्न करने से जैसी अवस्था होती है उसी प्रकार मुमुक्ष को भी ज्ञेय ब्रह्म को 
जानने के जिये प्रयत्न करने पर ब्रह्म खरूपता ही प्राप्त होती है इसलिये भगवान्‌ ने 
कहा है इसको जानने पर अमृतल प्रात होता है । जब साधक ब्रह्म ही होता हैं तब 
द्वौत नहीं रहने के कारण यह सत्‌ है यह असत्‌ है ऐसा कौन बोलेगा इसलिये ब्रह्म का 
खरूप वाणी मन इत्यादि का अविषय है श्रुति भी इसलिये कहती है 'विज्ञातारमरे 
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केन विजानीयात्‌? ( बू० उ० ) अर्थात्‌ जो खयं सबका विज्ञाता है ( जानने वाला है ) 
उसको किससे जानोगे | “यतो वाचा निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह! ( तै० उ० ) अर्थात्‌ 
वाणी मन जहाँ से लौट आती है वही आनन्द स्वरूप परम ब्रह्म है । सत्‌ या असत्‌ नहीं 
है इसप्रकारं कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म एक शून्य पदार्थ है किन्तु वह खयं 
ही अपने को जान सकता है अर्थात्‌ स्वयं ज्ञाता तथा जेय है यही कहने का तात्पर्य दै । 

पूव शलोक में कहा है कि सत्‌ शब्द द्वारा जो विषयप्रतीति हो सकती है ब्रह्म 
उस प्रकार का विषय नहीं है। इससे ब्रह्म के असत्व की ( सत्ता के अभाव की ) आशंका 
होने पर वह असत्‌ नहीं है? इस वाक्य से उसका निराकरण कर देने पर भी विस्तार से 
उस आशंका की निवृत्ति के लिये समस्त प्राणियों की इन्द्रियादि रूप उपाधि के द्वारा 
चेतन क्षेत्रज्ञ रूप से उस ज्ञेय ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं । 


सबतः पाणिपादं तत्सवंतोडक्षिशिरोप्रखम्‌ । 
सवतः श्रुतिमज्ञोके सर्बमाइल्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


अन्वय--तत्‌ स्वतः पाणि-पादम्‌ सवेतः क्षक्षि-शिरोमुखम्‌ , सवतः श्रुतिमत्‌ 
( सत्‌ ) छोके सवम्‌ क्ावृत्य तिष्ठति । 

अनुवाद--वह ज्ञ य ब्रह्म सव ओर हाथ और पैरवाला है, तथा सवत्र नेत्र 
शिर और मुख वाहा है तथा वह सब ओर कान वाला है। अतः वह ( ब्रह्म ) समस्त 
प्राणीसमुदाय में सबको व्याप्त करके स्थित है । 

भाष्यदीपिका-सचंतः पाणिपादम--उस ज्ञेय ब्रह्म के हाथ पैर सर्वत्र 
फैले हुए हैं | समस्त शरीरा में अचेतन हाथ ओर पैरों को जो चेतन क्षेत्रज्ञ प्रेरित 
करने वाला है अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापारों में लगाने वाळा है उसे 'सबंतः पाणिपाद? 
कहा गया है। वही ज्ञेय ब्रह्म है क्योंकि अचेतन हाथ-पैरों की सारी प्रवृत्तियाँ उस 
चेतन को अधिष्ठान करके ही होती हैं। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण अचेतन ( जड़ ) 
हाथ-पैर इत्यादि की प्रवृत्ति के हेठभूत उस चेतन ब्रह्म में असत्ता की आशंका नहीं हो 
सकती है ( मधुसूदन ) | सकल प्राणियों के इन्द्रियरूप उपाधि के कार्य समूह द्वारा 
उनके परिचालक ( प्रेरक) एक चेतन क्षेत्रज्ञ ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध होता है क्योंकि 
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कोई चेतनसत्ता अधिष्ठान रूप से विद्यमान रहने पर ही अचेतन ( जड.) हाथ-पैर 
इत्यादि इन्द्रियों की प्रबृत्ति सम्भव होती है अन्यथा नहीं । क्षेत्ररूप उपाधि के कारण ही 


वह ज्ञेय ब्रह्म क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्ररूप उपाधि हाथ पैर इत्यादि भेद से अनेक 
प्रकार से विभक्त है। वास्तव में क्षेत्र की उपाधियों के मेद से किये हुए समस्त मेद 
कषेत्रज्ञ में मिथ्या ही कल्पित है अतः उन सब भेदो को हटाकर ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप 
“वह न सत्‌ कहा जा सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है? ऐसा बतलाया 
गया दै । जेय ब्रह्म का अस्तित्व समझाने के लिये उपाधिकृतमिथ्या रूपों की भी 
उसके धर्मों के समान कल्पना करके 'वह सब ओर से हाथ-पैर वाला है? इत्यादि बतलाया 


जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कल्पित भेद द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का कोई 
परिवतन नहीं हो सकता, अतः क्षेत्ररूप कल्पित उपाधि का निषेध कर जो निविशेष 
सत्ता रहती है वही पूर्ण आनन्द खरूप ब्रह्म है एवं उसको ही मुमुक्ष लोग जानकर 
(साक्षात्‌ आत्मरूप से अनुभव कर ) अमृतत्व प्राप्त होते हैं। (गीता १३।१२ ) | 
इसलिये उस ब्रह्म को ज्ञेय ( एकमात्र जानने के योग्य ) पदाथ कहा गया है । सम्प्रदाय 
परम्परा को जानने वालों का भी कहना है कि 'अध्यारोप और अपवाद द्वारा प्रपंच- 
रहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है। सवत्र अर्थात्‌ सब- शरीरों के अंग रूप से 
दीखने वाली हाथ पैर आदि इन्द्रियाँ ब्रह्म की शक्ति से ( चेतन सत्ता से ) ही खकाये में 


र, ~ ~ ~ ~ 
` ( अपने-अपने कार्य में ) प्रवृत्त होती हैं, अतः ये सब ज्ञेय की सत्ता के ( अस्तित्व के ) 


चिह्न होने के कारण उपचार से शेय के घर्म कहे जाते हैं। ऐसे ही ओर सब की 
व्याख्या कर लेनी चाहिये । [ साक्षात्‌ रूप से निर्देश न कर गोण रूप से लक्षणादि 
द्वारा किसी बस्तु को निर्देश करना उपचार) है । ब्रह्म का विधिमुख से साक्षात्‌ निर्देश 
नहीं किग्रा जाता है, इसलिये उसे 'सत्‌? शब्द से सूचित नहीं किया जाता है तथापि वह 
असत्‌? नहीं है क्योंकि उस ब्रह्मसत्ता के अधिष्ठानत्व से ही देह तथा समस्त इन्द्रियादि 
अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त होती हैं। अतः सब दृश्य वस्तु का अधिष्ठान तथा प्रेरक 
होने के कारण ब्रह्म का अस्तित्व अखीकार नहीं किया जाता है अर्थात्‌ इलोक में अक्षि 
सिर मुख इत्यादि जो जो विशेषण दिया गया है उनसे ब्रह्म का अस्तित्व ही | 
सिद्ध होता है । ] 
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सर्वतः अक्षिशिरोमुखम्‌--उस ज्ञेय ब्रह्म के आँख, शिर और मुख 
सर्वत्र है अर्थात्‌ सब ओर विद्यमान है । सकल प्राणियों के आँख, शिर ओर मुख 
जिसके द्वारा प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ जिसकी सत्ता से सत्तावान्‌ होकर अपने अपने कर्मा में 
प्रवृत्त होते हैं उस अधिष्ठानरूप .ब्रह्मसत्ता को “सर्वतः अक्षिशिरोमुख' कहा जाता है। 
इसप्रकार सर्वतः श्चतिमत्‌--उसका कर्ण-इन्द्रिय सब ओर फैला हुआ है अर्थात्‌ 
सव प्राणियों के श्रवण इन्द्रिय के प्रवतकरूप से वह विद्यमान है । इसप्रकार लोके 
लोक में अर्थात्‌ समस्त प्राणियों में सर्वम्‌ आवृत्य तिष्ठति--वद सबको व्याप्त करके 
स्थित है । [ तात्पर्य यह है कि देह, इन्द्रियादि अचेतन वग की प्रबृत्ति के हेतुभूत उस 
चेतन ब्रह्म में असत्ता की आशंका नहीं हो सकती क्योंकि सम्पूर्ण प्राणि समूह में एक 
नित्य तथा विभु ( सबव्यापी ) ब्रह्म ही समस्त अचेतन वग को आइत करके अथात्‌ 
अपनी सत्ता स्फूर्ति से आध्यासिक सम्बन्ध द्वारा व्याप्त करके निर्विकाररूप से स्थित है । 
उसका अपने में अध्यस्त जड़ प्रपञ्च के अणुमात्र दोष का मी सम्बन्ध नहीं है। 
अयस्कान्त मणि ( चुम्बक लोहे) के सान्निध्य में जिसप्रकार लोहकणसमूह कार्यों में 
प्रवृत्त होते हैं. उसी प्रकार नित्य, अविकारी, उदासीन एक चेतन्य सत्ता के (जिसको 
क्षेत्रज्ष आत्मा या ब्रह्म कहा गया है उसके ) सान्निध्य में सभी प्राणियों का जड़ दह 
तथा इन्द्रियादि चेतना युक्त होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। समस्त देह में एक ही 
सञ्चिदानन्द्खरूप आत्मा विद्यमान है। अतः वह ब्रह्मखरूप आत्मा सब इन्द्रियादि का 
प्रवर्तक होने के कारण उपचार से सत्र उनका ही हाथ, पाँच, आँख, सिर, मुख, कण 
आदि हैं, ऐसा कहा गया है । 


टिप्पणी--( १ ) ्ीधर-पूवं 'छोक में जैसा कहा गया है उसीप्रकार ब्रह्म 

दि सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण हो तो सर्व खल्विदं ब्रह्म ( छा० उ० २।१४।१ ) 

अर्थात्‌ निःसन्देह यह सब ब्रह्म दै, ब्रह्मवेद सवम्‌ ( ० ता० ७।३ ) अथात्‌ यह सत्र 

_ ब्रह्म ही है इत्यादि श्रतियों से विरोध होगा-इसप्रकार शंका होने पर “परास्य शक्तिविविधैव 

श्रयते खामाविकी ज्ञानवछक्रिया च' ( श्वे उ० ६1८ ) इत्यादि श्रुति वाक्यौ से ब्रह्म की 

अचिन्त्यशक्तिमत्ता प्रसिद्ध होने के कारण उसकी सवरूपता सबंतः इत्यादि ४. श्लोको 
द्वारा दिखाते हुए कहते हैं-- 
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सर्चतः पाणिपादम--जिसके सब स्थान में हाथ और पैर दै सवतः अक्षि- 
शिरोसुखम्‌-तथा जिसकी आँख, सिर और मुख भी सब स्थान पर दै सवतः 
श्रतिमल्‍लोके--जो सर्वत्र ्रवणेन्द्रिय से युक्त है तत्‌ सवेम्‌ आवृत्य तिष्ठति-- 
वह जगत्‌ में सबको व्याप्त करके स्थित है। कहने का अभिप्राय यह ६ कि वह (ज्ञय 
ब्रह्म ) सत्र प्राणियों की प्रचृत्तियों द्वारा अथात्‌ हाथ, पैर आंदि उपाधियों के द्वारा 
समस्त व्यवहार के अधिष्ठान ( आधार ) रूप से स्थित है । 


(२) शंकरानन्द--स च यो यस्रभावश्च इस इछोक में ( १३।३ ) “यत्‌? 
शब्द का जो परिचय देने की प्रतिज्ञा भगवान्‌ ने की है उस शब्द से उपलक्षित चेत्रज्ञ 
आत्मा का अपना स्वरूप जो प्रकृति ओर प्राकृत ( प्रकृति के कार्य ) से विलक्षण है 
एवं जो स्वरूप यतियों को विदेह मुक्ति की प्राप्ति के लिये अपने आत्मरूप से ज्ञातव्य 
है, उसे निरूपण करके अब सम्पूर्ण श्रुतियों में प्रसिद्ध होने पर भी ब्रह्म विदित ओर 
अविदित से भिन्न होने के कारण परोक्ष है, अतः उसका सद्भाव ( सत्ता ) के सम्बन्ध म॑ 
संशय रह सकता है। इस कारण 'जिसकी केवळ सन्निधिमात्र से देह, इन्द्रिय 
आदि चेष्टा करते हैं, उनकी प्रबृत्ति का कारण ब्रह्म ही है? इस प्रकार की युक्ति से 
उसका अस्ति अनुमान से जाना जा सकता है यह समझाने के लिये “यत्‌ प्रमावश्चः 
इस विशेषण से समस्त प्राणियों के कारणरूप उपाधि से विशेषित क्षेत्रज्ञ ज्ञेय ब्रह्म ) के 
श्रतिप्रसिद्ध खरूप का प्रतिपादन करते हैं-सवतः इत्यादि से जिन अनादिमत्त आदि 
लक्षण वाले परब्रह्म का ज्ञ यरूप से उपक्रम किया गया हैं वह ब्रह्म चतः पाणि- 
पइम्‌-सभी जगह हाथ-पैर वाला है अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियों के हाथ-पैर उनके हाथ- 
पैर है [ 'पाणिपाद! शब्द सभी कमेन्द्रियो का उपलक्षण है ]। स्वतः अक्षिशिरो- 
सुखम्‌--उसकी आँख, सिर और सुख सब जगह हैं। [ अक्षि शब्द से ज्ञानेन्द्रियाँ 
तथा धन, बुद्धि उपलक्षित हो रही हैं। "सवतः शिरः? ग्रहण अनेक देही का सूचन 
करने के लिये है। घट, मठ आदि विशेषर्णों से जैसे आकाश विशेषित होता है, वैसे 
ही ब्रह्मा से लेकर चींटी तक की देह के विशेषण नामरूपा से ब्रह्म स्वयं विशेषित होता 
है-यह कहने का अभिप्राय है ]। सर्वतः शुतिमत्‌---उसका सवत्र श्रुति ( भोत्र 
अर्थात्‌ कण ) है । लोके तत्‌ सवंम्‌ आद्त्य तिष्ठति-जो दृश्यरूप से प्रकाशित 
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होता है अर्थात्‌ देखा जाता है वह लोक है अर्थात्‌ प्राणीसमूह उसमें 'लोके' यह 
द्वितीया के अय में सपमी है अर्थात्‌ 'लोके' शब्द का अथं है प्राणीसमुदाय को (प्रक ते 
तथा प्रकृति के सब कार्य को ) वह क्षेत्रज्ञ ब्रह्म बाहर भीतर सवत्र चेतन्यरूप से व्याप्त 
कर (जैसे आकाश घट, मठ आदि को व्याप्त कर स्थित है, वैसे ही व्याप्त कर ) 
स्थित है । जैसे लोह चुम्बक लोहे को चलाता है, वेसे ही वह उससे व्यास देइ, इन्द्रिय 
आदि को चलाता है, स्वयं नहीं चलता-यह कहने का तात्पर्य है। निविशेष ब्रह्म का 
यह पाणिपाद आदि विशेप्रणों से विशेषित रूप औपाधिक और मायिक है-वह खाभाविक 
नहीं है क्योकि यदि खभावसिद्ध होता तो उनका निषेध नहीं हो सकता था। 
विशेषरूप का ही निषेध हो सकता है, इसलिये कहा गया है कि “न वह सत्‌ कहा जाता है 
और न असत्‌? । यदि शंका हो कि इस प्रकार होने प्रर ब्रह्म का सगुण ( विशेष ) रूप 
अप्रमाणिक होगा तो इसके उत्तर में कहा जायगा कि वह अप्रामाणिक नहीं है क्योकि 
तिं भी कहती है 'सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । सवतः शरुतिमल्शेके सवे 
माजृत्य तिष्ठति । सर्वेन्द्रियशुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । सवस्य प्रभुमीशानं सव्य 
शरणं सुहृत्‌? अर्थात्‌ वह ब्रह्म सवत्र हाथ, पैर, आँख, मुख तथा आंत्र से युक्त है। 
वह सव इन्द्रियों के गुणों का अभिभासक ( प्रकाशक ) है परन्तु खयं सब इन्द्रियों से 
रहित है। वह सबका प्रभु तथा ईशान (ईश्वर ) है तथा सत्रका सुहृत्‌ भी है। 
व्यवहार में वह ईश्वर का रूप सत्य ही है एवं उस ईश्वर का आराधन करके ददी उसके 
प्रसाद से मुमुक्षु जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिये भगवान्‌ ने भी कहा है 'मत्‌- 
कर्मकृत्‌ मत्परमः? इत्यादि (गीता ११५५) । निविशेष चेत्रज्ञ आत्मा के सद्भाव का 
प्रकाश करने के लिये ही सविशेष स्वरूप का वर्णन किया गया है। सर्वत्र हाथ पैर 


आदि विशिष्ट सविशेष खरूप का प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्र को जो जानता है 


अथवा क्षेत्र के धर्मों से जो खयं ज्ञात होता है, वह क्षेत्रज्ञ है। पाणि, पाद, बुद्धि, 
इन्द्रियादि खयं जड़ होने के कारण चर्म एवं काष्ठ की प्रतिमा के समान चेतनशक्ति के 
बल से ही अपने-अपने व्यापारों में प्रवृत्त हो सकते हैं । युक्ति से भी यह सिद्ध होता है 
यथा-देह इन्द्रियादि खयं जड़ है, दूसरे अधिष्ठाता से चेतन होकर बुद्धिपूवक वे 
कर्म में प्रवृत्त होते हैं, रथादि के समान इप्रकार समस्त प्राणियों की देह इन्द्रियादि 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: ] गोता १२५ 


उपाधियों से ज्ञेय ब्रह्म का अस्तित्व जानने में आता है। इसलिये यद्यपि असंग क्षेत्र 
आत्मा का हाथ पैर वाळा होना औपाधिक मिथ्याभूत है ( अर्थात्‌ इसप्रकार हाथ 
पैर वाडा होना उपाधिं का आश्रय करके ही सम्भव है, अतः वह मिथ्या है) ऐसा 
स्वीकार करके भगवान्‌ ने मुमुक्षु को अपने स्वरूप का तत्व समझाने के लिये कहा है। 
जैसे चन्द्र को दिखाने के लिये वृक्ष शाखा के अग्र में दृष्टि आकर्षित कर चन्द्र को 
निर्देश किया जाता है अतः वही ब्रह्म खरूप आत्मा का पारमार्थिक रूप है जो पूर्व 
इलोक में कहा गया है कि वह न तो सत्‌ है ओर न असत्‌ है।? इससे यह सिद्ध हुआ 
है कि (१) परस्पर भिन्न सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ आत्मा एक ही है (२) वह क्षेत्रज्ञ 
आत्मा अपने सान्निध्य से तत्‌-तत्‌ देह इन्द्रियादि की प्रवृत्ति का निमित्त है | (२) 
प्रवतक होने से उस प्रवृत्त होने वाले क्षेत्र से मित्र है । (४) वह त्रझखरूप आत्मा 
निरवयव, नित्य, चेतन, असंग, असंसारी तथा पूण है 


(३) नारायणी ठीका--नवम अध्याय के उन्नीसवं श्छोक में भगवान ने 
कदा है कि वे केवल अमृत ( मृत्युहीन ) ही नहीं हैं परन्तु मृत्यु भी हैं तथा वह सत्‌ 
एवम्‌ असत्‌ दोनों ही हैं और पूववर्ती छोक में उन्होंने कहा है कि वे केवल अमृत 
( मृत्युरहित ) स्वरूप हैं. एवं उनको जान लेने पर जीव अमृतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त कर 
लेता है फिर यह भी कहा कि वे सत्‌ भी नहीं हैं ओर असत्‌ भी नहीं हैं अतः शंका 
होगी कि इस प्रकार विरुद्ध उक्तिर्यो का समन्वय केसे हो सकता है £ दूसरा प्रश्‍न 
यह है कि यदि परमत्रह्म खरूप भगवान्‌ एथक रूप से जेय नहीं हैं अर्थात्‌ इन्द्रियो 
तथा मन, बुद्धि के विषय नहीं हैं अतः वाणी के भी विषय नहीं हैं. तो उनके सम्बन्ध में 
'प्रवक्ष्यामि' कहकर भगवान्‌ बाणी से अजुन को उनके यथार्थ खरूपको केसे समझायेंगे र 
कहने का अभिप्राय यह है कि श्रुतिवाक्य के अनुसार जहाँ से वाणी तथा मन लौट 
आते हैं उनका वर्णन वाणी से केसे हो सकता है! अतः 'प्रवक्ष्यामि शब्द का क्या 
तात्पर्य हैं ! ( उत्तर )--यह कहना ठीक है कि सत्‌ (कार्य ) एवं असत्‌ ( कारण ) से 
अतीत निष्प्रपंच, अद्वितीय परमन्रह्म का स्वरूप वाणी का जो विषय नहीं है अतः वेदादि 
शास्त्री ने तटस्थलक्षण द्वारा ही अर्थात्‌ ब्रह्म का सगुण या ईश्वर खूप का वर्णन 
करके ही ब्रह्म का अस्तित्व प्रतिपादन किया है । 'जम्माद्यस्य वतः इत्यादि द्वारा अर्थात्‌ 
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माया की सृष्टि, स्थिति, प्रलय कार्य निगुण, निष्क्रिय निविकार ब्रह्म में आरोपित कर 
जिस लक्षण द्वारा ब्रह्मका अस्तित्व - प्रतिपादन किया जाता है वह तटस्थ लक्षण कहलाता 
है। इस कारण अपनी महिमा का कीतन करते हुए तटस्थ लक्षण के प्रति दृष्टि 
` रख कर भगवान्‌ ने नवम अध्याय के उन्नीसवें छोक में कहा कि मैं अमृत ( मृत्यु दीन) 
हूँ तथा मृत्यु भी मैं हूँ । मैं सत्‌ ( प्रकृति के कार्य रूप विश्वप्रपंच ) हूँ तथा असत्‌ 
( सर्व प्रपञ्च के उपशम होने के पश्चात्‌ जो अव्यक्त रूप मूळ प्रकृति रहती है वद) भी 
भी मैं ही हँ. । जिस प्रकार चलचित्र ( सीनेमा ) के श्वेत वस्त्र खण्ड ( ite 
8८९९ ) के ऊपर जो कार्य कारणात्यक नाटक दृश्य दिखाई देते हैं उनके जाति, 
गुण, क्रिया के साथ श्वेतवस्त्र खण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु उस अधिष्ठान के 
विना नाटक दृश्य की प्रतीति होना सम्भव भी नहीं है एवं नाटक दृश्य में किसी वस्तु को 
( कार्य अथवा कारण को ) स्पशं करने की चेष्टा करने पर हाथ में केवल श्वेतवस्त्र खण्ड 
ही आ जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार नास्य दृश्य से श्वेतवस्त्र खण्ड सम्पूण एथक रहने 
पर भी समस्त दृश्यों में वस्त्र खण्ड की सत्ता के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु की सत्ता 


नहीं रहती है उसी प्रकार मायारचित कार्यकारणात्मक विश्व प्रपञ्च से सत्य, ज्ञान तथा 
अनन्त खरूप सर्वभूतात्मा ब्रह्मखरूपतः पूर्णतया पृथक्‌ रहने पर भी जब्र तक प्रपंच का 
नाटक चलता है तब तक किसी वस्तु की सत्ता उनकी सत्ता से पृथक नहीं है क्योंकि 
अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान की सत्ता से प्रथक नही हो सकती है। उसे ही वतमान 
कोक में भगवान्‌ ने स्पष्ट किया है । जब्र तक जीव का विन्दु मात्र भी अहंकार ( जीवल 
बुद्धि रहता है तक तक कल्पित जगत्‌ का भान होता है एवं जब तक्र जगत्‌ की प्रतीति है 
तब तक मायायुक्त ब्रह्म या ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है। समस्त 
व्यष्टि की सत्ता समष्टि ईश्वर की सत्ता का दी एक-एक अंश है एवं ईश्वर चेतन्य से ही 
प्रेरित होकर क्म करना पड़ता है! इसलिये समस्त विश्व ही उस ईश्वर का रूप बन 
जाता है अर्थात्‌ एक ही ईश्वर अनन्त नाम, रूप तथा क्रिया में प्रकाशित हुआ है, 
ऐसा प्रतीत होता हे । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जिनका तटस्थ लक्षण में मन 
निविष्ट होने पर उनका निगुण, अखण्ड, अद्वय खरूप लक्षण का ज्ञान ( अनुभव ) 
स्वतः ही होता है उन परमेश्वर का ही हाथ, पैर, आँख, सिर, मुंह, एवं कणे सवत्र 
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क्षेत्रक्षेत्रज्र्‍योगः ] गीता १२७ 


'फैले हुए हैं क्योकि वह सबको व्याप्त करके स्थित है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
सवे प्राणियों का हाथ, पैर (अर्थात्‌ सव कमेन्द्रिय) आँख कान अर्थात्‌ सवज्ञानेन्द्रिय) 
सिर मुख (अर्थात्‌ अन्य सब अंग ) परमेश्वर की सत्ता से ही सत्तावान्‌ होकर चुम्बक 
लोहे के समान चैतन्य खरूप के सानिध्य से चेतनावान्‌ होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं 
एवं चलचित्र के ( (४7९४० के )दृश्याँ में जिस प्रकार प्रतीत होता है कि श्वेतवस्त्र 
खण्ड ही क्रिया कर रहा है, उसी प्रकार भ्रान्ति से प्रतीत होता है कि परमत्रह्म ही 
सवप्राणियाँ के हस्त पादादि से युक्त होकर सत्र कुछ क्रिया कर रहे हैं। श्रुति मी इसलिये 
कहती हैं--.'ध्यायतीव लेलायतीव? अर्थात्‌ मानो ध्यान कर रहा है। मानो चेष्टा कर 
रहा है। वस्तुतः नाट्य दृश्य में श्वेतवस्त्र खण्ड नाटक के आदि, अन्त, मध्य में जिस ' 
प्रकार स्थिर, अचळ भाव से एक ही रूप में स्थित रहता है उसी प्रकार बिश्व प्रपंच के 
आदि ( सृष्टि), मध्य (स्थिति तथा अन्त ( ल्य) सें किसी प्रकार लिप्त न होकर 
अपना प्रकाश तथा आध्यासिक सम्बन्ध के द्वारा सब्रको व्याप्तकर एकही अचल, 
अविकारी सच्चिदानंद ब्रह्म अपने स्वरूप में सदा ही स्थित रहता है । यही “तिष्ठति? 
शब्द का तात्पर्य है | सगुण ब्रह्म की ( तटस्थ लक्षण की ) उपासना से ही निगुण ब्रह्म में 
( यथाथ स्वरूप में ) पहुँचना सम्भव है । इसलिये यहाँ कारण उपाधि ( सणुण भाव ) 
'का वर्णन कर क्षेत्रज्ञ ब्रह्म का अस्तित्व प्रतिपादन किया गया है | 


[ उपाधिरूप हाथ पैर आदि इन्द्रियों के अध्यारोप से किसी को ऐसी शंका न 
हो कि वह ज्ञेय ब्रह्म उन उपाधियो से युक्त दै, इस उद्देश्य से इस इलोक का आरम्भ 


~ 


किया गया है--] 


सर्वेन्द्रियणुणाभासं सर्वैन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
अस्तं सर्वभूच्चेव निगुंणं गुणमोक्त च | १४ ॥ 
अन्वय--(तत्‌ ज्ञेयम्‌) संवेन्द्रियगुणाभालम्‌ , सर्वन्द्रियविवर्जितम्‌ , असक्तम्‌ , 
-सवभ्यत्‌ निर्गुणम्‌ , गुणभोक्तृ च एव । 
अनुवाद्‌-वह ज्ञेय ब्रह्म समस्त इन्द्रियों से रहित होने पर भी समस्त इन्द्रिय 
ड्यापारों के विषय रूप से मासता है अर्थात्‌ इन्द्रियो के गुणों में (व्यापारो में ) यथा 
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आदान, भ्रमण, दशन, अवण, अध्यवसाय, संकल्प इत्यादि सकळ कर्मा में प्रदत्त दै, 
ऐसा प्रतीत होता है किन्तु खयं इन्दरिया से रहित है। इस आत्मा का किसी वस्तु के 
साथ संग ( सम्बन्ध ) नहीं है तथापि वह सम्पूर्ण माया से रचित हुए, पदाथ को 
( अधिष्ठानरूप से ) धारण एवं पोषण करता है | वह परमार्थतः सत्वरजः तमः गुणों से 
रहित है किन्तु वह गुणों का मोक्ता है अर्थात्‌ सुख, दुःख और मोह में परिणत हुए 
सत्वरः तमः इन गुणों का भोग ( ग्रहण ) करनेवाला दै। 


भाष्यदीपिका-सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌--वह ज्ञेय ब्रह्म समस्त इन्द्रियों के 
गुणों से अवभासित होता है अर्थात्‌ जाना जाता दै। यहाँ इन्द्रिय शब्द से श्रोत्रादि 
पंचज्ञानेन्द्रियाँ, वाक आदि पंच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन एवं बुद्धि ये दोनों अन्तःकरण इन 
सत्र इन्द्रियों को ग्रहण किया गया है । अन्तःकरण भी ज्ञेय की उपाधि के रूप म अन्य 
इन्द्रियों के समान दी है बल्कि श्रोत्रादि इन्द्रियो का उपाधि अन्तःकरण रूप उपाच के 
द्वारा ही होता है, इसलिये भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह हे कि उपाधिरूप अन्तः 
करण और बाह्यकरण के गुण जो अध्यवसाय ( निश्चय ), संकल्प, श्रवण, भाषण इत्यादि 
हैं, उनके द्वारा वह झेय ब्रह्म प्रकाशित होता है अर्थात्‌ उन इन्द्रियों के व्यापारी में 
(क्रिया में ) वह व्यापत है ऐसा क्रियावान:सा दिखलाई देता है। श्रुति भी इसलिये 
कहती है-ध्यायतीव लेलायतीव' ( बृह० उ० ४1३७ ) अर्थात्‌ मानो वह ध्यान करता 
है, मानो वह चेष्टा करता है। [ यह 'ध्यायतीव' शब्द ज्ञान इन्द्रिय और अन्तःकरण की 
क्रियाओं का उपलक्षण है अर्थात्‌ दर्शन, श्रवण, चिन्तन, ध्यान इत्यादि जो कुछ व्यापार 
( क्रिया ) ज्ञान-इन्द्रिय तथा अन्तःकरण से सम्पादित हो रहा है उन सबको आत्मा ही 
कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है । 'लिळायति? शब्द कर्मेन्द्रियो के व्यापार का उपलक्षण 


है अर्थात्‌ कमॅन्द्रियो से जो कुछ किया जाता है उसे भी आत्मा ही कर रहा है ऐसा. 


प्रतीत होता है । अब शंका होगी कि यदि ऐसा ही हो तो फिर वह ज्ञेय आत्मा स्यं 
क्रिया कर रहा है ऐसा क्यों नहीं मान लिया जाता है ! इस पर कहते हैं सर्वेन्ट्रिय- 
विवर्जितम- वह चे य समस्त इन्द्रियो से ( करणों से ) रहित है । अतः वह इन्द्रियों के 
व्यापार से वास्तव में व्यापारवाला नहीं होता है। [ रज्जु में सपश्रान्ति द्दोने से कल्पित 
सर्प रज्जु में पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, अतः बीच में जो उसकी प्रतीति 
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होती दै वह अविद्या के विलास के सिवाय और कुछ नहीं है अर्थात्‌ अज्ञान के कारण ही 
उस प्रकार की प्रतीति होती है । कल्पित वस्तु की प्रतीति अवस्था मं भी उसकी 
वास्तविक कोई सत्ता नहीं रहती है, इस कारण वह मिंथ्या है । जो वस्तु है नहीं परन्तु 
प्रतीत होता है जैसे रज्जु में सप-श्रान्ति सीपी में चाँदी की भ्रान्ति मरुभूमि म॑ मरीचिका 
की प्रतीति, स्वप्नहृश्य इत्यादि सब मिथ्या ही हैं। माया के (प्रकृति के) कार्य यह 
जगत्‌ तथा जागतिक विकार-समुदॉथ ( इन्द्रियादि का व्यापार इत्यादि भी ) इसी कारण 
मिथ्या है क्त्रोंकि रज्जु में कल्पित सपं के समान वे सभी एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म में 
कल्पित हें | यह ही अध्यारोप कहलाता है। इस अध्यारोप द्वारा तेरहव इलोक में 
ब्रह्म को “सवतः पाणिपादम्‌? इत्यादि विशेषणो से विशिष्ट कर वर्णित किया गया है । 
वतमान इलोक में उस अध्यारोप का अपवाद कर ब्रह्म परब्रह्म सत्‌ ( कार्य ) तथा असत्‌ 
(कारण ) से अर्थात्‌ विश्वप्रपञ्च से अतीत है, अर्थात्‌ प्रपञ्चान्तगत इन्द्रियादिरूप 
उपाधि से उसका किसी प्रकार पारमार्थिक सम्बन्ध नहीं है तथा निष्क्रिय, निर्विकार, 
अखण्ड, अद्वय आत्मरूप परमन्रझ उसमें आरोपित इन्द्रियादि करण समूहों के 
व्यापारों में व्यापत नहीं हो सकता, यह स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म को [ “ल्वे न्द्रिय- 
विवज्ञितम्‌--कहा है ] | श्रुति में मी बहा है-'अपाणिपादों जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः 
स शृणो त्यकणः? ( इवे० उ० ३।१६ ) अर्थात्‌ वह ( ईश्वर ) बिना पैर और हाथ के 
चलता और ग्रहण करता है, बिना चक्षु के देखता ओर विना कानों के सुनता 
है! | इस श्रुतिवाक्य का अभिप्राय यह है कि वह ज्ञेयब्रह्म समस्त इन्द्रियरूप 
उपाधियों के गुणों की अनुरूपता प्राप्त करने में समथ है, वह साक्षात्‌ गमनादि 
क्रिया से युक्त है ऐसा बतलाना अभिप्राय नहीं है [ जैसे किसी जछपात्र में जळ 


Lo] 


कम्पित होने से उसमे प्रतिविम्बित सूर्यं भी कम्पित हो रहा है ऐसा देखा जाता है 
परन्तु आकाशस्थित सूर्य कम्पनादि व्यापार में लिस न होकर अपने स्वरूप में सदा ही 
स्थिर रहता है ] उसी प्रकार आत्मा भी श्रान्ति से बुद्धि तथा इन्द्रियादि के चाञ्चल्य 
का अनुकरण कर सबंकमों में व्यापृत है ऐसा प्रतीत होता है परन्तु परमाथतः वह 
सदा ही अपने अचल खरूप में स्थित रहता है । इन्द्रियादिं के गुणों का अनुकरण 


च > ९ ~ ¢ र ~ 
कर आत्मा क्रियावान्‌ प्रतीत होता दै तो उपयुक्त श्रृतिवाक्य का अथ भी आत्मा को 
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क्रियाशीलता बतलाना ही अभिप्राय हे,-- ऐसा यदि हम कहे तो ! उत्तर--ऐसा कहना 
ठीक नहीं है क्योकि उक्त मंत्र में जो कुछ कहा है वह “अन्धो मणिमविन्द्त? अर्थात्‌ 
अन्धे ने मणि प्राप्त की इत्यादि मन्त्र के समान वह अथवाद है ( प्रशंसामात्र है) । 
श्रुति का यथार्थ निर्णय करने में अर्थवाद का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है । अतः सवेकर्म- 
रहित होने के कारण ब्रह्मखरूपतः सव॒इन्द्रियो के व्यापारों से वजित है--यही प्रकृत 
अर्थ है ( आनन्दगिरि ) | वेद में इसके लिए कहा है-'अन्धो मणिमविन्दत' | अन्धे के 
डरिए मणि देखना असम्मव है अतः यह भी अर्थवाद ही है मन्त्रका तात्परय यह है कि 
मानो अन्धे ने मणि देखा था। उसी प्रकार 'अपाणिपादो जवनो अहीता' इत्यादि 
मन्त्रका भी अथ है ब्रह्म पाणिपाद ( हाथ पैर) रहित होकर भी तथा किसी वस्तुको 
ग्रहण न करते हुए भी हस्तपादादि उपाधि से युक्त होकर मानों ग्रहण कर रहा है किन्तु 
परमार्थतः वह सर्व इन्द्रियादि से वर्जित ही है अतः असक्तम--वह सवप्रकार संग से 
( सम्बन्धी से ) रहित है । श्रुति भी इसलिये कद्दती है कि 'असंगो ह्ययमात्मा' (बहुउ ०) 
अर्थात्‌ आत्मा सर्व-वंग से वर्जित है, तथापि वह माया से सर्वेश्नतू-वह शेय ब्रह्म 
सबको धारण करनेवाला है। [ जो सद्रूप से सम्पूणं कल्पित पदार्थो को धारण ओर 
पोषण करे वह 'र्वभ्त्‌? कहलाता है, क्योकि विना अधिष्ठान के कोई भ्रम नहीं 
होता है-( मधुसूदन ) ] कहने का अभिप्राय यह है कि जगत्‌ में सभी वस्तु एक सत्‌ 
पदाथको (ब्रह्मको ) अ.श्रयक्र प्रतीत होती है क्योंकि सभी वस्तु ज्ञान के साथ 
सद्बुद्धि ( यह है, यह है इसप्रकार बुद्धि ) सबंदा अनुगत रहती है। झगतृष्णिकादि 
कल्पित ( मिथ्या ) होने पर भी आश्रयशन्य नहीं है अर्थात्‌ किसी न किसी आश्रय 
या अधिष्ठान सत्ता को अवलंबन करके ही स्थित है उपप्रकार भ्रान्ति की प्रतीति होती है । 
अतएव भ्रम कमी निरधिष्ठान ( आश्रयञून्य ) नहीं होता है सद्भाव को छोड़कर 
( यह है, यह है--इसबुद्धि को छोड़कर ) किसी वस्तु की प्रतीति होना असम्मब है। 
ब्रह्म ही एकमात्र सद्वस्तु है अतः समस्त मिथ्या प्रपञ्चरूप भ्रम भी सद्ब्रह्म मे 
कल्पित है । जगत्‌' प्रपञ्चरूपी श्रम उसके अधिष्ठानभूत परमात्मा की सत्ता से ही 
सन्तावान्‌. एवं प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए ज्ञेय ब्रह्मको सर्वभृत्‌ कहा 
गया है | जिसप्रकार कल्पित सर्पादि द्वारा रज्जु की कोई हानि वृद्धि नहीं होती है 
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उसी प्रकार कल्पित जगत्‌ से सदूब्रह्मकी कोई हानि-बृद्धि नहीं होती है क्योंकि सदूवरक्ष के 
साथ कल्पित जगत्‌ का धार्य-धारकता सम्बन्ध भी कल्पित, ( आरोपित ) होने के 
कारण परमाथतः उनका जागतिक व्यापार में किसी प्रकार संग नहीं रहता है। इसलिए 
“सवरत? विशेषण के साथ 'असक्तम्‌? शब्द का प्रयोग किया गया है उस जेय की 
सत्ताको दूसरे विशेषण से अत्र स्पष्ट कर रहे हैं। निगुणं शुणमोक्त च एव- 
बद ज्ञेय ब्रह्म निगुण है अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम इन तीनों गुणों से अतीत है तो भी 


मद ¢ ९ £ य cx 
` गुणों का भोक्ता है अर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप, रस गन्ध इन पञ्च विषय को निमित्त कर 


सुख-दुःख ओर मोह के रूप में परिणत हुए तीनों गुणों का भोग करने बाला ( उन्हे 
उपलब्ध करने वाडा ) है [ विषय एवं विषयजनित सुख-दुख ब मोह वे सभी सत्त्व 
रज तथा तम इस त्रिगुणार्मिका माया का ही कार्य है। सत्व गुण के आधिक्य से 
सुख, रजोगुण के आधिक्य से दुःख, तमो गुण के आधिक्य से मोह ( अविवेक ) उतपन्न 
होता है ( गीता १७ अध्याय ) । आत्मस्वरूप ब्रह्म में कोई गुण नहीं है इसलिए वह 
निगुण है तथापि ब्रह्मस्वरूप अधिष्ठान सत्ता का अवलंबन करके ही भोक्तृत्व, भोग्यत्व 
तथा भोग ये तीनों कल्पित कार्य सिद्ध हो रहे हें । अधिष्ठान सत्ता के बिना अध्यस्त 
( कल्पित वस्तु ) की पृथक सत्ता नहीं है। फिर सत्‌ और चित्‌ खरूप आत्मा ही 
एकमात्र चेतन वस्तु है अतः सुख, दुःख व मोहरूप त्रिगुण के कार्य का भोक्ता 
९ उपलब्ध या प्रकाशक ) एकमात्र आत्मा ही हो सकती है, दूसरा नर्ही । यदि आत्मा 
असत्‌ ( सत्ताहीन ) हो तो सुख-दुःखादि के भोक्ता दूसरा कोई नहीं हो सकता | 
अतः त्रिगुण का भोक्तृत्व अथवा उपलब्धृत्व द्वारा आत्माखरूप ज्ञेयब्रह्मका अस्तित्व 
सिद्ध होता है । 


टिप्पणी । ( १) श्रीधर-सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌-वहृ ज्ञ यतत्व चक्षु 
आदि समस्त इन्द्रियों के गुणों में अर्थात्‌ रूपादि के आकारबाली बृत्तियों में उन-उनके 
आकार से प्रतीत होता है अथवा समस्त इन्द्रियों को एवं गुणो को ( उन-उन इन्द्रियों के 
विप्रयो को ) प्रकाशित करता है खर्वेन्द्रियविघाजतम्‌--परन्ठु वह समस्त इन्द्रियों से 
रहित है श्रुति भी ऐसा ही कहती है कि “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
शणो यकः? ( इवेता० उ० ३।१९ ) अर्थात्‌ 'वह परमात्मा हाथ-पैरो से रहित होकर 
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भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करनेवाला तया वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है 
आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। 
वह अखक्तम्‌- आसक्ति रहित अर्थात्‌ किसी के साथ संगरहित . तथापि खवश्रृत्‌ 
च--सबको धारण करनेवाला है अर्थात्‌ सब प्राणियों का आघारस्वरूप है। निगु णं 
गुणभोक्‍त च एच--वह शय ब्रह्म निगुण है अर्थात्‌ सत्त्व रज, तम तीनों गुणों से 
रहित है तथापि सत्त्वादि शुणों का भोक्ता अर्थात्‌ पालन करनेवाला भी है। 


(२) दांकरानन्द-पूर्ववर्ती ब्लोक में जो कुछ कहा गया दै उससे यह 
सूचित है कि क्षेत्रज्ञ में ही ईश्वरत्व प्रात्त है। यदि इस विषय में कोई शंका हो तो कहा 
जायगा कि इसका प्रतिपादन करना ही गीता शास्र का उद्दे ३ है क्योंकि भगवान्‌ भी 
उपदेश करते हैं कि क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जानो (गीता १३1२ ) | अत्र क्षेत्रज्ञ का जो 
विशेष लक्षण है उसे प्रतिपादित करते है-सर्वेन्दिययुणाभासम्‌--'ख-खविषयान्‌_ 
( शब्दादीन्‌, इनद्रयन्ति ( बोधयन्ति ) इति इन्द्रियाणि’ अर्थात्‌ जो अपने-अपने शब्द 
आदि विप्रयो का बोधन करती है वे इन्द्रिया हैं । भोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, वागादि 
पञ्च कर्मेन्द्रिय ये दस बाहर की इन्द्रियाँ हैं। आत्मा की उपाधि होने से संकल्पात्मक 
मन तथा अध्यवसायरूपी बुद्धि भन्तरिन्द्रिय है । इन इन्द्रियां के स्पष्टत्व, अस्पष्टत्व, 
दृष्टत्व, अदुष्ठत्व आदिं तथा श्रवण, स्पश, वचन, आदान, संकल्प, अध्यवसाथ आदि 
गुणों का जिससे अवभास ( प्रकाशित ) किया जाता है वह "सवन्द्रियगुणाभास' है । 
बुद्धि आदि इन्द्रिया स्वयं जड़ होने से अपने से अन्य किसी वस्तु से प्रकाश प्राप्त करती 
हैं जैसे लोह का पिण्ड आग में तप्त होकर आग का धम प्राप्त कर लेता है । युक्ति 
भी यही सिद्ध होता है यथा-बुद्धि आदि जड़ है, ज्ञेय होने से घट आदि के समान, 
अतः बुद्धि आदि का तथा उनके शुणों का (विषर्यो का ) जो प्रकाशक ज्ञाता है वह 
ब्रह्म है-ऐसा जाना जा सकता है | अथवा (२) सब इन्द्रियो के श्रवणादि रूपी गुणों से 
( कार्यों से ) जो पदाथ अवमासित होता है वह॒ 'सरबेन्द्ियगुणाभास? है । इच्द्रिया 
अधिष्ठाता से प्रयुज्य है | अर्थात्‌ 'चेतन्यखरूप अधिष्ठान की सत्ता से चेतनावती होकर 
इन्द्रियाँ अपने अपने कार्य में प्रहत होती हैँ । अतः प्रयुज्य के करण होने से वास्यादि 
( बस्रादि ) के समान उन करण के क्रिया से क्षेत्रज्ञ का सद्भाव ( अस्तित्व ) ज्ञात होता 
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है। इसलिए वह 'सर्वेद्रियगुणाभास? है । यदि प्रश्‍न हो कि आत्मा जब असंग और 
अक्रिय है तत्र उसमें इन्द्रियरूप करण का प्रयोजकत्व कैसे सम्भव है? 

उत्तर--इसके उत्तर में कहा जायगा कि इस प्रकार कहना युक्त नहीं है क्योंकि 
प्रयोजकत्व आत्मा में आरोपित है, इसलिए विरोध नहीं है । जैसे कमळ का विकास 
कमल का ही धर्म है तथापि उस घर्म को सूर्य में आरोपित कर कहा जाता है कि 
कमळ को विकास सूर्य करता है । ऐसे ही श्रवणादिरूप उपाधिधमे आत्मा में अध्यस्त 
( आरोपित ) होता है । मैं हूँ? इस प्रकार आत्मा का सद्भाव अस्तित्व सवत्र विद्यमान 
है, यह समझाने के लिए. कहा गया है कि आत्मा इम्ट्रियो को कर्मा में प्रवृत्त करता है । 
इसलिए जैसे वृक्ष के चलने से आकाश चलता-सा प्रतीत होता दै ऐसे ही इन्द्रियों के 
व्यापारों से आत्मा भी व्यापारो वाला प्रतीत होता है। श्रुति भी इसलिए, कहती दे- 
“यायतीव लेलायतीव! ( आत्मा भ्यान-सा करता है, चलता-सा है) । 

प्रदत्त -किन्दु श्रुति कहती है-'पश्यत्यचक्षुः स शशठणोतकर्णः? अर्थात्‌ वह नेत्र- 
रहित है फिर भी देखता है, उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। इस वाक्य के 
अनुसार यद्यपि आत्मा के खतः कर्णादि नहीं है तथापि उपाधि के द्वारा उसमें 
श्रवणादि का प्रतिपादन किया जाता है । यदि ऐसा हो तो आत्मा में श्रवणादि व्यापार का 
अमाव कैसे कहा जाता है ! 


उत्तर--ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि श्रुति का उसमें तात्पर्य नहीं है। 

“बशी सवस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च? अर्थात्‌ वह स्थावर और जंगम सत्र छोक़ों का 
बश करने वाला है, इस श्रुति से ईश्वर में वशित्व का (सवलोक का निग्नह-अनुग्रह 
कारिल्र का ) प्रतिपादन किया गया है। इससे शंका हो सकती है कि इश्वर में देह 
िद्रय का सम्बन्ध है । उस शंका को भिटाने के लिए श्रुति ईश्वर में देहेन्द्रियादि के 
अभाव का प्रतिपादन करती है, परमात्मा में क्रिया का प्रतिपादन करना उसका अभि- 
प्राय नहीं है । आत्मा में यदि क्रिया हो तब “निष्कलं निष्क्रियं ब्रह्म’ 'वृक्ष इव स्तब्धो 
दिवि तिष्ठति? [ बृक्ष के समान स्तब्ध ( अचल ) प्रकाशवान्‌ अपने स्वरूप में स्थित है ] 
“स्याणुर्चछोऽग्रं सनातनः? ( स्थाणु अचल यह सनातन ) सवमावृत्य तिष्ठति ( सबको 
व्याप्त करके स्थित है ) इत्यादि श्रुतियो और स्मृतियों से विरोध होगा। अतः आत्मा 
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इक्ष के चलने पर आकाश जैसे चलता हुआ सा दिखाई देता है, उसीम्रकार देइ आदि 
रूप उपाधि के चलने पर आत्मा भी चलता हुआ सा प्रतीत होता है परन्तु वह स्वयं 
नहीं चलता क्योकि निरबयब ( पूण ), निराकार और निरिन्द्रिय है । इसलिए आत्मा में 
आत्मसद्भाव अर्थात्‌ आत्मा का अस्तित्व जानने के लिए जिस उपाधि को खीकार किया 
गया है उस उपाधि के साथ आत्मा का वास्तविक कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बोधन 
करने के लिए कहते हैं सचेन्द्रियविचजितम्‌-उक्त सत्र इन्द्रियों से, उनके देहरूप 
आश्रय से ओर उनके द्वारा किए गए पुण्य-पापादि कर्मों से आत्मा सदा ही वर्जित 
( रहित ) है । आत्मा. का देहेन्द्रियादि के साथ सम्बन्ध नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए 
कते हैं अक्लक्तम्‌-संगरहित अर्थात्‌ आत्मा निरवयब होने के कारण किसी वस्तु से 
उसका संयोगादि सम्बन्ध नहीं है क्योंकि श्रुति ने भी 'असंगोह्ययं पुरुषः? कहकर 
आत्मा के सबसे संग का अभाव प्रतिपादन किया है । 'सवन्द्रियविवजितम्‌? तथा 
“असक्तम्‌' इन कथनो से तो यह प्राप्त होता है कि आत्मा की देइ, इन्द्रियादि तो हैं 
किन्तु असंग होने से वह उनसे रहित है-ऐसा संशय होने पर आतमा में देहेन्द्रियो के 
सद्भाव का भी निराकरण कर रहे हैं । निशु'णम्‌--युण अर्थात्‌ तीन गुणो के कार्यभूत 
देइ, इन्द्रियादि से रहित होने के कारण आत्मा निर्गुण है क्योंकि श्रुति कहती है कि 
'यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ (जो वह अदृश्य, अगोत्र, 
अवर्ण, अचक्षु, अश्रोत्र, वह हस्तपादरहित ), "नित्यं विभुं संगतं सुसूक्ष्मम? ( नित्य, 
विश्च, सवगत, बहुत ही सूक्ष्म ), “अशरीरं शरीरेषु’ ( शरीरो में अशरीर), 'अशरीरो 
निरिन्द्रियोऽप्राणोऽमनाः सञ्चिदानन्दमात्रः' ( अशरीर, इन्द्रियरहित अप्राण, मनरहित 
सञ्चिदानन्दभात्र है ) | इससे यही सूचित होता है फ्रि सर्वतः पाणिपादम्‌? शब्द से 
ब्रह्म का अस्तित्र जानने के लिए ही पाणिपाद आदि उपाधि का उल्लेख किया गया है, 
स्वरूप जानने के लिए नहीं | यदि ब्रह्म का खरूप पाणिपाद विशिष्ट होता तो “निगुण” 
शब्द से उनका निषेध करने का कोई तात्पर्य नहीं होता अथवा "निगुण? शब्द का अर्थ 
है गुणरहित क्‍योंकि शुद्ध सत्ता में गुणों को स्वीकार नहीं किया गया दै । ब्रह्म में 


` स॒त्तादि, रूपादि अथवा सुखादि गुण नहीं हैं जिनके साथ युक्त होकर वह खयं गुणी 


हो | यदि सत्त्व आदि गुणो से वह गुणवान्‌ हो तो “गुण के नाश से गुणी का भी नाश 
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हाता हैं, इस न्याय से ब्रह्म के नाश का प्रसंग आयेगा | व्रह्म नित्य है अतः गुगी के 
नित्य होने के कारण गुण भी नित्य है, ऐसा कहना युक्त नहीं होगा क्योंकि गुणों के 
नित्यल् में कोई प्रमाण नहीं है | यदि कहो कि भ्रति में ब्रह्म को 'सत्यकाम', 'सत्य- 
संकल्प” बताया गया है तो उसपर हमारा कहना दै कि यहाँ पर सत्य शब्द का 
अमोघ ( अव्यथ ) अथ है । इसलिए वह नित्यस्ब का बोधक नहीं है क्योंकि यदि 
सत्य शब्द का अथ नित्य हो तो सृष्टि की कामना भी नित्य होने के कारण सवंदा 
( नित्य ) सृष्टि का प्रसंग आयेगा | फिर “विकल्पो नहि वस्तु'-इससे गुर्णा ओर गुणों के 
कार्यों का भी अतस्तु ( मिथ्या्र ) सुनने में आता है फिर ब्रह्म में रूपादि भी नहीं 
है क्‍योंकि श्रुति उसको 'अशब्दमस्पशाम्‌' कहकर रूप आदि का अमाव प्रतिपादन 
करती है | यदि ब्रह्म रूपादि से युक्त हौ तो सावयव होने के कारण उसमें अनित्यल् का 
प्रसंग आयेगा । सुखादि ज्ञय है, अतः वे सत्र चेत्र के धर्म हैं । इसलिये ज्ञाता आत्मा के 
वे धर्म नहीं हो सकते | श्रुति भी 'साश्षी चेता केतो निर्गुणश्च? [ ब्रह्म साक्षी है, चेतन्य- 
खरूप है, केवल ( एक अखण्ड अद्वितीय ) है और निगुग है ] ऐसा कहकर परम 
ब्रह्म के निगुणत्व का अवधारण करती है । अतः परब्रह्म गुणरहित ही है । यद्यपि ब्रह्म 
खयं सत्त्वादिगुणों से और उनके कार्यों से रहित हैं तथापि शुणभोक्ठ च--गुणों का 
भोक्ता (रुणो के कार्य देह, इन्द्रियादि, शब्दादि ओर सुखादि का भोक्ता अर्थात्‌ 
उपलब्धा है )। बुद्धि आदि के सान्निध्य से ही सत ज्ञ्य पदाथ जाने जाते हैं, 
कहने का अभिप्राय दै । ब्रह्म गुण भोक्ता ( उपछब्धा ) है, इसप्रक्रार की उक्ति ब्रह्म में 
जो परिच्छिन्नत्व एवं सद्वितीयत्व ( द्वेतभाव ) प्राप्त होता हे उसका निषेध करने के लिये 
कहते हैं-सवं श्रत्‌ च- अपने में आरोपित अव्यक्त से लेकर स्थूळ पर्यन्त सबको अपनी 
सत्ता एवं स्फूपि ( प्रकाश ) से सत्तावान्‌ ओर प्रकाशायुक्त बनाकर जो भरण (पालन ) 
करता है वह 'सवभ॒त्‌? है क्योंकि सम्पू प्रपञ्च में सत्‌ और चित्‌ का अन्वय है अर्थात्‌ 
यह है? और 'यह प्रकाशित हो रहा है! इसप्रकार अनुभव सबवस्तु में ही होता है । 
ति ने भी 'सदिदं सवम्‌? "चिदिदं सबम! (यह सब सत्‌ है, यह सत्र चित्‌) ऐसा 
कहकर सव व्रह्म ही है इस तत्व का प्रतिपादन किया है। 'सत्यं चानूतं च सत्यसभवत्‌' 
[सत्य ब्रह्म ही सत्य और अन्त ( मिथ्या ) हुआ ]-ऐसा श्रुति- वाक्य है। अतः यह 
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सिद्ध हुआ हे कि ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य वस्तु का अमाव होने से ब्रह्म में न तो 
परिच्छिनत्व है ओर न सद्वितीयत्व ( द्वैतमाव ) । 


(३ ) नारायणी टाका-चक्षु, कण, नासिका जिह्वा, खचा-ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय 
हैं--वाक पाणि पाद पायु उपस्थ-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं-मन, बुद्धि इत्यादि 
अन्तरिन्द्रियॉ हैँ । मन का गुण है संकल्प करना, बुद्धि का गुण है अध्यवसाय या 
निश्चय करना वाक्‌ पाणि आदि का गुण है बोलना ग्रहण करना इत्यादि, और चक्षु-कर्ण 
आदि का शुग है दशन श्रवण करना इत्यादि | ये सब इन्द्रियो के गुण ब्रह्म में आरोपित 
होने पर वह दशन आदि के कर्ता के समान प्रतीत होता है। इसकारण ब्रह्म मानों 
इन्द्रियविसिष्ट है ऐसा माळम होता है । इसी दृष्टि से जो ब्रह्म अन्तिम ज्ञेय वस्तु हैं 
उसको 'सवेन्द्रियगुणाभासम्‌? कहा है अर्थात्‌ सर्व इन्द्रियों के गुणों से ( व्यापारों से ) 
व्यापृत होकर ब्रह्म जगत्‌-प्रपञ्च में आभासित ( प्रकाशित ) हों रहा है ऐसा कदा गया है 
यह ब्रह्म का उपाधिविदिष्ट रूप अथवा तटस्थ लक्षण कहलाता है वस्तुतः ब्रह्म के वाक्‌ 
पाणि पाद आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं साथ साथ इसलिए कहा है 'सर्वे न्द्रियविवजितम्‌? यह 
ब्रह्म का स्वरूप छक्षण है इन्द्रियादि सत्र जड़ है ओर ब्रह्म चेतन्यस्वरूप है| अग्नि के 
ताप में लोह खण्ड प्रविष्ट होने पर जिसप्रकार लौह अग्नि धर्म को प्राप्त होता है | उसी 
प्रकार इन्द्रियादि जड़ पदाथ चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को अधिष्ठान कर जत्र क्रियावान्‌ होते 
हैं तब वह क्रिया भी चेतन के ही धर्म के रूप से प्रतिभासिंत होती है । वस्तुतः ब्रह्म से 
अतिरिक्त जितने दृश्य जड़पदाथ हैं उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है वर्योकि वे सत्र 
साया-कल्पित मात्र हैं । जो वस्तु है ही नहीं उसके साथ संग या आसक्ति दोना असम्भब 
है इसलिए कहा है अप्तक्तम--ब्रह्म असक्त है तथापि भ्रान्ति दशन एक सत्य वस्तु का 
अवलंत्रन करके ही होता है अतः मायारचित अनन्त ब्रह्माण्ड ब्रह्म को आश्रय करके 
प्रतीत होने के कारण ब्रह्म ही इन सबको धारण तथा पालन कर रदे हैं ऐसा कहा 
जाता है | इसलिए कहा है वह ज्ञेय ब्रह्म असक्त होकर भी 'सर्वभ्ृत्‌*--है अखण्ड, 
अद्वितीय ब्रह्म के स्वरूप में स्र, रज तम इन तीनो गुणों का अस्तित्व असम्मव है 

इसलिए कहा है वह निगुण है तथापि गुणों की क्रिया सुख दुःख, मोह इत्यादि के 
भोक्तृ के लिए ( उपलब्धि करने के लिए ) अवश्य ही एक चेतन सत्ता आवश्यक है | 
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तीनों गुणों का परिणाम चेतन्य स्वरूप ब्रह्म का आश्रय करके ही होता रहता है, अतः 
उपाधि स्वीकार कर ब्रह्म को गुणों का भोक्ता कदा गया है, यद्यपि खरूपतः उसमें न तो 
कतृ है और न भोक्तृत्त । कहने का तात्पर्यं यह है कि नामरूप तथा क्रियात्मक 
समस्त जगत्‌ प्रपञ्च मायाकल्पित है। अतः वे सब ब्रह्म में अध्यस्त है। इसलिए 
ब्रह्म की सत्ता के बिना विश्वप्रपञ्च में किली वस्तु की कोई एथक सत्ता नहीं है । 
सिनेमा में श्वेत वञ्जखण्ड ( 07४1६2 ७८7९० ) जिस प्रकार सवईइन्द्रिया से वर्जित 
होकर सब इन्द्रियों के व्यापारी को प्रकाशित करता है तथा सिनेमा का दृश्य पदार्थों के 
साथ उस वस्रखण्ड का संयोगादि सवग्रकार संग से बर्जित होकर भी ( असक्त होकर भी) 
सभी दृश्य वस्तुओं को धारण करता है ( सर्वभूत होता है ) एवं सबं गुणो से तथा 
गुणों की क्रियाओं से वर्जित होकर भी सुख दुःख मोह का नाटक प्रकाशित करता दै, 
उसीप्रकार पर ब्रह्म भी ( शुद्ध चेतन्यखरूप आत्मा भी ) सर्वेन्द्रियों से वर्जित होकर 
ब्रह्म से लेकर पिपीलिका तक समी प्राणियों के इन्द्रियों का ब्यापार करता हुआ प्रतीत 
होता है | अधिष्ठान रूप से मिथ्या कल्पित दृश्यों के साथ सवंप्रकार से असक्त ( संग 
रहित ) होकर भी अपनी सत्ता तथा प्रकाश द्वारा समस्त विश्व प्रपञ्च को धारण कर 
रहा है | फिर स्वरूप में सवगुणो से अतीत ( निरुंण ) होकर भी सगुणा का सुख- 
दुःख मोह का भोक्ता ( उपलब्ध ) या पालनकर्ता रूप से प्रतीत होता है। वस्तुतः 
नामरूप ओर क्रिया सभी अचिन्त्य माया शक्ति का कार्य है। ब्रह्मरूप अधिष्ठान में वे 
केवळ आरोपित होते हैं | परमाथतः ब्रह्म सदा ही अपने खरूप में अचळ भाव से स्थित 
है । भ्रम से ( अज्ञान से ) माया के कार्यों को अध्यारोपित कर ब्रह्म क्रियावान्‌ दिखाई 
देता है | फिर ज्ञान द्वारा भ्रम की निवृत्ति होने पर ( अध्यारोप का अपवाद अर्थात्‌ 
निषेध होने पर ) भोक्ता, भीग तथा भोग्य सब ब्रह्मस्वरूप में लय हो जाता है और उसी 
अवस्था में ही ब्रह्म का नित्य अचल सनातन स्वरूप का अनुभव होता है | वह स्वरूप ही 
सवं मुमुक्षुओ की अन्तिम ज्ञेय ( अनुभव करने योग्य ) वस्तु है । 


[ ज्ञेय ब्रह्म के अस्तित्व के सम्बन्ध में यह भी प्रमाण है ] 
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वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च| 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्वय--तत्‌ भूतानां बहिः भन्तः च ( वतंते ) तत्‌ भचरम्‌ चरम्‌ एव च 

( तत्‌ ) सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्ञेयम्‌ ( तत्‌ ) दूरस्थम्‌ पि अन्तिके च ( वतंते ) ! 


> क $ आतः बही स्थाबर- 

अनुवाद--वह जञ य ब्रह्म भूता के बाहर और भीतर है अतः बही स्थ 

जंगम भत भी दै । वह सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञय है ( अथात्‌ उसको जाना नहीं 
जाता ) तथा दूरवर्ती भी है ओर अतिनिकट भी है । 


भाष्यदीपिका-तत्‌ भूतानां बहिः अन्तश्च ( वतते )- वह श य ब्रह्म 
बाहर तथा भीतर है । त्वचा पर्यन्त देह अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित होता है | 
उस देहकी अपेक्षा से ज्ञेय को उसके बाहर वतलाते हैं ऐसे ही अन्तरात्मा को लक्ष्य 
करके तथा शरीरकों ही अवधि ( सीमा ) मानकर ज्ञ यकी उसके भीतर व्याप्त बतडाया 
जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सर्वभूता के देहके बाहर तथा अन्तर ज्ञेय ब्रह्म 
व्याप्त होकर विद्यमान है । अच प्रश्न होगा यदि शे य ब्रह्म बाहर और भीतर व्याप्त दै 
तत्र क्या मध्य में उसका अभाव हैं! इस पर कहते हैं (तत्‌) अचरं चरम्‌ एव चा 
चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ रज्जु में सप के समान जो चर-अचर रूप 
शरीर का आभास होता है वह भी ज्ञेय ही है। अव प्रश्‍न होगा कि यदि चर और अचर 
रूप समस्त व्यवहार का विषय वह ज्ञेय ब्रह्म ही है, तो फिर 'वह यह है! इस प्रकार 
सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता £ इसके उत्तर मे कहते हे- ठुम जो कह रहे हो वह 
टीक दै । समस्त हस्य उसीका स्वरूप है तथाजि वह ज्ञेय आकाश के समान सूक्ष्म है 
अतः यद्यपि वह अपने स्वरूप से ज्ञेय है तथापि सूक्ष्मत्वात्‌ अविज्ञ यम्‌-वह 
सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के लिए अविज्ञेय ही है। कहने का तात्पर्ये है कि 
ब्रह्म आकाश के समान ( सूक्ष्म) तथा रूपादि हीन, अतः अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ स्थूळ 
वस्तु की भाँति वह इन्द्रियग्राह्म नहीं है । सूक्ष्म ( अतीन्द्रिय ) होने के कारण आत्मा 
वह यह है! इसप्रकार डेय (ज्ञान के योग्य) नहीं है। विद्वान्‌ व्यक्ति ज्र बाहर के 
सभी दृश्य पदार्थों को 'निति-नेतिः कर निषेध को सीमा में पहुँच जाते हैं अर्थात्‌ जिस 
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अवस्था में निषेध करने योग्य दृश्य वस्तु नहीं रहती है एवं सर्व निषेध की जानने वाली 
सत्ता ही एकमात्र रह जाती है तब उसी सत्ता को आत्म रूप से साक्षात्‌ कर लेता है. 
एवं बह प्रत्क्षरूप से जान लेता है कि 'यह सत्र कुछ आत्मा है, यह सव कुल ब्रह्म ही है? 
( छा० उ० ७।२५।२ ), बृ० उ० २।५।१ ) किन्तु अज्ञानी ( अविवेकी ) पुरुष उस 
मन्तरात्माको देहेन्द्रियादि के संघात से एथक करने में असमथ होने के कारण आम्मा के. 
यथायं स्वरूपको नहीं जान सकता | अतः उनके लिए आत्मा अविज्ञे य हवै । बह ज्ञेय 
ब्रह्म अज्ञानी के लिए आज्ञात होने के कारण एवं जघ तथ अज्ञान रहता है तत्र तक. 
करोड़ों वर्षों तक मी प्रात न हो सकने के कारण दूरस्थम्‌--वह उनसे बहुत दूर है 
अन्तिके च तत--किन्तु ज्ञानियों का तो वह आत्मा होने के कारण उनके अतिनिकट 
ही है । [ कहने का तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार रस्सी अपने में कल्पित सर्प, तथा जल. 
धारादि के बाहर-भीतर व्याप्त रहती है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूर्ता का ( उत्पत्ति धर्मवाले- 
सभी कल्पित कार्यों का ) एक अकल्पित ब्रह्म ही अधिष्ठान है और वह सर्वात्म भाव से 
उन भूतो में बाहर-भीतर व्याप्त है। इसीसे अधिष्ठानरूप होने के कारण वही अचर 
( स्थावर) ओर चर ( जंगम ) भूतसमुदाय है अर्थात्‌ कल्पित सभी पदार्थ उससे. 
लेश मात्र भी एथक नहीं हैं । इसप्रकार सर्वात्मक होने पर भी सूक्ष्म और रूपादि हीनः 
होने के कारण वह अविज्ञेय है अर्थात्‌ 'बह वही है'-इस प्रकार के स्पष्ट ज्ञान के योग्य 
नहीं दै । इसीलिए आत्मज्ञान के साधन से रहित पुरुपोंको अनन्त काळ तक, अपेक्षा 
करने पर भी उनसे बह प्रात नहीं हो सकता । अतः अज्ञानियो के लिए वह दूरस्थ है. 
अर्थात्‌ लाखों करोड़ों योजन के व्यवधान वाला-सा है किन्तु जो ज्ञान के साधनों से: 
सम्पन्न हैं उनके तो वह समीप ही है अर्थात्‌ आत्मा होने के कारण अत्यन्त व्यवधान- 
शुन्य ही है । यह बात श्रुतियों से भी सिद्ध होती है यथा-'दूरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके चः 
पश्यतस्वहदैव निहितं युद्दायाम्‌? ( वह दूर से भी दूर है और समीप भी है क्योकि ज्ञानियों 
के लिए तो वह यहाँ हृदय गुहा में ही छिपा हुआ है ( मधुसुदन ) ] 

टिप्पणी--( १ ) ्रोधर-वःहः अन्तः च भूतानाम्‌- जैसे कड़े ओर 
कुण्डल आदि आभूषणों के बाहर-भीतर सोना है तथा जैसे जल के तरंग के बाहर-- 
भीतर जल है ऐसे ही चर ओर अचर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर बद्दी हैः 
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अचरं चरमेव च--तथा अचर ( स्थावर) और चर ( जंगम ) सभी प्राणी वही हैं 
क्योंकि काये कारणरूप ही होता है सूक्ष्मत्वात्‌ तत्‌ अविज्ञेयम्‌- इस प्रकार होने 
पर भी वह रूप आदि से रहित तथा सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है अर्थात्‌ स्पष्टरूप से 
जानने में आनेवाला नहीं है | दूरस्थम्‌ च अन्तिके च ततू--इस कारण अविद्वान्‌ 
९ अज्ञानी पुरुष ) के लिए लाखों योजन के अन्तर की भाँति वह दूर में स्थित है क्योंकि 
वह विक्रारयुक्त प्रकृति से परे (भिन्न ) है परन्तु विद्वानों के ( तत्वज्ञानिर्या के ) लिए 
उनकी प्रत्यगाव्मा ( अन्तरात्मा ) होने के कारण वह अत्यन्त निकट है। श्रुति में भी 
ऐसा ही मन्त्र है-- 

'तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वास्यास्य बाह्यतः’ | (ईशा० ४ ) 

अर्थात्‌ वह चलता है, वह नहीं चशता, वह दूर से भी दूर है, वह अत्यन्त निकट 

है, वह इस सम्पूण जगत्‌ के भीतर परिपूण है ओर बही इस सम्पूण जगत्‌ के 
बाहर भी है ! 

(२) शंकरानन्द--नामरूपात्मक देत प्रपञ्च की एथक्रूप से प्रत्यक्षतः 
सभी को उपलब्धि होती है । फिर सत्र ब्रह्म ही है ऐसा केसे कहा जाता है ! इस पर 
कहते हैं-ऐसा कहना युक्त नहीं है क्‍योंकि बाहर ओर भीतर अग्नि से व्याप्त लोहे को 
एथक सत्ता का अभाव होने से जैसे वह केवल अग्नि खरूप ही है, ऐसे ही बाहर ओर 


भीतर ब्रह्म से व्याप्त जगत्‌ की भी अपनी सत्ता का अभाव होने से वह ब्रहममात्र ही है, . 


यह स्पष्ट कर रहे हैं-बहिः अन्तः च भूतानाम्‌ - मुमुक्षु के शेयत्वरूप से जो ब्रह्म का 
उपक्रम किया गया है वह ब्रह्म भूतौ को ( अव्यक्त से लेकर स्थूल तक पदाथ को ) 
भीतर और बाहर, अग्नि से व्याप्त त्त लोह पिण्ड के समान, चारों ओर से व्याप्त करके 
स्थित है, वह किसी से परिच्छिन्न नहीं है क्‍योंकि जैसे निरवयव और अतिसूक्ष्म 
आकाश को घरादि किसी वस्तु से भी परिच्छेद नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी निरवयव और अतिसूक्ष्म होने के कारण उसका कोई भी वस्तु परिच्छेद नहीं 
कर सकती । फिर आकाश जिस प्रकार सबको बाहर-भीतर चारों ओर व्याप्त करके स्थित 
रहता है ऐसे ही ब्रह्म भी चारों आर से सत्रको व्याप्त करके स्थित रहता है । श्रति भी 
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कहती है-'तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्थास्य बाह्यतः? ( वह इन सबके भीतर है, बही इन 
सबके बाहर है ) | गीता में भी कहा है-“मया ततमिदं सवम्‌? ( मैं इन सबको व्याप्त 
करके स्थित हूँ) | जिस प्रकार अग्नि तप्त लौह के पिण्ड को बाहर-भीतर चारों ओर से 
व्याप्त कर स्थित रहती है उसी प्रकार सव भूतो को बाहर-भीतर चारों ओंर से व्याप्त 
कर विद्यमान रहने के कारण ब्रह्म अपरिच्छिन्न है तथापि जैसे अग्नि का व्याप्य जो जोह 
पिण्ड है वह अग्नि से भिन्न है ऐसे ही ब्रह्म का मी व्याप्य जो जगत्‌ प्रपञ्च है वह ब्रह्म से 
भिन्न होने के कारण द्वेतभाव रहता ही है अर्थात्‌ ब्रह्म में अद्वितीयत्व कां अभाव होता 
है अतः ऐसी परिस्थिति में अद्वेत की सिद्धि किस प्रकार होगी ? 


उत्तर-ऐसी आशंका करना उचित नहीं है क्योंकि श्रुति में कहा है 'प्राणों 
प सवभूतैविमाति? ( यह प्राण ही सत्र भूतो के रूप से भासता है | इस श्रुति वाक्‍य से 
यह सिद्ध होता है कि जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है अर्थात्‌ माया से कल्पित जगत्‌ वास्तविक 
हीन होने पर भी ब्रहम में केवल प्रतीत होता है अतः उसकी ब्रहम से कोई पृथक सत्ता 
नहीं दै अर्थात्‌ प्रत्यक्दृष्टि से देखने पर सत्र ब्रह्म ही है। इसलिए कहते हैं अचरं 
चरमेच च--जो क्रियावान्‌ है वह चर है जो उससे विलक्षण अर्थात्‌ क्रियावान्‌ नहीं है 
वह अचर है | चर ( जंगम ) तथा अचर ( स्थावर ) सत्र भूतो का आभास ब्रह्म ही हे 
अर्थात्‌ जैसे शुक्ति ( सीपी ) में जो रजत ( चाँदी ) का आभास होता है बह शुक्ति ही है 
ऐसे ही ब्रहम में जो जगत्‌-प्रपश्च का आभास होता है वह ब्रहम से भिन्न और कुछ नहीं है 
श्रुति भौ इसलिए कहती हे'सबे ह्येतद्‌ ब्रह्म--( यह सब्रह्म ही है ) । जब बरहम सर्वात्मक 
परिपूण और अद्वितीय (द्वेतरदित) है तब सभी को “यह ब्रह्म है? इस प्रकार 
ग्रहण होना उचित है किन्तु. उसका ग्रहण क्यों नहीं होता है इस पर कहते हैं-सृक्ष्म- 
स्वात्‌ तत्‌ अविशेयम्‌-यत्रपि ब्रह्म सर्वात्मक. परिपूण एवं अद्वितीय है तथापि वह खयं 
आकाश से भी अतिसूक्ष्म है क्योंकि 'सक्ष्मात्‌ सूव्मतरं नित्यम्‌? (बह सूक्ष्मसे सूक्ष्म तर नित्य 
वस्त॒है) ऐसी श्रुति है। महत्‌ ( मदत्तत्व-समष्टि बुद्धि) और अव्यक्त (मूल्प्रकृति) आदि 
से भी सूक्ष्म होने के कारण वह ब्रह्म अविज्ञय है अर्थात्‌ यद्यपि ब्रह्म सब प्राणियों की अपनी 
आत्मा ही है तथापि जैसे अन्धे पुरुषों को अपना खरूप नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे 
ही श्रुति आचार्य, ईश्वर तथा आत्मा के प्रसाद से शून्य अविशुद्ध ( मलिन ) बुद्धि वाले 
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"पुरुष उस ब्रह्म को नहीं जान सकते। इसी अथ को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं- 
दृरस्थम--विवेक, वेराग्य, शम, दमादि शास्रविहित साधनों का नियमपूर्वक जो 
अभ्यास नहीं करते हैं, अतः जिनका अन्तःकरण मलिन रह गया है उनके वेदान्त 
चाक्यादि श्रवण करने पर भी खरूपभूत वह ब्रह्म उनको दूरस्थ अर्थात्‌ चक्रवळ से 
( लोकाहेक पर्वत से) भी अतिदूर ही रहता है। सैकड़ों करोड़ों जन्मौ में भी वह 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो ब्रह्म अशुद्ध बुद्धि वालों के लिए दूरतर है वही ब्रह्म, 
जो विद्वान्‌ का ( तत्त्वज्ञानी का ) अनुग्रह प्राप्त किये हैं एवं जिनका अन्तःकरण प्रशान्त 
हो गया है उनके लिए अतिनिकट ही है। 'चक्रार अवधारण के ( निश्चय के) अथ में 
'है अर्थात्‌ सत्रसे समीप जो हृदय गुदा है उसमें ही अपने आत्मरूप से जाना जा सकता 
है । इसलिए श्रुति भी कहती है-दूरात्सुदूरे तदिह्वान्तिके च पद्यत्स्िहैव निहित गुद्दायाम्‌ 
( अविद्वानों के लिए वह ब्रह्म दूर से दूर है और विद्वानों के लिए वह इस देह में और 
समीप में हैं, चेतनावान्‌ प्राणियों में बुद्धिरूप गुह्य में ही स्थित है) । 


(३ ) नारायणो टीका--मायाकल्पित विश्च प्रपञ्च ब्रह्म को अधिष्ठान 
( आश्रय ) कर भास रहा है। अतः चर ( जंगम ) तथा अचर ( स्थावर ) रूप से जो 
कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्मस्वरूप ही है तथा उसके बाहर भीतर सवत्र एक अखण्ड 
सर्वात्मक अद्वितीय ब्रह्मसत्ता ही विद्यमान है अर्थात्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 
तथापि ब्रह्म सव्यापी होने पर भी 'यह ब्रह्म है? इसप्रकार किसी से दृश्यरूप से जाना 
नहीं जाता है क्योंकि ब्रह्म अरूप तथा अतिसूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ) है। जबतक गुरु शाख 
तथा भक्त की कृपा से जीव शांत्रविहित कर्म भगबद्पंण बुद्धि से अनुष्ठान करके अपने 
चित्त की शुद्धि का सम्पादन नहीं करता है तब तक अधिष्ठानखरूप ब्रह की सत्ता का 
कमी अनुभव करने में समथ नहीं होता है अतः वह तो अज्ञान के कारण नाम, 
रूप तथा क्रियात्मक विशव प्रपञ्च में ही भटकता रहता है । इसलिए अज्ञानियो के लिए 
ब्रह्म दूर से भी दूर है अर्थात्‌ करोड़-करोड़ जन्म में भी उसकी प्राति की सम्भावना 
नहीं है किन्तु जिस सुकृतिशाली पुरुष की चित्तशुद्धि हो गई है अर्थात्‌ नामरूपात्मक 
प्रपञ्च में वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात्‌ नित्य सत्य परमानन्द वस्तु के प्रति विशेष राग 
उत्पन्न हुआ है वह गुरु-सुख से वेदान्त वाक्यादि श्रवण कर मनन तथा निदिध्यासन के 
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द्वारा उस परब्रह्म को आत्मरूप से साक्षात्‌ कर लेता है एवं वह जान लेता है कि 
सवात्मा ब्रह्म उसके तथा विश्व के अणु-परमाणु में पूण रूप से सदा ददी विद्यमान है । 
अतः उनके लिए वह परमत्र निकट से भी निकट है। इसलिए श्रुति ने कहा है- 
“साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म’ अर्थात्‌ इस ब्रह्म को आत्मरूप से साक्षात्‌ अपरोक्षभाब से 
९ प्रत्यक्ष भाव से ) जाना जाता है । 


60 > चड ~ ~ 
पूवइलोक में कहा है कि ज्ञय ब्रह्म अकेला ही सबको व्याप्त करके स्थित है। 


जो लोग प्रत्येक शरीर में आत्मा की भिन्नता बतलाते हैं उनके मतका निराकरण 
करने के लिये अब स्पष्ट रूप से कहते हैं-- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भू ९ ~ ७ [a ~ 
तभत च तजज्ञय ग्रसिष्णु प्रभाविष्णु च ॥ १६॥ 
अन्वय--तत्‌ ज्ञेयं भूतेषु अविभक्तम्‌ ( अपि ) विभक्तम्‌ इव स्थितम्‌; तत्‌ 
जेयं भूतभतू, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
अनुवाद- वह समस्त प्राणियों में विभक्त न होने पर भी विभक्त हुआ-सा 
स्थित है। वह ब्रह्म (स्थिति काल में ) सब भूती का भरण ( पालन) करने वाला, 
( संहार काल में ) वह विश्वका ग्रास ( नाश ) करनेवाला तथा ( सृष्टि काल में ) वई 
प्रभव ( उत्पत्ति ) करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए । 
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भाष्यदीपिका-तत्‌ शेयम्‌-वह शे य ब्रह्म भूतेषु अविभक्तम्‌-प्रत्येक 

शरीर में आकाश के समान अविभक्त ( अभिन्न) है, अर्थात्‌ एक ही है अर्थात्‌ प्रत्येक 
© देइ में मिन्न-मिन्न नहीं है। तथापि विभक्तमिव च स्थितम्‌--[ देह के साथ 
2) तादात्म्य बुद्धि रहने के कारण तथा देह में द्दी आत्मा की प्रतीति होने के कारण ] 
>> वह प्रति देह में विभक्त ( प्रथक )-सा स्थित है । [ तात्पये यह है कि आकाश में प्रतीत 
= होने वाले घटाकाशादिरूप भेद के समान देहरूप उपाधि के भेद के कारण ब्रह्म में 
अवास्तविक ( मिथ्या अर्थात्‌ कल्पित ) मेद की प्रतीति होती है । 'यदि अजुन कहे कि 

=» चेतर सवव्यापक् और एक ही हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जगत्‌ का 
» कारणभूत ब्रह्म तो उससे ( क्षेत्रज्ञ से ) एथक ही है! ! इस पर भगवान्‌ कहते हैं कि 
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वह चेत्रज्ञ जिसको ज्ञेय कटा है वह और ब्रह्म अभिन्न ( एक ) है क्योंकि ( मधुसूदन ) 
वह चत्र आत्मा ही भूनभए--स्थितिकाल में भूतोंका .घारण-पोषण करनेवाला है। 
वही गश्तिष्णु-प्रल्य काल में सबका ग्रसन ( संहार ) करनेवाछा है और वही 
प्रभविष्णु च--उत्पत्तिके समय सत्रको उत्पन्न करनेवाला है, जैसे कि मिथ्याकल्पित 
सपांदिके ( उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण ) रज्ज़ु आदि होते हें । [ अतः तात्पर्य 
यह है कि जो ब्रह्म संसार की उत्पत्ति, स्थिति, ओर लयका कारण है वही चेत्र है 
और वह एक ही ज्ञेय प्रत्येक शरीर में व्यापत है, अतः वह क्षेत्रज्ञ आत्मा ब्रह्म से 
भिन्न नहीं है । ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर-भूतेषु -स्थावरजंगमरूप प्राणियोमं अविभक्तम्‌- 
कारणरूप से अविभक्त (अभिन्न) किन्तु चिभक्तम्‌ इव च स्थितम्‌-_कार्यरूप से 
विभक्त अर्थात्‌ एथक-सा स्थित है | जिसप्रकार समुद्र से उत्पन्न हुआ फेन आदि समुद्र से 
भिन्न नहीं है, तथापि मिन्न-सा प्रतीत होता है, उसीप्रकार कारणरूप ब्रह्म से कार्यरूप 
भूतवर्ग पृथक्‌ नही है तथापि देहादि के भेद से वह प्रत्येक देह मे भिन्न-सा जान पड़ता 
है | तज्शेयम जो ब्रह्म पहले शेय कहा गया है वह भूतभतृ -स्थितिकाल में प्राणियों के 
भता अर्थात्‌ पालन कर्ता ग्रखिष्णु-प्रल्यकाल में ग्रसन (नाश) करनेवाला तथा 
प्रभविष्णु-खष्टिकाळ में नाना कार्य के रूप में उत्पन्न होने वाला है। 

(२ ) शंकरानन्द--पूवश्छोक में 'अचरं चरमेव च? इत्यादि से ब्रह्म को 
सर्वात्मक कहा है इस पर शंका होगी कि ऐसा कथन युक्त नहीं है क्योंकि सत्र ब्रह्म का 
स्वरूप देखने में नहीं आता । जंगम ( चलने वाले ) प्राणियों के शरीरों में ही में 
( मैं, मेरा इत्यादि ज्ञान रूप ) चेतनत्व देखा जाता है, स्थावरं ( नहीं चलने वाले ) 
वस्तु में नहीं । अतः ब्रह्म परिच्छिन्न ही है | उत्तर--ऐसी आशंका युक्त नहीं है क्‍योंकि 
प्राणियों के अति निर्मल (अत्यन्त झुद्ध ) अन्तः करणों में ही परिपूर्ण ब्रह्म की स्फूर्ति 
( प्रकाश ) होती है, अन्यत्र नहीं होती । जिसप्रकार यद्यपि सवंत्र आकाश का स्वच्छ 
( निर्मळ) जल आदि में ही प्रतिबिम्ब पड़ता है, निसप्रकार अग्नि की ताप देने वाळी 
शक्ति सर्वव्यापी होते हुए भी सूर्यकान्तमणि में ही उसका स्फुरण होता है, जिसप्रकार 
रूप सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी नेत्र में ही उसका उपलम्म ( अनुभव ) होता है, 
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अन्यत्र नहीं एवं इतने से रूप का परिच्छेद नहीं हो सकता है, उसी प्रकार ही ब्रह्म की 
परिच्छिन्न के समान जो प्रतीति होती है वह प्रामाणिक नहीं है क्योंकि श्रति स्मृतियों में 
ब्रह्म के परिच्छेद का कोइ प्रमाण नहीं है । यदि कहो कि विश्व-प्रपंच में (नाम, रूप 
क्रियाओं में ) तो ब्रह्म की परिछिन्नता प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है, अतः इस 
विषय पर प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही |, उसके उत्तर में कहूँगा कि प्रत्यक्ष मी यथार्थ प्रमाण 
नहीं है क्योंकि चन्द्रमा को प्रादेशमात्र (वित्ता के परिमाण से) दिखाया नाता है 
अथवा आकाश नीला दिखता है तथा मरूभूमि में मरीचिका दिखाई जाती है, स्वप्न 
श्य जाग्रत अवस्था के दृश्य के समान दिखाइ देता है, (इससे यह सिद्ध नहीं होता है 
कि वे सब ऐसे ही हैं अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण का इनसबो में व्यभिचार है। फिर श्रति 
कहती है 'यदल्पं तन्मर्त्यम्‌? [अर्थात्‌ जो अल्प है ( परिच्छिन्न है ) वह मरणशील है | 
अतः इस वाक्य के अनुसार.यदि ब्र परिच्छिन्न हो तो ब्रह्म में अनित्यल्र का प्रसंग 
आ जायेगा | श्रति और भी कहती है-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अथात्‌ ब्रह्म सत्यस्वरूप 

जानस्वरूप, अनन्त ( अपरिस्छिन्न असीम ) अतः ब्रह्म का अपरिच्छिन्न 
( परिपूणल्र ) श्रृति वाक्य से हो सिद्ध होता है। इसे ही अब भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं 

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिच च स्थितम-ह्रह्मा से लेकर स्तम्ब्र पर्यन्त सभी 
प्राणी नाम, रूप, गुण, क्रिया, जाति और खमाव विशेष से परस्पर भिन्न हैं एवं 'मैं, मैं? 
इसप्रकार अहं पद के अथ रूप से (विप्रय रूप से) प्रतीयमान होने के कारण उन विभक्त 
प्राणियों के शरीरों की भिन्नता से आत्मा भी विभक्त-सी स्थित है, ऐसा प्रतीत होता है । 
इस कारण से ही सांख्व-मतावल्म्बी आत्मा को असंग, चिद्रूप, परस्पर भिन्न और 
अनेक मानते हैं परन्तु उनका ऐसा मानना युक्तिसिद नहीं है क्योंकि श्रुति और न्यावसे 
इस मत का विरोध है। जिसप्रकार शन्त व्यक्ति आकाश को घट आदि से परिच्छिन्न 
देखते हैं परन्तु आकाश की परिछिन्नता नहीं है, ऐसे ही वह ब्रह्म यथार्थ स्वरूप से 
अविमक्त ही. है अर्थात्‌ भूतो से उसका विभाग नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा 
निरवयव, अति सूक्ष्म ओर इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि का अविषय है। शरीरों के 
विभाग से आत्मा विभक्त है ऐसा मानने पर आत्मा में सावयवत्न, अनित्यल आदि 


दोषों का प्रसंग आ जायया तथा सम्पूर्ण प्रपंचो की स्फूर्ति का अभाव हो जायगा 
१० 
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ओर श्रुति से विरोध उपस्थित होगा क्योंकि श्रुति कहती है-'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” 
( एक ही देव सम्पूण भूता में गूढ़ अर्थात्‌ छिपा हुआ है), 'आक्रादावत्‌ सबंगतश्र 
नित्य, ( वह आकाश के समान सवगत और नित्य है), 'पूर्ण पुरुषेण सव॑म? ( उस 
रुप से सब पूण हैं), 'तदेतत्‌ ब्रह्मापूवम? ( वह यह ब्रह्म अपूव है ), अतः इन सब 
अ्रतिवराक्यों से यह नियम प्रतिपादित होता है कि ब्रह्म एक, सवगत, नित्य ओर 
तीय है | अतः ब्रह्म अविभक्त ही है। जैसे सूर्य का अविभक्त ( सवव्यापी ) प्रकाश 

हो व्रिभक्तरूप से भासित होकर घट, पट आदि सम्पूण पदार्थों को व्यात कर ब्रह्माण्ड को 
प्रकाशित करता है अर्थात्‌ केवल विभक्त ( मिन्न-मिन्न ) वस्तु को ही प्रथकरूप से प्रकाश 
नहीं करता है क्योंकि केवळ विभक्त के ( प्रथक-प्रथक वस्तु के ) प्रकाशक होने पर तो 
उससे सवत्र पदार्थों का स्फुरण नहीं होगा, वैसे ही बाहर भीतर सवत्र व्याप्त अविभक्त 
ब्रह्म स्थूल, सूक्ष्म, अः्यक्त, महत्‌ आदि सब दृश्यों का प्रकाशन करता है । यदि ब्रह्म 
परिच्छिन्न होता तो सत्र ब्राह्म पदार्थों का भान नहीं हो सकता था । श्रुति से भी यह 
सिद्ध होता है कि सवत्र सब ब्रह्म के प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं-'तस्य भासा 
सर्वमिदं विमाति? ( उसके ही प्रकाश से यह सत्र प्रकाशित हाता है ) । इसलिये 'अवि- 
भक्त होकर भी विभक्त के समान स्थित है?, ऐसा भगवान्‌ ने कहा है। इससे ब्रह्म 
अपरिच्छिन्न ही है यह सिद्ध हुआ । इसीलिये ब्रह्म में अपरिच्छिन्नल तथा अद्वितीयल को 
सिद्ध करने के लिये जगत्‌ ब्रह्म का विवत है ऐसा सूचित करते हैं | प्रभविष्णुः-जिस 
प्रकार अन्ध्रकार में रज्जु, सप, धारा इत्यादि सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार अध्यात्म 
आदि रूप से शेय ब्रह्म ही अशन दशा में (भ्रान्त पुरुषों की दृष्टि में) प्रपञ्च के 
आकार से भासता है। इसलिये वह 'प्रभविष्णु' (उत्पत्ति या सृष्टि करने वाला) 
कहळाता है क्योकि श्रुति कृती है-'सत्यं चानतं च सत्यमभवत्‌? ( तैत्तरीय० ० ) अर्थात्‌ 
सत्यरूप से तथा मिथ्यारूप से जो प्रपञ्च भास रहा है वह ब्रह्म ही दै। भूतभत च- 
बद्दी ब्रह्म सवभूतों का भर्ता अर्थात्‌ अपने में आरोपित आकाशादि भूतों की सत्ता-स्फूति के 
प्रदान द्वारा मरण ( पालन-पोषण ) करता है अर्थात्‌ अपने में आरोपित सत्र पदार्थो क 
अज्ञानी मूढ़ों के व्यवहार के लिए धारण करता है। भ्रति भी ऐसा ही कहती है- 
ध्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः? ( इवेता? उ० ) अर्थात्‌ ब्यक्त और अव्यक्त सम्पूग 
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भूतों का वह ईश्वर ही भरण करता है। ग्रसिष्णु च--प्रत्रोध दशा में ( ज्ञान 
अवस्था में अर्थात्‌ अधिष्ठान के यथार्थ खरूप के सम्यक्‌ प्रकार दशन कांळ में ) सम्पूण 
आरोपित बिश्व-प्रपंच को अपने स्वरूप से ग्रास करने का अर्थात्‌ अपने में ही भय 
करने का जिसका शील ( स्वभाव ) है, वह ग्रसिष्णु दै । सर्वात्मा ब्रह्म ऐसा ही है। 
इसलिये श्रुति भी कहती है-'परेऽव्यये सव एकी भवन्तिः (उस परम अव्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी परमात्मा में सब एक हो जाते हैं), “सर्वे वेदा यत्रेकं भवन्ति’ ( सब्र वेद 
जहाँ एक हो जाते हैं) । अतः 'ग्रतिष्णु' शब्द का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
-भ्रान्ति मिटने के पश्चात्‌ रज्जु में आरोपित सभी वस्तु रज्जु में लय हो जाती है, उसी 
प्रकार मुमुक्षु को तत्त्वज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ उसकी ब्रह्मरूप आत्मामिथ्या 
विश्वप्रपंच को अपने स्वरूप से उपसंहार करके विपरीत भाव को छोड़कर बोधमयी, 
अत्रिक्रारिणी, केत्रल अद्वेतरूपा अपनी सत्ता को भजता है अर्थात्‌ उसमें ही अचल 
रूप से स्थित होता है । 


( ४) नारायणो टॉका--सांख्यमत में पुरुष को (आत्मा को) बहु 
माना है । इस मत का परिहार करने के लिये (गीता १३।१३ श्लोक में) भगवानने 
जो कहा है कि “सवम्‌ आवृत्य तिष्ठति’ अर्थात्‌ समस्त पदाथ को व्याप्त कर ब्रह्म 
स्थित है, उसे अब स्पष्ट कर रहे हैं। देह के मेद के कारण ब्रह्मस्वरूप क्षेत्रज्ञ 
आत्मा भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होने पर भी सबं देह में एकमात्र शुद चैतन्य- 
स्वरूप आत्मा ही विद्यमान है जिसप्रकार सवव्यापी आकाश सदा ही एक रूप से 
.( अविभक्त रूप से ) सवत्र विद्यमान रहने पर भी घर, मठ इत्यादि रूप उपाधि के 
भेद से परिच्छिन्न घटाकाश, मठाकाश इत्यादि भिन्न-भिन्न रूपो मे प्रतीत होता 
'है परन्तु उससे आकाश की परिछिन्नता या मेद सिद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार 
अत्मा भी पृथक्‌-द्ृथक देहादिउपाधिविशिष्ट जीव रूप. में प्रतीत होने पर भी 
बढ़ नित्य, सबंगत, अचल एवं अनन्त ( परिपूर्ण ) सत्ता से कभी च्युत नहीं होती है । 
इसलिये उसको शास्त्रा में “अच्युतः कहा गया है । विश्वप्रपञ्च आत्मा में माया से 
कल्पित है अर्थात्‌ मनरूपी माया ही कल्पना से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति ( पालन ) 
तथा ग्रसन ( संहार ) कर रही है एवं माया ही उन सब कार्यों को आत्मा में अध्या- 
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रोपित होकर उस ज्ञेय आत्मा को सृष्टि, स्थितिं एवं संहार के कर्तारूप में प्रतीत करा 
रही है। इसलिये कहा है-वह परमात्मा प्रभविष्णु ( सृष्टि करने वाला ) है, भूतभतू 
( सब भूतो का पाळनःपोषण करने वाला है ) एवं ग्रसिष्णु ( संहार करने वाला भी ) है । 
सृष्टिस्थिति अज्ञान अवस्था में ही भासती है ओर जब्र नाम रूप-क्रियात्मक विश्वप्रपञ्च 
तत्त्वज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ सुषुप्ति अवस्था के समान आत्मा में ल्य हो जाते हैं 
तव ब्रह्मखरूप आत्मा को ग्रसिष्णु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन के द्वारा जब मन अमनीभाव ( सव प्रकार से संकल्परहित ) हो 
जाता है तत्र द्वैत नामक कोई पदाथ नहीं रहता है । उसी अवस्था में एक अविभक्त 
सवब्यापी आत्मा ही विद्यमान रहता है जैसे घटाकाश, मठाकाश का परिछिन्न आवरण 
नष्ट होने के पश्चात्‌ वे घटाकाश एवं मठाकाश भी महाकाश में लय होकर उस 
अविचल सवब्यापी आकाश के ही खरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा है कि 
'मनोद्व्यमिदं सर्वं यत्‌ किंचित्‌ सचराचरम्‌ मनसोह्ममनीभावे द्वेतं नैवोपलभ्यते’ 
( माण्डुक्यो० उप० गौडपादकारिका ) | अतः यह सिद्ध होता है कि शेयखरूप आत्मा 
ही एक मात्र सत्य वस्तु है एबं अज्ञान दशा में जो कुछ दिखाई देता है वह सभीं 
कल्पित ( मिथ्या ) है ।, अतः वह क्षेत्रज्ञ ब्रह्म जिसको भगवान्‌ ने “शेय' कहा है उसको 
ही जानना ( साक्षात्‌ अनुभव करना ) ही मनुष्यजीवन का एकमात्र परमएरुघाथ ह 
क्योंकि वही सवभूतों की आत्मा है, बही ब्रह्म या भगवान्‌ है, वही कल्पित सवनाम, 
सर्वरूप तथा सवव क्रिया की अधिष्ठान सत्ता है । उसको जानने के पश्चात्‌ ओर कोई 
ज्ञातव्य वस्तु शेष: नहीं रहती है । इसलिए श्रुति कहती है-'तस्मिन्तु विज्ञाते स्वमिदं 
विज्ञातं भवति ( बृह० उप० ) अर्थात्‌ उसको साक्षात्‌ अनुभव करने से सब कुछ ज्ञात 
हो जाता है । 

. [ अब शंका होगी कि यदि शेय ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी सबको 
प्रत्यक्ष नहीं होता है तो क्या वह अंधकार ( प्रकाशहीन ) बस्तु है? इसके उत्तर में 
कहते हैं-नहीं, ऐसी आशंका युक्त नहीं है क्योंकि वह शेय ब्रह्म--] 
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ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परशुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्टितम्‌ | १७ ॥ 


अन्वय-तत्‌ ज्योतिषाम्‌ भपि ज्योतिः, तत्‌ तमसः परम्‌ उच्यते, ( तत्‌ ) 
ज्ञानम्‌ , ( तत्‌ ) ज्ञेयम्‌ , ( तत्‌ ) ज्ञानगम्यम्‌ , तत्‌ सर्वस्य हृदि विष्ठितम्‌ । 


अनुवाद-वह प्रकाशक पदार्थों का भी प्रकाशक है और अज्ञानरूप अंधकार से 
( अज्ञान जनित जड़ वग से ) परे कहा जाता है । वह ज्ञान खरूप है एवं वही ज्ञेय भी 
है और ज्ञान के साधनों द्वारा वही जानने योग्य है अर्थात्‌ बही ज्ञान के साधनों का 
फळ है। [ वह दूर नहीं है ] किन्तु वह सबके हृदय में स्थित है अर्थात्‌ सामान्य 
रूप से सवत्र विद्यमान रहने पर भी वह विशेषरूप से समस्त प्राणी समुदाय के हृदय में 
{ बुद्धि में ) अन्तर्यामी रूप से स्थित है। 

भाष्यदीपिका-तत्‌ ज्योतिषाम्‌ अपि ज्योतिः--वह ज्ञेय परमात्मा 
समस्त सूर्यादि ज्योतियो का परम ज्योति है । खबंप्रकाश आत्मा के प्रकाश द्वारा 
ही देदीप्यमान होकर सूर्यादि समस्त ज्योतिर्मय पदाथ प्रकाशित हो रहे हैं। [ जड़, 
ज्योतिर्मय पदाथ दो प्रकार के हैं-एक बाह्य ज्योति यथा सूर्य प्रभ्नति एवं दूसरा 
अन्तर्ज्योति यथा बुद्धि प्रभ्ति ] चेतन्य खरूप आत्मा के प्रकाश से ही वे दोनों 
जड़, ज्योति प्रकाशित हो रहे हैं, यह युक्ति से सिद्ध होता है क्योकि ऐसा न 
होने पर जड़ ज्योति समूह ( उनके कोई साक्षी न रहने के कारण ) अप्रकाशित ही 
रहेंगे । अतः इन सबके प्रकाश से इनके साक्षीस्वरूप एक स्वयंप्रकाश तथा सर्व 
प्रकाशक ब्रह्म का असतिल खीकार करना ही पड़ेगा ] अति वाक्य से भी उपयुक्त 
बात ही सिद्ध होती है यथा-*येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः?, 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ 
( अर्थात्‌ जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है; उसी के प्रकाश से यह सब कुछ 
प्रकाशित है ) । भगवान्‌ भी गीता शात् में यदादित्यगतं तेजः? (गीता १५।१२) 
इत्यादि कहकर इस बात को ही स्पष्ट करेंगे। [ अब शंका हो सकती है कि खयं 
जड़ न होने पर भी वह जड़ से भिला' हुआ होगा £ ] इस पर कहते हैं-नहीं, "तत्‌ 
तमसः परमुच्यते’ [ वह तमो (अज्ञान) से तथा आज्ञानजनित कार्य से परे 
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( अतीत ) है अर्थात्‌ पारमार्थिक वह आत्मखरूप ब्रह्म अज्ञान एवं अज्ञान के कायै 
द्वारा संदिलष्ट नहीं होता है क्योंकि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म दी एक मात्र सत्य वस्तु है। 
समस्त विश्वप्रपंच ( जागतिक दृश्य वस्तु ) अज्ञान से कल्पित होकर ब्रह्म में प्रतीत 
होते हैं, अतः वे सभी. पारमार्थिक अर्थात्‌ मिथ्या है। अतः असत्‌ जगव्‌ के 
साथ सत्‌ ब्रह्म का तालिक संस्पशश अर्थात्‌ संसग ( सम्बन्ध) नहीं हो सकता । 
कल्पित वस्तु के साथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता है वह भी कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या हद 
होगा ] उच्यते--( व्रह्म अज्ञान रूप तम से विलक्षण है यह कथित होता दै [ अर्थात्‌ 
भ्रतियों तथा ब्रह्मवादी पुरुषों के द्वारा इसप्रकार कथित होता है, यदी कहने का 
अभिप्राय है | भति कहती है अक्षरात्परतः परः [ अर्थात्‌ वह अक्षर प्रकृति से परे 
तथा अक्षरसंज्ञक जीव से मी परे है], 'आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌? [ अर्थात्‌ वह परम 
ब्रह्म सूर्य के समान प्रकाश वाला तथा अज्ञान से परे है अर्थात्‌ सुर्य जैसे अपने प्रकाश के 
लिये दूसरी किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है, ब्रह्म भी अपने प्रकाश के लिये 
चेतन या अचेतन किसी बस्तु की अपेक्षा नहीं करता दै, क्योंकि वह खयंप्रकाश ओर 
सर्वप्रकाशक है । ] [ ब्रहमवादियों ने भी इसलिये ऐसा निश्चय किया है-- 
पनिःसज्ञस्य सखङ्गेन कूटस्थस्य विकारणः | 
आत्मनो5नात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यन्ते' ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्म निःसङ्ग है ओर जागतिक सभी वस्तु परस्पर संगयुक्त हैं, ब्रह्म 
कूटस्थ (अचल निर्विकार ) है किन्तु जागतिक वस्तु विकारी है। अहम सर्वभूतो की 
आत्मा है किन्तु जागतिक वस्तु मात्र ही अनात्मा है, अत: ब्रह्म के साथ जागतिक किसी 
पदार्थ का वास्तविक योग ( सम्बन्ध ) होना सम्भव नहीं है । ( मधुसूदन ) ] । 

ज्ञान आदि का सम्पादन करना बहुत कठिन है ऐसी बुद्धि से उत्साहरहित 
( अवसन्न चित्त ) हुए साधक को उत्साहित करने के लिये कहते हैं तत्‌ ज्ञानम्‌- 
वह ज्ञेय ब्रह्म ही ज्ञान है अर्थात्‌ अमानिखादि जो ज्ञान के साधन १३।७-११ इलोके में 
कहे.गए हैं वे ब्रहम ही हैं अर्थात्‌ बे सत्र साधन भी ब्रह्म से अभिन्न हैं तत्‌ ज्ञेयम्‌ 
वही शेयर है। ज्ञान के विषय को. शेय कहा-जाता है । वारहवें श्लोक में "जमू 
यत्तत्पवक्ष्यामिः इत्यादि से बतलाया हुआ परमात्मा का खूप शेय है। कहने का 


क 
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अभिप्राय यह है कि जो जानने के योग्य वस्तु है उसको जय कहा जाता है | दव्य जड़ 
वस्तु इन्द्रियों से स्वतः ही जानी जाती है, अतः उसका अज्ञातृत्त न रहने के कारण 
वह वस्तुतः ज्ञेय नहीं है इन्द्रियातीत होने के कारण तथा माया या अज्ञान द्वारा आदत 
होने के कारण ( गीता ५॥१५ ) आत्मा अज्ञानी जीवों के निकट अज्ञात है । अतः 
आत्मा ही साधनों के द्वारा शेय है । आत्मा केवल ज्ञान (ज्ञान के उपाय ) तथा जेव 
(जानने के योग्य वस्तु ) रूप से ही विद्यमान है ऐसा नहीं परन्तु फिर तत्‌ 
ज्ञानगस्यम्‌--वह ब्रह्म ही जान लिए जाने पर ज्ञान का फल होने के कारण "ज्ञानगम्य 
कहा जाता है और जब जान लिया जाता है तब साधन की अवस्था में ज्ञव कहलाता है । 
[ प्रश्‍न होगा यदि ज्ञान के साधन द्वारा ही ब्रह गम्य ( प्राप्त होता है) तो क्या उसको 
किसी देशान्तर में जाकर प्राप्त करना पड़ेगा! इस पर कहते है नहीं, तत्‌ लवस्य 
हृदि विष्ठितम्‌-जिस ब्रह्म खरूप आत्मा को ज्ञान, शेय तथा ज्ञानगम्य कहा 
गया है, वह इन तीनो स्वरूप में समस्त प्राणीमात्र के अन्तः करण में ( बुद्धि में ) 
विशेष रूप से स्थित दै । सूर्य का तेज सर्वत्र सामान्य रूप से विद्यमान रहने पर भी जैसे 
दपण में अथवा सूर्यकान्त मणि आदि में विशेष रूप से अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) होता 
है उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञानगन्य रूप से आत्मा सवत्र सामान्य रूप से विद्यमान 
होने पर भी वह विशेष रूप से बुद्धिशुद्ा में अभिव्यक्त होने के कारण वहाँ स्थित है, 
ऐसा कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि आत्मा वस्तुतः सबके निकट है तथा नित्य 
प्राप्त भो है किन्तु व्यवधानशूत्य होने पर भी आ्रान्तिवश व्यवहित ( दूरस्थित ) 
सा प्रतीत होता है । अतः भ्रम के कारण जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होने पर निर्मल 
बुद्धि मे वह शेय ब्रह्म प्रकट हो जाता है | 


[ मधुसूदन सरस्वती ने ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌? इन तीनों शब्दों की अन्य 
प्रकार से व्याख्या की है। ज्ञानम्‌-प्रमाणजन्य चित्त की बृत्ति में अर्थात्‌ वेदान्त- 
श्रवणादि रूप शब्द प्रमाण से जो चित्तवृत्ति विशेष उत्पन्न होती है उसमें ( अर्थात्‌ 
निर्मल चित्त बृत्ति में ) शुद्ध : संवित्‌ स्वरूप ब्रह्म की जो अभिव्यक्ति होती है वह ज्ञान 
कहलाता है। इसलिये वही ज्ञेयम्‌--जानने के योग्य है क्योंकि जड़ दृश्य बग तो 
ज्ञात ही दै, अतः अज्ञातच का अभाव रहने के कारण वे जानने योग्य नहीं है 
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प्रश्‍न होगा कि यदि ब्रह्म शेय ही हो तो फिर सबको ब्रह्मज्ञान क्यों नहीं होता है इस 
पर कहते हैं वह ज्ञानगम्यम--शानगम्प है अर्थात्‌ ज्ञान के हेतु होने के कारण 
जिन्हें “ज्ञान? शब्द से कहा है उन पहले बतलाये हुए (गीता १३।७-११) अमानिल से 
लेकर तखज्ञानायदशन पर्यन्त साधन समूह से गम्य ( प्राप्त होने योग्य) है, उसके विना 
नहीं । प्रश्‍न होगा कि यदि वह साधन से प्राप्त होने वाला है तो क्या देशान्तर मे 
स्थित है? इस पर कहते हैं नहीं हृदि सर्वस्य धिछितम्‌- बह सवके हृदय मे 
( बुद्धि में ) स्थित है। ] 

टिप्पणी ( १) श्रोधर--ज्योतिषाम्‌ अपि तत्‌ ज्योतिः--चन्द्रमा, सर्व 
आदि ज्योतियों का भी वह ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशक है । 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध 
( तै० ब्रा० ३।१२।६ ) ( अर्थात्‌ तेन से प्रदीप्त सूर्यं जिसके द्वारा तपता है । ), 
तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः | तमेव मान्तमनुभाति 
सव तस्य भासा सर्वमिदं विमांति ( कठ० २।२।१५, मु० २।२।१०, श्वेता० ६।१४ ) 
( अर्थात्‌ वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता दै, न चन्द्रमा ओर न तो तारों का समुदाय 
ही प्रकाशमान होता है तथा न ये विजलियाँ ही वहाँ प्रकाशित होती हैं, फिर यह 
लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है ? क्योकि उसके प्रकाशित होनेपर ही उसी के 
प्रकाश से सच प्रकाशित होते हैं | उसी के प्रकाश से यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता 
है । ) इत्यादि श्रृति से भी यही बात सिद्ध होती है। तमखः परम्‌ उच्यते-अतः 
बह तम से अर्थात्‌ अज्ञान रूप अज्ञान से परे हैं क्योंकि अज्ञान उसको स्पर्श नहीं कर 
सकता है । ऐसा कहा जाता दै। श्रति भी ऐसा ही कहती है 'आदित्यवण तमसः 
परस्तात्‌’ ( श्वेता० उ० ३।८; गीता ८।६ ) ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌-वददी नि 
बुद्धि-त्त्ति में प्रकट होता है, इसलिये वह ज्ञान कहलाता है। बही रूप आदि के 
आकार से जानने में आनेवाला भी हैं इसलिये वह शंय दै तथा ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने 
बाला है अर्थात्‌ पूर्वोक्त अमानित्व, अदम्मिल्र इत्यादि ज्ञान के साधनों द्वारा प्राप्तव्य है 
इसलिये उसे ज्ञानगम्य कहा जाता है । अब ज्ञानगम्य शब्द को स्पष्ट करते हैँ-हृ दि 
सवस्य चिडितम्‌-वह प्राणीमात्र के दय में प्रविष्ट दै अर्थात्‌ कमी अपने स्वरूप 
विच्युत ( विलग ) न होकर नियन्ता (सब कर्मों के प्रवतक ) होकर विशेषरूप से स्थित 
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है | कोई-कोई 'घिष्ठितम! इस प्रकार पाठ ग्रहण करते हैं। यह पाठ मानने पर 
अधिष्ठाता होकर स्थित है, ऐसा अथ करना पड़ेगा | 

(२) शंकरानंद-पूर्वोक्त 'प्रभविष्णु’ आदि ब्रह्म के लक्षण का अब्याङ्गत 
नामक प्रकृति में भी सम्भव होता है, अतः उसमें भी ( प्रकृति में भी ) ब्रह्मल प्राप्त हो 
सकता है, इस आशंका का ब्रह्म का परख आदि विशेषणो से परिहार करते हुये ब्रह्म को 
जानने के लिये ब्रह्म का स्वरूप, उसकी प्राप्ति के नियत साधन ओर उसकी उपलब्धि का 
स्थान बतल्मते हैं तमसः परम्‌ उच्यते-वह ज्ञेय बह तम से ( प्रकृति से अर्थात्‌ 
जगत्‌ के बीज अज्ञान से ) पर (भिन्न) ही है। “में अज्ञ हूँ” इस प्रकार अपने में अध्यस्त 
अज्ञान का प्रत्यक-छक्षण विशिष्ट ( शद्ध चैतन्य स्वरूप अन्तरात्मा ) ब्रह्म से अनुभव 
होता है । इसल्यि अज्ञानजनित ज्ञेय से ( दृश्य से ) ज्ञाता ब्रह्म भिन्न ही है । श्रुति भी 
ऐसा कहती है-'अक्षरात्‌ परतः परः? (वह पर ब्रह्म अक्षर से अर्थात्‌ प्रकृति या 
जीव से परे हैं), 'आदित्यत्रणे तमसः परस्तात्‌? ( आदित्य के समान नित्यप्रकाश से 
युक्त तथा तम से (अज्ञान से ) परे हैं। “अव्यक्तात्तु परः पुरुष? ( वह पुरुष अव्यक्त 
अर्थात्‌ प्रकृति से पर है ( श्रेष्ठ है । ) इत्यादि श्रुति वाक्य से जगत्‌ बीजभूत अज्ञानात्मक 
अम्याकृत से ( मूल प्रकृति से ) ब्रह्म भिन्न है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म तम से, 
अज्ञानात्मक प्रकृति से भिन्न है इसकी पुष्टि करने के लिये ब्रह्म का अन्य विशेषण कहते 
हैं । यह देतुगभित विशेषण है। ज्योतिषाम्‌ अपि तत्‌ ज्योतिः-ब्रह्म तम से 
(प्रकृति से ) किस हेतु से भिन्न दै १ 

उत्तर--ज्योति रूप होने से, जो ऐसा ज्योति रूप ( स्वयंप्रकाश ) नहीं है वह 
ऐसा ( प्रकृति से भिन्न ) नहीं है, जैसे घट, इस युक्ति से ( हेतु से ) भी ब्रह्म अब्याक्ृत 
नामक प्रकृति से भिन्न है, यही सिद्ध होता है । इसलिये इसको हेतुगरमित विशेषण कहा 
जाता है । जिसका खरूप ही प्रकाश है अथवा जो सदा ही प्रकाश करनेवाला है, उसे 
ज्योति कहा जाता है । 'जिसने जाग्रत का अनुभव किया, जिसने स्वप्न देखा, जो 
सुषुसि में सुख से सोया वही 'में हूं? इस प्रकार ब्यक्त तथा अव्यक्त अवस्था का प्रकाशक 
होने के कारण आत्मा दोनों से भिन्न है, यह प्रत्यक्षरूप से सिद्ध होता है । अनुमान 
( युक्ति) से भी यह सिद्ध होता है वथा-'आत्भा व्यक्त एवं अव्यक्त' (कार्य, कारण) से 


CC-0. Arikur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


१५४ गोता [ भ. १३ इलोक १७ 


भिन्न है, दोनों का साक्षी होने के कारण, जो ऐसा नहीं है, वह ऐता नहीं । श्रुति कहती 
है कि 'अन्यदेव तदू विदितात्‌? ( वह घिद्त से अर्थात्‌ जो वस्तु जानी जाती है उससे 
अर्थात सव दृश्य वस्तु से अन्य ही है ) | अतः श्रुतिप्रमाण से भी ब्रह्म तम से (प्रकृति) से 
भिन्न है यह सिद्ध होता है। यदि शंका हो कि बाह्य सुर्वादि तथा भीतर बुद्धि आदि भी 
ज्योतिः ( प्रकाश ) स्वरूप तथा अन्य को प्रकाश करनेवाले हैं ही । अतः ज्योतिष्टव एवं 
अन्यप्रकाशकल ब्रह्म में ही है, यह कैसे कहा जाता है ! 


उत्तर--इस प्रकार की आशंका युक्त नहीं है क्योकि उन सूर्यादि का भी 
प्रकाशक ब्रह्म ही है । अतः अतिव्यामि दोष की शंका नहीं है | यह ठीक है कि आदित्य 
आदि तथा बुद्धि आदि अन्य .बस्तुओं के प्रकाशक होने के कारण उनको स्थूळ दृष्टि से 
ज्योति कहा जाता है किन्तु उन सब ज्योंतियों का भी ब्रह्म ही ज्योति ( प्रकाशक ) है । 
चैतन्य स्वरूप आत्मज्योति से ही प्रकाश प्राप्त हुए सूर्यादि तथा बुद्धि आदि तप्त छोह- 
पिण्ड के समान अपने से भिन्न पदार्थ को प्रकाशित करते हैं किन्तु स्वतः उनकी प्रकाश 
- करने की शक्ति नहीं है। इसलिए श्रुत कहती है-'येनादित्यस्तपति तेजसा अज्ञत्ता च? 
( अर्थात्‌ जिस तेज और प्रकाश से आदित्य तपता है ) श्रोत्रस्य श्रात्र मनसो मनः, 
( अर्थात्‌ श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन ) 'तस्थ भासा सर्वमिदं विभाति’ (उसके प्रकाश से 
यह सत्र-भासता है) | इस कारण से भगवान्‌ अत्र कह रहे हैं कि-वाह्य पदाथ.का 
प्रकाशक आदित्य आदि तथा आन्तर वृत्तिया के प्रकाशक मन, बुद्धि आदि भौतिक 
ज्योतियो का जो प्रकाशक है, वही स्वतःज्योतिखरूप ( स्वयंप्रकाश ) ब्रह्म है जो 
आविर्भाव, तिरोमाव, ' बृद्धि, क्षय और परिच्छेदे से रहित है तथा नित्य, निरतिशय, 
खयंप्रकाश एवं अप्राकृत ( प्रकृति से भिन्न) है । मुमुक्षु को इस प्रकार ज्ञातव्य ब्रह्म 'न 
सत्‌ और न असत्‌ है! ( गीता १३1१२ )। इस प्रकार कार्यकारणरूप सभी अनात्म 
पदार्थों के निषेध द्वारा ब्रह्म के खरूप का प्रतिपादन कर वही पूर्णरूप से ज्योतियों का 
भी ज्योति है, ऐसा कहकर वह ज्योतिखरूप ब्रह्म तम से ( प्रकृति से ) परे हैं (भिन्न 
है ) ऐसा उपदेश भगवान ने किया परन्तु बिशेष उपदेश के विना केवल उतने उपदेश से 
ही ब्रह्मसाक्षातूकार सिद्ध नहीं होता है ऐसा निश्चय कर अस्मतूप्रत्यय के विषयरूप से 
(मै? शब्द के लक्ष्य वस्तु के रूप से) तज्ञानी जिसको बुद्धिगुहारूप अव्याकृत आकाश में 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: ] गीता कृष्ण 


प्रकाशमान, बुद्धि आदि के साक्षी, सर्वान्तर, सर्वप्रकाशक तीनों कालों में. अवाधित, 
असङ्ग, अविक्रिय ( विकाररहित ), प्रत्यकरूप जिस अखण्ड चैतन्य. को. साक्षात्‌ अनुभक 
करते हैं वही ब्रह्म है, ऐसा साक्षात्‌ विधिमुख से समझाने के. लिये. कहते हैं। ज्ञान 
ज्ञेयम्‌--जो बाहर भीतर सवत्र परिपूर्ण, खप्रकाश, सवंप्रकाशक, अनाधार, अनाघेय, 
अखण्डित, मन और बाणी का अविषय, अनादि, अनन्त, नित्य कूटस्थ, निर्विशेष, नित्य, 
शुद्ध, निराभास, केवल ( अद्वितीय ) ओर ज्ञानस्वरूप--है वही ब्रह्म मुमुक्ष यति कोः 
अपने आत्मरूप से जेय ( जानने योग्य ) है । ब्रह्मज्ञान ( ज्ञानरूप है, यह श्रुति पुनः 
पुनः कहती है~सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ब्रह्म सत्यस्वरूप है, ज्ञान खरूप है, और 
अनन्त स्वरूप है ), 'बिज्ञानं आनन्दं ब्रह्म! ( ब्रह्म विज्ञान ओर आनन्दरूप है ), "ज्ञानं 
विशुद्धं विमलं विशोकम्‌? ( ब्रह्म ज्ञानस्वरूप है तथा विशुद्ध, विमल, विशोक ( शोक 
रहित ) है ) । [ कहने का अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्म ही ज्ञान (ज्ञानस्वरूप ) 
होने के कारण मुमुक्षु को अज्ञानरूप अन्धकार से पार होने के लिये एकमात्र ज्ञेय बस्तु 
है | इस प्रकार जो सर्वेन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक है जो सर्वभृत्‌ ( सत्रके धारण करने 
वाडा) है जो गुणों का मोक्ता दै, जो प्रभविष्णु है ( सष्टिकर्ता है) जो भूतभर्ता ( जो 
सव॑भूतों का पाछनके्ता हैं) जो ग्रसिष्णु ( संहारकर्ता ) है (गीता १३।१४-१६ ) 
जो तम-से ( प्रकृति से ) परे हैं तथा ज्योतियों का भी ज्योति ( प्रकाशक ) है, वही 
ब्रह्म है, इस प्रकार तटस्थ लक्षण द्वारा परोक्ष रूप से ( 170172८४५ ) जिस वस्तु का 
उपदेश किया गया है, उसो में अपरोक्ष ( साक्षात्‌ अनुभव ) सिद्ध करने के 
ल्यि ब्रह्मज्ञान ( ज्ञानस्वरूप ) हैं? ऐसा कहकर खरूपभूत लक्षण से ज्ञेय ( ज्ञातव्य ) 
ब्रह्म का उपदेश करके अब उसके ज्ञान के नियते साधनो को सूचित्त करने के 


लिये कहते हैं ज्ञानगम्यम--सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
संन्यास, अमानित्व आदि अन्तरंग साधनों की सम्पत्ति से सम्पन्न होकर ब्रह्मविद 


~ . 


गुरु की संन्निधि में नित्य निरन्तर सम्यक प्रकार से किया हुआ श्रवण, मनन 


अर 


तथा निदिध्यासन इत्यादि के अनुष्ठान द्वारा अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई 


९ हे Cn व्य ~ _ 
वासना को सम्पूण रूप से त्याग करके सम्पूण विकल्पों से रहित होने पर सम्यक 
ज्ञान श्रुति, आचार्यं, ईश्वर और आत्मा के प्रसाद से (कृपा से) उत्पन्न होता है। 
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३५६ गोता [ अ. १३ इलोक १७ 


केवल उसी ज्ञान से ब्रह्मजन्य ( प्राप्य ) होता है-केवछ सांख्य से, योग से, कर्म से 
एवं उपासना से वह ब्रह्म अधिगम्य ( प्राष्य ) नहीं है। जैसे सर्वोग के आरोग्य होने 
पर अपने भीतर में जो सुख खतः प्राप्त होता है उसी प्रकार तत्न ज्ञान से ही ( अपने 
स्वरूप के ज्ञान से ही ) विशुद्ध मन के द्वारा ब्रह्म को आत्मरूप से जाना जाता है। 
इसलिये श्रुति भी कहती है 'मनसैवानुद्रष्ट््यम?, 'मनसैवेदमाप्तव्यम! अर्थात्‌ मन से 
ही देखने योग्य है. और मन से ही प्राप्त करने योग्य है। इसप्रकार वस्तु का स्वरूप 
और उंसकी प्राप्ति का साधन कहकर उसकी उपलब्धि का स्थान कहते हैं हृदि सर्वस्य 
विष्ठितम--सबके (ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब्र तक सम्पूण प्राणियों के) हृदय में अर्थात्‌ 
चुद्धिगुदारूप अव्याकृत आकाश में घिष्ठित ( सब प्राणियाँ की बुद्धि, उनके व्यापार 
तथा उनके अवस्थां के साक्षीरूप से “मैं, “मैं? इस प्रकार अहं प्रत्यय के अथ रूप से 
विशिष्ट हाकर स्थित है अर्थात्‌ उस बुद्धिगुद्दारूप अव्याकृत आकाश में ही प्रत्यक रूप 
ब्रह्म की. उपलब्धि होती है, इसलिये वह वहीं जातव्य है अर्थात्‌ उसको वहीं जानना 
चाहिये, यह कहने का अभिप्राय है |: यद्यपि ब्रह्म आकाश के समान सवगत तथा 
परिपूर्ण है तथापि निरबयव निराकार एवं अति सूक्ष्म होने के कारण उसका सवत्र 
अनुभव नहीं होता है किन्तु सवगत आतपाग्नि का जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक में प्रकाश 
होता है ऐसे ही निर्मल्बुद्धि मे ब्रह्म का उपल्म्म ( अनुभव ) होता है । 'गुहादिंत 
प्राणिभियुह्यमानम्‌? 'आविः सन्निहितं गुह चरम? ( अर्थात्‌ गुहा में स्थित ब्रह्म प्राणियों से 
छिपा हुआ है, वह गुहाचर है अर्थात्‌ हृदय गुदा स्थित होने के कारण सदा ही प्रकट 
एवं अति समीप है । इस श्रुति वाक्‍य से हृदय गुह्य में स्थित ब्रह्म ही ज्ञातव्य है, ऐसा 
कंहा जाता है। 'हृदि सवस्य विष्ठितम! इमे ह्यदि शब्द से बुद्धि को सूचित किया 
गया है एवं वह बुद्धि ही व्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, यह कहने का अभिप्राय है.। 
नारायणी टोका--सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, अग्नि इत्यादिको बाह्य ज्योति- 
पदाथ कहा जाता है क्योंकि उनसे दूसरी बाह्य वस्तुये प्रकाशित होती हैं किन्तु सूर्यादि 
ज्योतिर्मय पदाथ स्वयंप्रकाश तथा नित्य नहीं हैं क्योकि प्रत्यकाल में वे सब पदार्थ 
प्रकृति के सब कार्यों के साथ अव्यक्त में ल्य हो जायेंगे, अतः इनके प्रकाश का भी 


>> ~ 


अन्त हो जायगा। बुद्धि, मन इत्यादि को अन्तर्ज्याति कहा जाता है क्योकि इनसे 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोग: ] . शोता १५७ 


भीतर की बृत्तिर्यो का प्रकाश होता है परन्तु सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन इनका भी 
लय हो जाता है, अतः ये सब न तो खबं-प्रकाश हैं और न ही नित्य हैं परन्तु आत्मा के 
प्रकाश व अस्तित्व की सिद्धि करने के लिये दूसरे किसी प्रकाश या पदाथ की अपेक्षा 
नहीं रहती है कारण जाग्रत, खप्न तथा सुंधुप्ति में (अर्थात्‌ सर्वावस्था में ) मैं जानता न 
इसप्रकार का बोध सदा ही रहता है अर्थात्‌ सव अवस्था में दूसरी वस्तु तथा वृत्ति को 
प्रकाश करने की शक्ति अथवा सवप्रपंचो का उपशम होने के पश्चात्‌ अपने को प्रकाशित 
करने की शक्ति का अभाव कभी नहीं दिखाई पड़ता ह) अतः आत्मा खयं-ज्योति 
( प्रकाश स्वरूप) तथा नित्य है। आत्म चेतन्य के प्रकाश से ही सूर्य, चन्द्र आदि 
भोतिक ज्योति ( प्रकाशशील ) . पदाथ दिखाई देते हैं एवं आत्मचेतन्य जब तक जीवः 
देह में रहता है तब तक ही मन, बुद्धि की क्रिया चलती है अर्थात्‌ सूर्यादि बाह्य ज्योति 
पदार्थ तथा मन, बुद्धि इन्द्रिय आदि आम्यन्तरिक ( भीतर के ) ज्योति-पदाथं आस्म- 
ज्योति से ही प्रकाशित होकर दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करने में समथ होते हैं । 
इसलिये श्रुति कहती है “तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌, तस्य भासा सवभिदं विभाति? 
अर्थात्‌ आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर सव दृश्य वस्तु प्रकाशित हो रही हैं ।- 
सूर्यादि भौतिक ज्योति अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकती है अर्थात्‌ सूर्य और 
अंधकार एक साथ नहीं रह सकते हैं किन्तु आत्मज्योति सबं प्रकाशक ( सबं साक्षी ) 
होने के कारण सूर्य तथा अंधकार को समान रूप से ही प्रकाशित करती है | सूर्य के प्रकाश, 
अथवा रात्रि के घोर अंधकार से आत्म ज्योति की कोई हानि या बृद्धि नहीं होती है 
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= इससे भी प्रमाणित होता है कि आत्मज्योति ( आत्मचेतन्य ) तन्त्र, निरपेक्ष एकं 
= स्वयंप्रकाश है तथा सत्र वस्तुओं का प्रकाशक भी है, इसलिये उस ज्ञेय ब्रह्मकोः 
'ज्योतिघामप्रि ज्योतिः’ कहा गया है । प्रश्‍न होगा कि आत्मा .( ब्रह्म) सूर्य, चन्द्र 
आदि भौतिक प्रकाशक से अधिकतर प्रकाश करने वाला कोई जड़ पदाथ हे ! इसके: 
उत्तर में कदा गया-नहीं, वह तम से अर्थात्‌. अविद्या रूप अंधकार से तथा अविद्या के. 
कार्य सब विश्वप्रपंच से पर है-अर्थात्‌ परे है ( भिन्न है) क्‍योंकि ( १) आत्मा चेत्य. 
जे स्वरूप है ओर दृश्य प्रपंच जड़ है (२) आत्मा एकमात्र. पारमाथिक सत्य वस्तु हे. 
~ और जड़ दृश्य प्रपंच अविद्या से ( भ्रान्ति से) आत्मा में कल्पित हैं, अतः वे सङ्ग 


त्रि 
2 


है] 


| 
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-अपारमार्थिक ( असत्‌ या मिथ्या ) हैं । इसलिये सत्‌ ( पारमार्थिक सत्य ) . शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप ब्रह्म के साथ असत्‌ (-अपारमाथिक मिथ्या ) जड़ इश्यप्रपंच का किसी प्रकार से 
सम्बन्ध होना असम्भब है | अतः सिनेमा में दृश्य वस्तु समूह जिस प्रकार उनके आधार 
रूप श्वेत वस्र खण्ड को (८7९९० को ) किसी प्रकार से स्पशं नहीं कर सकते हैं, 
उसी प्रकार अज्ञान-कल्पित दृश्य प्रपंच नित्य, सत्य, सर्वात्मा ब्रह्म को स्पश नहीं कर 
सकते हैं | अतः वह ब्रह्म उनसे परे है. ऐसा वेदादि शास्त्र तथा ब्रहमवादियों के द्वारा कडा 


जाता है। इलोक में “उच्यते? शब्द का यही तात्पर्य हैं। अब प्रदन होगा यदि विश्व प्रपंच के 
अन्तर्गत मन, बुद्धि, मंत्र, तन्त्र, उपासना इत्यादि ब्रह्म को स्पश नहीं कर सकते हैँ तो 
उस ब्रह्म को शेय क्यों कदा गया क्योंकि उनको जानने का तो कोई उपाय ही नहीं है । 
इसके उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं, वह ज्ञान है, ज्ञेय है तथा ज्ञान-गम्य है । अज्ञान 
अवस्था में त्रिपुरी रहती है यथा दृश्य, दशन, स्तोता, स्तुति, स्तन्य । अतः किसी वस्तु को 
जानने के लिये ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों वस्तु साधन अवस्था में अवश्य ही रहेंगी | 
जिसके द्वारा ज्ञाता जेय ब्रह्म को जानता है ( साक्षात्‌ अनुभव करता है) वह ज्ञान 
कहलाता है इसलिये इस' अध्याय में ७-११ इलोक तक जो अमानिलांद विद्यात 
साधनको भगवान्‌ ने बतलाया है उन्हे 'ज्ञान" कह्दा गयां है। ज्ञेय ब्रह्म सम्बन्ध में 
भगवान ने १२-१७ इलोक तक विस्तृत रूप से वर्णन किया है। भमानिलादि 


साधनों के द्वारा जो स्वरूप ज्ञात होता है अर्थात्‌ ज्ञान का फल प्राप्त होने से ( ज्ञानरूप 
साधनों के फल रूप से जो वस्तु प्राप्त होती दै) उस ब्रह्म को ज्ञान-गम्य कहा गया हे । 
अत्र अजुन के मन में शंका होगी कि ब्रह्म ज्ञानगम्य है यह तो समझ में आता है 
परन्तु अमानिल्वादि साधन रूप ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञानगम्य ये तीनों ही ब्रह्म है ऐसा 
क्यों कहते हो ! इसके उत्तर में कहा जायगा कि (१ ) समस्त त्रिपुटी शता, 'शेय ज्ञान 


इत्यादि एक मात्र अखंड अद्वय ब्रह्म सत्ता में ही कल्पित है, यह पहले ही कहा है। 


अज्ञान अवस्था में ही त्रिपुटी रहती है ज्ञान अवस्था में ये तीनों एक हो जाती है 
. किन्तु वास्तविक दृष्टि से अधिष्ठान रूप ब्रह्म की सत्ता से इस अध्यस्त त्रिपुटी की कोई 


श्रथक सत्ता नहीं है । इस लिये ज्ञान, ज्ञेय, तथा ज्ञान का ( फलगम्य') ब्रह्म स्वरूपः 


द्वी है। (२) नदी जत्र समुद्र के अभिमुख हो चती है तत्र क्षण-क्षण में वह समुद के 
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निकट से निकटतम होती जाती है एवं जब समुद्र में ड्ब जाती है तब जैसे चलने वाळी 
नदी, चलनरूप क्रिया तथा चहने की लक्ष्य वस्तु जो कि समुद्र है ये यह सब एकाकार 
हो जाते हैं उसी प्रकार साधन की समाप्ति होने पर ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञानगम्य सय एक 
ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं | ( ३ ) ब्रह्म तब तक ज्ञेय है जब तक जीव की ब्रह्म से भिन्नत्व 
बुद्धि रहती है अर्थात्‌ जबर तक ब्रह्म अपने आत्म रूप से अनुभव का विषय न होकर 
अपरोक्ष ज्ञान का विषय आविररूप से साक्षात्‌ अनुभव का विप्रय नहीं होकर 
परोक्ष ज्ञान का विषय रहता है। इसलिये जीव और ब्रह्म में भिन्नस्व बुद्धिरूप 
अज्ञान को मिटाने के लिये तथा ज्ञेत्र ब्रह्म-स्वरूप को प्रकट करने के लिये जिन 


' साधनों की आवश्यकता है उनको ज्ञान कहा गया है वस्तुतः ज्ञान और शेव अर्थात्‌ 


५ 


साधन एवं साध्य ये दोनों ही कल्पित भ्रान्ति को मिटाने के लिए कल्पित उपाय 
हैं| क्योंकि जीव सदा ही ब्रह्मखरूप ही है, इसलिए निर्विकल्प समाधि से आत्मा को 
साक्ष त्‌ अनुभव करने पर ज्ञान तथा ज्ञेय दोनों ही ज्ञानगम्य में (विशेष भाव से 
ज्ञात हुए ब्रह्म में ) समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जब साधक ब्रह्म के साथ साक्षात्‌ एकल 
अनुभव करता है तब वह जानता है कि साधक, साधन, साध्य तीनों ही एक खप्न का 


खेळ था क्योंकि आदि अन्त ओर मध्य में सिनेमा के स्वेत वस्त खण्ड के समान एक 
ब्रह्म खरूप आत्मा ही विद्यमान.था एवं है। इसलिये इन तीनों को (ज्ञान, ज्ञेय 
एवं ज्ञानगम्य को ) पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही कहा है | अब प्रश्‍न होगा कि नदी जिस 
प्रकार शत-शत योजन अतिक्रमण कर समुद्र को प्राप्त होती है, उसी प्रकार जीव को 
भी बहु साधन का आश्रय कर देशान्तर में ब्रह्म को प्राप्त करना पड़ेगा ? इसके उत्तर में 
कहते हैं कि 'हृदि सवस्य विष्ठितम्‌? अर्थात्‌ समी प्राणी के हृदययुहारूपी बुद्धि में विशेष 
रूप से अर्थात्‌ अपने खरूप से कभी च्युत न होकर अन्तर्यामी रूप से स्थित है, अतः 
देशान्तर की बात तो त्रहुत दूर है । जो पूर्ण आनन्दखरूप ब्रह्म को जानकर जीव 
संसाररूपी सवदुःख से मुक्त होकर कृतकृत्य हों सकता है वह ब्रह्मा से लेकर तृण 
( तिनका ) पर्यन्त सभी प्राणियों के निकट से निकटतम है क्योंकि वह तो सबसे द्दी 
शुद्ध 'मैं' है। वह आत्मरूप ब्रह्म सवब्यापी होता हुआ भी अज्ञान के आवरण के 
भंग होने पर ही खतः निर्मळ बुद्धि में प्रगट होता है, जिसप्रकार मुख का प्रतिंचिस्त् 
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दीबाळ में विद्यमान रहने पर भी स्वच्छ दपण में ही प्रतिफलित होता है । ब्रह्म को 
प्राप्त करने के लिये कोई साधन नहीं दै क्योंकि वह नित्य प्राप्त है। भैं नहीं हूँ” 
अथवा भिं नहीं जानता हूँ? इसप्रकार अनुभव होना किसी को भी सम्भव नहीं दै । 
अज्ञान के कारण इस प्रकार नित्य सत्‌ तथा चित्‌ (ज्ञाता) आत्मा को दृश्य शरीर 
आदि से अभिन्न मानने से काम क्रोधादि द्वारा बुद्धि कळुषित होने पर वह अपनो 
ब्रहस्वरूपता भूल कर जीव बन जाता है। अमानिलादि ज्ञान के साधन केवळ उस 
अज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कल॒षता की निवृत्ति करने के लिये ही 
आवश्यक हैं । बुद्धि शुद्ध ( सालिक बृत्ति सम्पन्न ) होने पर आत्मा का स्वरूप अपने 
हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है-यद्दी कहने का तात्पर्य है । 

पूबवर्ती कई ३छोकों में जो कुछ कहा गया है उस समस्त विषय का उपसंहार 
करने के लिये यह इलोक आरम्भ किया जाता है-- रि 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मङ्कक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते || १८ ॥ 

अन्वय-इईति क्षेत्रम्‌ तथा ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌ च समासतः उक्तम्‌ । मदुभक्तः 
एतत्‌ विज्ञाय मदूभावाय उपपद्यते । 

अनुवाइ--इस प्रकार यह चेत्र, ज्ञान और शेय का संक्षेप से वणन किग्रा 
गया | मेरा भक्त इसे जानकर मेरे भाव को ( परमात्मस्वरूप को अर्थात्‌. मोक्ष को ) 
पाने के योग्य हो जाता है| 

भाष्यदीपिका--इति क्षेत्रम्‌ तथा ज्ञानम्‌ ज्ञेयम्‌ च समासतः 
डक्तम्‌-इस प्रकार ( पूर्वोक्त प्रकार से ) महाभूतो से लेकर धृति पर्यन्त ( गीता 
१३।५-६ ) चेत्र के ज्ञान का स्वरूप 'अमानिखादि? से लेकर 'तत्रज्ञानाथदर्शनम? 
पर्यन्त ज्ञान का स्वरूप गीता ( गीता १३।७-११ ) ओर 'शेयम्‌ यत्‌ तत्‌? से लेकर 
“तमसः परम्‌ उच्यते’ यहाँ तक शेय का स्वरूप (गीता १३।१२-१६ ) संक्षेप से कह 
दिया अर्थात्‌ इन तीनों का मैंने मन्द बुद्धि पुरुष पर कृपा करने के लिये सब वेदों का 
और गीता का अथं उपसंहार ( इकट्ठा करके ) संक्षेप में वर्णन किया । [ इतना ही सारे 
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वेदों का का तात्पर्य है और वही गीता का भी अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] इस यथाथ 
ज्ञान का अधिकारी कोन दवै ! इस पर कहते हैं मदूभक्तः-सुझ सवंश्ञ, परम गुरु 
वासुदेव परमेश्वर में अपने सम्पूण भावों को. जिसने समर्पित कर दिया है अर्थात्‌ जो 
जिस किसी वस्तु को देखता, सुनता और स्पशं करता है उन सबमें भगवान्‌ वासुदेव 
ही है इसप्रकार ग्रद्दाविष्ट पुरुष के समान निश्चित बुद्धि होकर एक मात्र मेरी शरण में ही 
आ गया है। एवं जिसके लक्षण द्वादश अध्याय में बताए हुए हैं ] वही मेरा यथाथ 
भक्त है एवं वदी मोक्ष का अधिकारी है ( मधुसूदन ) ] | इसप्रकार भक्त को क्या फल 
प्रात होता है ! इसके उत्तर में कहते हैं कि पतत्‌ विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते- ' 
उपयुक्त क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय के यथाथ स्वरूप को विशेष भाव से ( विवेकपूवक ) 
जानकर मुमुक्षु ( सम्पूण अनर्थो से झूल्य मेरे आनन्द स्वरूप परमात्मभाव को 
( जिसको मोक्ष कहा जाता है उसको ) प्राप्त करने में समथ योग्य होता है अर्यात्‌ 
मोक्ष लाभ कर लेता है । [ भति से भी यह सिद्ध होता है यथा-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथो देवे तथा शुरौ। 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते मद्द|त्मनः || 


अर्थात्‌ जिसकी भगवान्‌ में अत्यन्त भक्ति है और जैसी भगवान्‌ में है वैसी ही 
गुरु में है, उस महात्मा की बुद्धि में ही वेदों से कही हुई बातें प्रकाशित हो जाती हैं । 
अतः जिसे परम पुरुषाथ (मोक्ष ) पाने की इच्छा हो उसे तुच्छ तिषय भोगों की 
छोड़कर आममज्ञान के साधनों का ही अनुबतन करना चाहिए, यही भगवान्‌ के 
कहने का अभिप्राय है ( मधुसूदन ) । ] 


टिप्पणी ( १ ) श्रीघ ए-- कहे हुए क्षेत्र आदि का, अधिकारी का तथा 
जो फल प्राप्त होने वाला है इन तीनों का एक साथ उपसंदार करते हैं ] 


` इति क्षेत्रम्‌ ` `" समा लतः--इस प्रकार महाभूर्तो से लेकर धरति तक चचत्र का, ` 
'अमानिल' आदि से लेकर 'तलज्ञानायदर्शनम्‌? तक ज्ञान'का तथा "अनादिमत्‌ परं- 


ब्रह्म! से लेकर 'विष्ितम! तक ज्ञेय का वर्णन वशिष्ठ आदि ऋषियों द्वारा विस्तारपूर्वक 
११ 
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कहा गया है । यह सब मैने तुमको संक्षेप से कह दिया। मभक्तः उपपद्यते-- 
पूववर्ती १२ वे अध्याय में मेरे भक्त के जो लक्षण कहे गए हैं. उन सब छक्षणों से युक्त 
' मेरा भक्त इसको ( अर्थात्‌ क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान प्राप्ति के उपाय तथा जेय ब्रह्म को | 
सम्पूर्ण रूप से जानकर मेरे भाव को ( ब्रहमल को.) प्राप्त होने के योग्य होता है । 


(२ ) शंकरानन्दर--उपक्रान्त का. ( जों कुछ पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया 
है उसका ) उपसंहार करते हैं। इति--इसप्रकार समासतः--संक्षेप से ही 
क्षेत्रमू-कछेत्र को अर्थात्‌ क्षेत्र के विकार, उसके धर्मों, उसके कर्मों तथा उसकी 
अवस्थाओं के साथ चेत्रज्ञ आत्मा के सम्बन्ध के निषेध द्वारा केवल चेत्रज्ञ का विद्चद्धल 
4 सिद्ध करने के प्रयोजन से महाभूतों से लेकर ।वृति तक जो सब वस्तु ( मिथ्या होने के 

कारण ) हेय है अर्थात्‌ परित्यज्य है वही चेत्र का खरूप है उसको ज्ञानम्‌-ज्ञान को 
अर्थात्‌ अवण, मनने आंदि द्वारा आत्म-ज्ञानं की सिद्धि में जो एकमात्र साधन 
अमानिल आदि हैं उसको तथा 'ज्ञष यम्‌ च--'अनांदिमत्‌ परंब्रह्म' इत्यादि से 
लेकर 'ज्ञानम! तक तटस्थ और स्वरूप लक्षण से जो ज्ञेय ब्रह्म का स्वरूप जाना जाता है 
उसको उक्तम्‌- मैंने कहा अर्थात्‌ जिज्ञासु मुमुक्षु के प्रति अपने खरूप को समझाने के 
लिये उसका सम्यक प्रकार से प्रतिपादन किया । इसप्रकार कहकर अत्र उक्त विशेषणो से 
` विदिष्ट ही मोक्षविषय में अधिकारी है, ऐसे अधिकारी के स्वरूप को .कहते हुए पूर्व 
शछोकों में उक्त लक्षण वाले ब्रह्म को. अपने आत्मस्वरूप से जानने बाले विद्वानों को 
उस ज्ञान का जो फल प्राप्त होता है उसे कहते हैं मद्‌भक्तः--'मत्कर्मकृन्मत्परमः? 
तथा 'ये तु सर्वाणि कर्माणि’ (गीता ११४५, १२६) इत्यादि छो से जो जो 
' लक्षण प्रतिपादित हुए हैं उन लक्षणों से विशिष्ट मेरा मक्त मेरे भजन से ही झुद्द अन्तः- 
करण सम्पन्न होकर अर्थात्‌ सत्‌ , असत्‌, विवेक, संन्यास, शम, दम आदि तथा 
अमानिखादि साधनों से सम्पन्न होकर ब्रह्मविद्‌ गुरु के अनुग्रह से क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ के 
स्वरूप का पूण रूप से विवेक कर ( पृथक्‌ कर ) एवं उसके धर्म आदि का त्याग कर 
विशुद्ध, केवल, अद्वेत, चिन्मात्र चषेत्रज्ञवरूप पतत्‌-इस निर्विशेष परमत्रह्म को अर्थात्‌ 
सव उपाधि रहित थुद्ध चेतन्यखरूप परमत्रह्म को वही मैं हूँ? इसप्रकार अपने आत्म 
रूप से विज्ञाय--जानकर अर्थात्‌ उसके तादात्म्य की ( एकत्रभाव की) प्राप्ति से 
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उसी में अहं बुद्धि की स्थापना कर, ब्रह्मविद्‌ यदि मदूभावाय-मेरे (ब्रह्म के) 
भाव को ( निर्विशेष ब्रह्म खरूप से स्थित रूप कैवल्य को अर्थात्‌ मोक्ष को ) प्रात 
करने के लिये उपपद्यते-योग्य ( समथ ) होता है अर्थात्‌ सव उपाधि से मुक्त होकर 
पूणं स्वरूप से स्थित होता दै । 

(३) नारायणी रीका--मगवान्‌ ने पूववर्ती ५-१७ कोक तक क्षेत्र, 
ज्ञान तथा ज्ञेय का स्वरूप संक्षेप से कहा है । क्षेत्र अर्थात्‌ शरोरादि दृश्य प्रपञ्च अविद्या 
( माया ) से कल्पित होकर ब्रह्म में अध्यस्त होते हैं । क्षेत्रज्ञ आत्मा शुद्ध चैतन्यस्वरूप 
होकर भी अनिवंचनीय माया शक्ति से चेत्र धर्म में मैं और मेरापन कर अपने को 
जीव मानकर संसार चक्र में भ्रमण करता है एबं जब चेत्र तथा क्षेत्र धर्म से प्रथक 
कर अपने यथार्थ खरूप को जान लेता है तब इस अज्ञानजनित संसार प्रवाह से मुक्त होता - 
है । चेत्र के स्वरूप को विशेष भाव से जानकर उसका मिथ्याख निश्चय करने पर ही उससे 
क्षेत्रत आत्मा जो सम्पूर्णरूप से एथक है इसका साक्षात्‌ अनुभव होना सम्भव है। इसलिये 
भात्रान्‌ ने क्षेत्र को खरूप पहले ही (गीता १३।५-६ ) कहा है । प्रत्येक मनुष्य को 
अपने खरूप को जानना दी'कतव्य है । उस स्वरूप को ही “शेय ब्रह्म” रूप से . वणन 
किया (गीता १३॥१२-१७ ) इस जेय ब्रह्म के ( अर्थात्‌ जिसको साक्षात्‌ अनुभब 
करने पर क्षेत्र से जीव सुक्त हो सकता है उसके ) सोलह लक्षण बतलाये गये दै 

(१) वह आदिमत्‌ नहीं है अज है । ट 

- (२ ) वह सत्‌ ( कार्य ) नहीं है.' तथा असत्‌ (.कारण या अव्यक्त प्रकृति ) भी 
नहीं है अर्थात्‌ प्रकृति से. अतीत है । 

(३) वह सर्वव्यापी तथा सवत्र हाथ, पैर, सिर, मुख और कण विशिष्ट है 
अर्थात्‌ सबकी इन्द्रियाँ उनके चेतन से ही चेतन सा होकर कार्ये कर रही हैं। 

( ४ ) वह सव इन्द्रियों से वर्जित तथापि सव इन्द्रियों के गुणों का प्रकाशक है । 

(५) वह सारे विश्व प्रपञ्च का आधार होते हुए भी असक्त है अर्थात्‌ किसी 
वस्तु के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है । 

(६) वह निर्गुण दै तथापि सत्र गुणों को पालन करता दै । - 

» (७) सबं. जीवों के बाहर अन्तर में एक मात्र वही विद्यमान दै | 
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(८ ) अतः स्थावरजंगम रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह वदी है | 

( ९.) वह सूक्ष्म है अतः इन्द्रियों का अविप्रय होने के कारण मूढु व्यक्ति उसको 
नहीं जान सकता है । 

(१० ) बह दूर से दूर और निकट से निकट स्थित है । 

( ११) वह विभक्त ( नाना )-सा प्रतीत होता हुआ भी वस्तुतः अविभक्त 
( अर्थात्‌ एक अद्वितीय ) ही है। 

( १२) विश्व का वही सुष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संद्दारकर्ता है । 

(१३ ) वह ज्योति का ( सूर्यादि का ) भी ज्योति ( प्रकाशक ) है | 

. (१४) वह तमसे (अज्ञान तथा अज्ञान के कारण विश्व प्रपञ्च से) परे 
, (अतीत ) है । 

( १५) वही अमानित्र आदि का साधन, वही ज्ञेय (उक्त छक्षणविशिष्ट 
परमत्रह्म ) तथा वही ज्ञानगम्य ( साक्षात्‌ अनुभव का फल मोक्ष ) है । 

( १६) वह अन्तर्यामी रूप से सबकी हृदय गुहा में (बुद्धि में ) स्थित है 
क्योकि वह सबकी प्रत्यक आत्मा है ।. इसप्रकार शेय ब्रह्म को जानने के लिये चित्त की 
शुद्धि: ( अर्थात्‌ क्षेत्र तथा क्षेत्र के धर्मों का मिथ्याल निर्णय कर उनमें सम्पूर्ण रूप से 
आसक्तिहीन ) होना आवश्यक है क्योंकि निर्मल बुद्धि में ही आत्मा के रूप में विद्य- 
मान वह परमत्रह्म प्रकट होता है। इस चित्तशुद्धि के जो अमानित्वादि विंशति उपाय 
भगवान्‌ ने बतलाये उसके विना ज्ञेय ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिये उन 
साधनों को भी विशेष रूप से जानना आवश्यक है-इसलिये भगवान्‌ ने कहा-'एतद्‌- 
विज्ञाय? । कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्र का मिथ्याल निर्णय कर अमानिलादि 
साधनों से (ज्ञान से) चित्त की शुद्धि का सम्पादन करने के पश्चात्‌ ही ज्ञेय ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो सकता है परन्तु जब वही ब्रह्म क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञ य, ज्ञानगम्य ( मोक्षरूप 
फळ ) का एक मात्र आधार है तब उनकी कृपा बिना इन सबका यथाथ स्वरूप 
जानना असम्भव है | इसलिये भगवानु ने कहा कि जो मेरा भक्त है अर्थात्‌ बारहवें 
अध्याय में भक्त के जो-जों लक्षण मैंने कहा है उन लक्षणों से विशिष्ट मेरा भक्त ही इन 
सवके ( चेत्र, ज्ञान, शोय के) तत्त्व को विशेष रूप से "जानकर मेरे भाव को .( ब्रह्म 
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सरूपतां को ) प्राप्त करने में योग्य (समथ ) हो जाता है । यथाथ मक्त तो बद्दी है 
जो चलते-फिरते, खाते-सोते एक मात्र भगवान्‌ की सत्ता की ही उपलब्धि करता है 
एवं अपनी सत्ता को भगवान्‌ की सत्ता में मिटा देता है। नदी समुद्र के यथाथ - 
स्वरूप को तभी जान सकती है जत्र वह अपनी विशेष सत्ता का लेय कर खयं समुद्र 
ही हो जाती है। घट में आकाश तमी पूण रूप से भर जाता दै जब घट पूर्व रूप से 
झून्य दो जाता है । इसलिये भक्त भगवान्‌ को तमी यथाथ स्वरूप से जान सकता है 
एवं परमानन्दरूप मोक्ष पद को तमी. प्राप्त हो. सकता है. जब वहू अपनी सत्ता को 
ब्रह्म में मिटा देता है श्रुति भी वही बात स्पष्ट करती है, यथा, “यो ह वै परं ब्रह्म वेद, 
ब्रह्मेव भवति, तरति शोकं तरति पाप्मानम्‌ गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतमर्नुतेः ( मा० उ० ) 
अर्थात्‌ जो परम त्र को. जानता है अर्थात्‌ ( साक्षात्‌ अनुभव करता है) वह ब्रह्म 
ही हो जाता है एवं शोक, पाप इत्यादि से मुक्त होकर अमृतत्न ( मोक्ष) प्राप्त 
कर लेता है । 


[ सातवें अध्याय में ईश्वर की चेत्र और कषेत्रज्ञ रूपी अपरा और परा दो 
प्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं | यह भी कहा गया है कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त प्राणियों 
की योनि ( कारण ) हैं ओर वे चेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रक्तियाँ सब भूतो की 
योनि ( कारण ) किस प्रकार हैं यह बतलाया जाता है--] 

प्रकृति पुरुष चव बिद्धचनादी उमात्रपि | 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय-प्रकृतिस पुरूषम्‌ च एव उभो अपि अनादी बिद्धि, विकारान्‌ 
गुणान्‌ च प्रकृतिसंभवान्‌ एव विद्धि । ' 


अनुवादू--प्रकृति ओर पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो तथा 
विकारों तथा गुणो की प्रकृति से उत्पन्न हुई जानो । 


भाष्यदीपिका--प्रकृतिम्‌ पुरुषम्‌ च एव उभौ. अपि--प्रकृति ( अपरा 
प्रकृति अथात्‌ क्षेत्र) एवं पुरुष ( जीवलक्षणा अपरा प्रकृति या-प्षेत्रज्ञ ) इन दोनों 
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को ही परमेश्वर की गुणात्मिका माया शक्ति को ही प्रकृति कहा गया है अनादी 

चिद्धि--दुम अनादि जानो (जीवका आदि ( कारण.) नहीं है उनका.नाम अनादि है)। 

समस्त जगत्‌ का कारण होने से प्रकृति अनादि है. क्योकि प्रकृति को भी यदि आदि 

अर्थात्‌ अन्य. कारण की अपेक्षा रहे तो अनवस्था प्रसंग होगा अर्थात्‌ यदि माना जाय 

कि प्रकृति का. दूसरा कारण (आदि ) है तो उसका भी कोई कारण है तथा उस 

कारण का भी कोई कारण है इसःप्रकार अनन्त "कारणों की कल्पना करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ कारण का. कोई विराम ( शेष स्थिति ) नहीं - रहेगी इसको न्यायशा मे 
अनवस्था दोघ कहा हैं तथा पुरुप्र'( जीव रूघ परा प्रकृति या व्यष्टि क्षेत्र ) भी 
अनादि है क्योकि पुरुष के धर्माध के कारण ही सम्पूर्ण जगत्‌ की प्रवृत्ति के कारण ह 
एवं सुख दुःख आदि का: जो तारतम्य दिखाई पड़ता है उसका कारण भी घम तथा 
अधर्म का संस्कार ही है एवं उस धमाधर्म संस्कार के कारण ही जीव को दष; शोक व 
भय की प्राप्ति होती है । यदि इस जन्म के सुख दुःख के कारण रूप से पूव जन्मकृत 
घर्म-अधर्म संस्कार को नहीं माना जाय तो. कृतहानि ( अर्थात्‌ पूर्व॑ जन्मकृत कर्मा का 
नाश ) एवं अकृताभ्यागम ( अर्थात्‌ जो.कर्म. पहले नहीं किया गया उस. कर्म के 
फळ का.इस जन्म में भोग ) इसप्रकार दो दोषों का प्रसंग उपस्थित होगां। अतः 
यह सिद्ध होता है कि पुरुषको ( जीवरूप प्रकृति को) आश्रय कर घर्मांधर्म रूप 
संस्कार ही संसार का कारण है। अतः वह संस्कार भी अनादि है। इसलिये जिसका 
आश्रय करके अनादि धर्माधर्मरूपं कार्य हो रहा है, वह पुरुष [ कर्ता, भोक्ता रूप से 
प्रतीयमान पुरुष ( परा प्रकृति) ]को भी अनादि मानना पड़ेगा। अतः प्रकृति 
(क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति ) तथा पुरुष ( क्षेत्रज्ञ जीव रूप परा प्रकृति ) का अनादिख 
सिद्ध होता है । ] ईश्वर का ईश्वर नित्य होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियों का 
नित्य होना उचित ही है क्‍योंकि इन दोनों प्रकृतियो से युक्त होना ही ईश्वर की 
ईश्वरता है । जिन दोनों प्रकृतियों द्वारा ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
कारण है वे दोनों अनादिसिद्ध होने से ही अनादि संसार का कारण हो सकती हैं । 
(न आदि ( कारण) है, कोई-कोई टीकाकार वह अनादि हैं, इसंप्रकार तत्पुरुष 
समासं द्वारा अनादि शब्द की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि केवल इश्वर ही 
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जगत्‌ का कारण है, यह सिद्ध होता है । उनके मत से यदि पुरुष और प्रकृति को नित्य 
भाना-जाय तो संसार उन्दी का रचा हुआ माना जायेगा अर्थात्‌ जगत्‌ सृष्टि ब्यापार में 
इश्वर का कतृ ख सिद्ध नहीं होगा । इसप्रकार की व्याख्या युक्त नही है क्योंकि उनके 
मताउुसार प्रकृति एवं पुरुष के अनादि (न आदि अर्थात्‌ कारण नहीं ) होने पर वह 
इश्वर ) कार्य ही होगा एवं सृष्टि के पूव में किसी प्रकार की इंशितव्य ( शासन करने 
योग्य.) वस्तु न रहने के कारण उस समय इश्वर के इश्वर के अभाव का प्रसंग ( अर्थात्‌ 
इश्वर का इश्वरख नित्य नहीं है इस प्रकार का प्रसंग), संसारको विना निमित्त के उत्पन्न 
हुआ मानने से उसके अन्त के अमावक! प्रसंग, शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग और बन्ध 
और मोक्ष के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। [ कहने का अभिप्राय यदद है कि 
इश्वर प्रकृति और पुरुष की अपेक्षा न करके ही स्वतन्त्र भाव से जगत्‌ की सृष्टि करे तो 
घमांधम रूप कर्म की अपेक्षा न करके ही जगत्‌ की सृष्टि होती है, यह मानना पड़ेगा । 
इसप्रकार मानने से (क) बन्ध मोक्ष का कोइ कारण निश्चित नहीं हो सकता। 
( ख ) जीव के मोक्ष की कोइ सम्भावना नहीं रहती है। (ग) किसी निमित्त की 
अपेक्षा करके यदि सृष्टि व्यापार अनन्त काल तक चले तो मुक्त पुरुष को भी संसार 
प्राप्ति अवश्यम्मावी है । (घ) इन सत्र कारणों से बन्धमोक्षप्रतिपादित शास्र की 
व्यथंता का प्रसंग प्रास होता है । अतः उन सत्र टीकाकारो के मत अनेक प्रकार से 
दोषयुक्त होने के कारण अनादि शब्द का नञ _ तत्पुरुष समांस 'न कर बहुब्रीहि समास 
करके जो व्याख्या की गई है वही युक्तियुक्त है अर्थात्‌ ईश्वर की पुरुष ( पराप्रकृति ) . 
और प्रकृति ( अपरा प्रकृति ) इन दोनों प्रकृतियों को अनादि (नित्य) मान लेने से 
इश्वर का नित्य ईश्वर, बन्ध-मोक्ष शास्र की सार्थकता इत्यादि की व्यवस्था ठीक हो 
जाती है | प्रशन होगा कि कैसे ठीक हो जाती है ! इस पर कहते हैं विकारान्‌ गुणान्‌ 
च एव--विकारो को ओर गुणों को अर्थात्‌ बुद्धि से लेकर शरीर आदि इ.न्द्रयो तक 
के विकारों को (गीता १३।५६ ) तथा सुख, दुःख और मोह आदि बृत्ति के रूप में 
परिणाम प्राप्त हुए तीनों गुणों को [ पंचभूत अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि जल 
पृथ्वी और ग्यारह इन्द्रियाँ ( पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन अर्थात्‌ अन 
करण ) इन सोलह विकारों को तथा गुणों को अर्थात्‌ सत्र , रजः तमः तथा उनके 
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परिणाम सुख दुःख एवं मोहको ( मधुसूदन) ] प्रझतिसंभवान्‌ विद्धि--प्रकृति से 
उत्पन्न हुए जानो। अभिप्राय यह है कि विकारों की कारणरूपा जो ईश्वर की 
त्रिगुणमयी माया शक्ति है, उसका नाम प्रकृति है । उन विकारों और गुणों का सम्भव 
प्रकृति से ही हुआ है अर्थात्‌ वे प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं ( प्रकृति के ही परिणाम 
हैं ), ऐसा जानो । 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--पूववतीं तीसरे इछोक में वह क्षेत्रं जो है ओर जैसा है? 
ऐसा कहा गया । इन दोनों का अब तक भगवान्‌ ने विचार किया परन्तु उसमें जो 
कहा गया कि “जिन विकारों से युक्त है तथा जिससे जो हुआ है एवं वह भी जो है ओर 
बह जिस तरह के प्रभाव बाला है? इस अंश के निरूपण की प्रतिज्ञा पहले करने पर भी 
अभी तक उसको स्पष्ट नहीं किया गया है । इसलिये अब प्रकृति पुरुषको संसार का हेतु 
ब्रताकर पाँच इलोकों द्वारा उक्त विषयों का विस्तार से वर्णन किया जाता है प्रकृतिम्‌ 
पुरुषम्‌ च इत्यादि--यदि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को आदिमान्‌ ( अर्थात्‌ 
` उनका भी कोई कारण है ऐसा माना जाय तो उन दोनों की दूसरी प्रकृति ( कारण ) 
होनी चाहिये (फिर इस प्रकृति की भी कोई प्रकृति होगी ) इस प्रकार अनवस्था 
प्राप्ति का दोष उत्पन्न होगा । इसलिये भगवान्‌ ने कहा "अजुन तुम दोनों को ( प्रकृति 
तथा पुरुषकों ) अनादि जानो? । अनादि ईश्वर की शक्ति होने के कारण प्रकृति (माया) 
अनादि है और पुरुष ( ज्ेत्रज्ञ ) भी उस ईश्वर का अंश होने के कारण अनादि है । 
इस इलोक की व्याख्या में परमेश्वर का और उनकी शक्तियों का अनादिल ओर नित्यत्र 
भाष्यकार श्रीमान्‌ शंकराचार्य भगवान्‌ ने बहुत विस्तार पूवक प्रतिपादन किया है 
इसलिये हमारे द्वारा उसका विस्तार नहीं किया जाता है |. विकारान्‌ च शुणान्‌ च 
एव बिद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ देह इन्द्रियादि विकारों को और गुणों को अर्थात्‌ 
गुणों के परिणाम स्वरूप सुख, दुःख मोह आदि को तुम प्रकृति से सम्भव ( उत्पन्न ) 
हुए जानो । ` | 

( २) शंकरानन्द- यद्यपि सम्पूण वेदान्त ओर गीता का अथ यहाँ समात 
हुआ तथापि सातव अध्याय म एतदू योनीनि भूतानि’ ( गीता-७।६ ) इस इलोक से 
जो पर और अपर प्रक़्तियो में संसार का कारणल ( जन्म आदि ओर उनका कारणल्र ) 
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सूचित किया.था उसीको अत्र 'कोर्यकारणकतृ त्वे. (गीता १३1२०) 'यावत्सज्ञायते 
किंचित्सत्त्वं. स्थावरजज्ञमम! ( गीता-१३२१ ) इनसे -विशेष स्पष्ट करने के लिये तथा 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक करने 'पर ही (क) जो प्रकृति और पुरुष का तत्त्व अब तक 
विदित नहीं है वे (प्रकृति ओर पुरुष) अनादि है, (ख) सभी विकार तंथा गुण 
समूह प्रकृति के कार्य हैं,. ( ग) क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र रूप जो संसार प्रतीत होता है उसका 
एक मात्र कारण गुणो का. अध्यास है (घ ) संसार प्रकृति का धर्म है (डः) आत्मा 
निर्विकार है, असंग है, अकर्ता है, अमोक्ता तथा : असंसारी है इन सब विषयों का 
विशेष स्पष्टीकरण परवर्ती ( भागे के) इछोकों में किया जा रहा है। प्रकृतिम्‌ पुरुषम्‌ 
च एव--मिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम्‌? (गीता ७।४-५) इससे प्रतिपादित सत्र 
विकारों का कारण ईश्वर की जो त्रिशुणात्मिका माया शक्ति है उसे ही प्रकृति कहा 
गया है। और अविद्यारूपी उपाधि से युक्त क्षेत्रज्ञ को [ 'प्रकृतिम्‌ विद्धि में पराम्‌ 


( गीता-७॥५, ) इससे कथित लक्षण से युक्त अर्थात्‌ जीव भूतचेतन्य को ] पुरुष कहा 
गया है । जैसे राज्य के सम्बन्ध से मनुष्य को राजा एवं प्रभु कहा जाता है, उसी प्रकार . 
अपरा प्रकृति के सम्बन्ध से क्षेत्रज्ञ को परा प्रकृति या जीव कहा जाता है प्रत्यक्‌ रूप से 
चेतन ( प्रकाशक ) होने के कारण मूल प्रकृति से ( अपरा प्रकृति से परा प्रकृति उत्कृष्ट 
है । अतः "पुरुषम्‌? शब्द का अथ है--'परा प्रकृति? इस संज्ञा को जो पुरुष प्राप्त हुआ है 
वह उभौ अपि अनादी विद्धि--ये दोनो प्रकृति ओर पुरुष अनादि हैं [ जिनका 
आदि ( कारण) नहीं है या जिनका आदि मर्व ( पूव काल से परिच्छेद अर्थात्‌ पूव में 
यह नहीं था इस प्रकार का अभावत्रोध ) नहीं है वे अनादि हें अर्थात्‌ जो सबके आदि- 
भूत परन्तु स्यं आदि रहित हैं वे अनादि कहलाते हैं । ] इश्वर के समान उन दोनों के 
( प्रकृति तथा पुरुष के ) नित्यत्ब का निश्चय करने के थ्यि "एव? शब्द का प्रयोग किया 
गया है । इंशत्व नित्यत्त्र ईशितव्य की अपेक्षा रखता है अर्थात्‌ ईश्वर और ईशितव्य 
इन दोनों के नित्य होने पर ही ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य होगा अन्यथा नहीं | 

प्रदन--दूसरे नक्षत्र के योग से जैसे सूरय में नक्षत्रित्व माना जाता है ऐसे ही 
प्रकृति के अनित्य होने पर भी क्षण-क्षण में उत्पन्न होने वाली दूसरी प्रकृति का ईश्वर के 
साथ योग होने पर भी इश्वर में नित्यत्व का सम्भव हो जाता है, अतः प्रकृति पुरुष के 
नित्य. को स्वोकार करने का क्या प्रयोजन है १ 
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उत्तर--इस प्रकार कहना युक्त नहीं है क्यांकि “अजामेकराम! ( श्रेत० उ० ) 
इस श्रृतिवाक्य से मूल प्रकृति अज ( उत्पत्तिरहित ) तथा एक है, ऐसा प्रतिपादित है । 
अतः दूसरी प्रकृति का अस्तित्र असम्मव है। 'प्रधानचेत्रज्ञपतिरुणेशञः? अर्थात प्रधान 
तथा क्षेत्रज्ञ के प्रति गुणों का ईश्वर है, इससे परमात्मा दोंनों प्रकृतियो का ईश्वर है, 
ऐसा सुनने में आता है । इसलिये इश्वर के निमित्तभूत: दोनों ( अपरा प्रकृति तथा 
परा प्रकृति अर्थात्‌ पुरुष ) ईश्वर के समान नित्य ही हैं। उन दोनों के अनित्य हाने पर 
तो (क) ईश्वर के कहो कहीं इश का अभाब होने के कारण ईश्वरल भी भंग हो 
जायगा तथा (ख ) सृष्टि के आदि में किसी के पुण्य-पाप आदि के संस्कार का रहना 
असम्मव है । अतः पुण्य-पापादि की अपेक्षा न कर यदि जगत्सुष्टि होती है तो 
निमित्त के बिना ही जीवों को नानायोनि की प्राप्ति का प्रसंग आयगा एवं इसी प्रकार 
सुख दुःख आदि की कल्पना भी निंमित्त के विना ही होगी । ऐता होने से जगत्‌ के 
सटा ईश्वर में वैषम्य और नैदेण्य ( निष्ठुरता ) का प्रसंग आयगा । ( ग ) फिर प्रकृति से 
जो बद्ध है वह बद्ध ही है एवं जो उससे मुक्त हैं बह मुक्त है, इस प्रकार बन्ध-मोक्ष की 
नियत व्यवस्था नहीं रहेगी | ( घ ) यद . जीव की उत्पत्ति का कोई कारण ( निमित्त ) 
न रहे तो वद्ध की भी मुक्ति एवं मुक्त के भी जन्मादि का प्रसंग आयगा | ( ङ ) इस 
प्रकार होने पर बन्ध-मोक्ष का प्रतिपादन करने वाले शाख निरथक हो जायेंगे । कहने का 
अभिप्राय यह है कि यदि पुरुष और प्रकृति को नित्य माना जाय तो. उक्त प्रकार से 
अनथ-परम्परा प्राप्त हो ज़ायगी | यदि कहा जाय कि जीव की उत्पत्ति आधुनिक है, 
अतः उक्त अनथ की प्राप्ति नहीं होती है तो .इसके उत्तर में कहेंगे कि इस प्रकार के 
कहने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध होगा । प्रत्यक्ष रूप से यह देखने में आता है कि 
जीवों में सुख, दुःख आदि की विचित्रता है एवं यह विचित्रता कर्म से ही होती है, 
पुरुष की खतन्त्रता से (अपनी इच्छा से ) नहीं होती है। यदि पुरुष की इस विषय 
पर कोई खतन्त्रता स्वीकार की जाती है तो सब एक सें हो जायेंगे अतः सुख दुःख 
आदि की विचित्रता की अन्यथा उपपत्ति ( अन्य कोई युक्ति) न होने से धर्म और 
अधर्म से ही संसार-प्रवाह चलता है, ऐसा अनुमान किया जायगा । इसलिये अनुमान से 
( युक्ति से ) तथा “यत्‌ कर्म कुरुते तद्‌ अमिसम्पद्मते' अर्थात्‌ जो जैसा कर्म करता है 


७ 0-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो गः ] गोता १७९ 


उसी के अनुसार फळ प्राप्त होता है इत्यादि श्रुति वाक्य से सुख आदि, कमो से ही होते 
हैं ऐसा आगम प्रमाण से जाना जाता है | सुख दुःख का हेतु जो कर्म दै वह पिछले 
जन्म का कर्म होगा, आधुनिक कर्म नहीं है क्योंकि छोटे झिश आदि में जो सुख दुःख 
दिखाई देता है उसके हेतुभूत इस जन्म का कोई कर्म देखने में नहीं आता | ऐसा 
होने पर मी कर्म का कर्ता जीव नित्य ही है, यह श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है क्योंकि 
श्रुति कहती है-न जीवो म्रियते? ( जीव नहीं मरता है) | 'अजामेकाम तथा “न जीवो 
म्रियते’ इत्यादि श्रुतियों से जीवरूप पुरुष ( परा प्रकृति ) तथा अपरा प्रकृति इन 
दोनों को नित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
शंका--ईश्वर के समान इन दोनों प्रकृतियों को नित्य मानने पर प्रकृति से 
युक्त आत्मा का कभी मोक्ष नहीं होगा और ब्रह्म का अद्वितीयत्व भी सिद्ध नहीं होगा । 
अतः ब्रह्म का. अद्वितीयत्व ओर जीव के मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाला 
'झास्ञ मी अप्रमाण हो जायगा, ऐसा यदि कहा जाय तो ! - 
| उत्तर--नहीं, ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि वह सब माया का कार्य दै। 
` यथाथ ज्ञान प्राप्त होने पर खप्न के पदार्थ के समान यह सत्र मिथ्या अनुभूत होता है। 
' जाग्रत दशा में निद्रा और निद्रा के कार्य में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती है उसी के समान 
' “न सत्तन्नासदुच्यते? (न वह सत्‌ ओर न वह असत्‌ कहा जाता है) इस प्रकार के 
। वचन के अनुसार जिस अवस्था में आत्मा का यथार्थ विज्ञान होता है उसी दशा में 
) माया एवं उसके कार्य, इन दोनों का ही असत्यत्व निश्चित होता है.। 'जीवेशावाभासेन 
) करोति माया चाऽविद्या च खयमेव मत्रतिः ( अर्थात्‌ ईश्वर और जीव को माया, 
) आमास से करती है तथा खयं माया और अविद्या नाम से प्रसिद्ध होती है । ) 'मावा- 
) मात्रमिदं द्वैतम्‌? ( अर्थात्‌ यह द्वेत ` मायामात्र है) 'विकल्प्रो नहि वस्तु' ( अर्थात्‌ 
) विकल्प वस्तु नहीं है), इस प्रकार श्रुति वाक्या से माया और उसके कार्य असत्‌ है 
) ऐसा जाना जाता है | अतः ब्रह्म का अद्वितीयत्व एवं उसको जानने वाले का मोक्ष और 
» उसके प्रतिपादक शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध होता है 'यत्र हि द्वेतमिव भवति तदिद्वेतरं 
) पश्यतिः अर्थात्‌ जहाँ दत सा होता है वहाँ दूसरा दूसरे को देखता दै, इस न्याय से 
) अज्ञान दशा में सब अयवान्‌ ( अर्थात्‌ सत्य सा प्रतोत ) ही होता है किन्छु विवेक 
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दशा में विचार करने पर सब मिथ्या ही है ऐसा समझाने के लिये भगवान्‌ ने प्रकृति “7 
और पुरुष के विवेक का प्रारम्भ करके कदा है--प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी & 
उभावपि--प्रक्ृति और पुरुष को तुम अनादि ( नित्य ) जानों किंच विकाराः ८- 
देह, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ओर शब्दादि तन्मात्रा-ये सब विकार ८ 
` हैं। इन सब विकारों को गुणान्‌ च एवं - तथा गुणों को ( सुख, दुःख, इच्छा, दे प, ८ 
लोभ, मोह काम, संकल्प आदि; शम, दम आदि; भ्रम प्रमाद आदि; तथा पुण्य-पाप = 
रूपी इन्द्रियों के व्यापार-इन सबको भी प्रकृति सम्भव है अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका अव्यक्त रडी 
शब्द वाच्य माया रूप प्रकृति से, बीज से जिस प्रकार अंकुर, स्कन्ध, शाखा, पत्र, पुष्प, 
फळ आदि की उत्पत्ति होती है ऐसे ही उन सत्र गुणो की उत्पत्ति हुई है, ऐसा जानो । ` 
वे आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए हैं-क्योंकि आत्मा निरवयव, असंग तथा विकाररहित | 
होने से आत्मा से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती किन्तु भोक्ता के अदृष्ट वश प्रकृति & 
स्वयं ही गुणों की विषमता को प्राप्त होकर महत्‌ आदि विकार के रूप से तथा गुणों के € 
रूप से परिणाम को प्राप्त होती है, ऐसा जानो । इससे यह सूचित किया गया दै कि £ 
यदि यह सिद्ध होता है कि विकार और गुणसमूह प्रकृति के कार्य हैं तो. पुरुष में € 
९ आम्मा में ) अकतृ त्व, अविकारित्व और निशुणत्व भी सिद्ध हाता दै। _ < 


(3 ) नारायणी टॉका--ससम अध्याय में वर्णित ईश्वर की दो प्रकृतियाँ £ 
हैं। एक अपरा प्रकृति [ ( प्रथ्मी, जल, अग्नि, वायु व आकाश, ये पञ्चभूत) तथा & 
मन, बुद्धि एवं अहंकार, इस प्रकार ] जो अष्टधा ( आठ प्रकार से ) विभक्त है एवं ध 
दूसरी जीवरूपा पराप्रकृति-जो विश्व को धारण किये हुए है। ये दोनों प्रकृतियाँ ही £ 
सर्वभूतो की योनि ( दोनो प्रकृतियों के संयोग ) से ही सारा विश्व सृष्ट हुआ है अर्थात £ 
सारा जगतूरूप नारक चछ रहा है ( गीता ७५-६) । सप्तम अध्याय में जिसको € 
अपरा प्रकृति कहा है उसको ही तेरहवे अध्याय में 'क्षेत्र' एवं पन्द्रहवे अध्याय में 'क्षर' « 
कहा है । सप्तम अध्याय में . जिसको परा प्रकृति या जीव कहा है, तेरहवे अध्याय में & 
उसी को 'चेत्रज्ञ या पुरुष! तथा पन्द्रहवे अध्याय में 'कूटस्थ या अक्षर? कहा गया है । ८ 
परमात्मा, पुरुषोत्तम, ब्रह्म, शद्ध चेतन्य सत्ता, ये सत्र पर्यायवाची शब्द हैं | परमात्मा , 

अनादि होने के कारण, ये दोनों प्रकृतियाँ ( अपराप्रकृति तथा पुरुष अर्थात जीवरूपा 
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परा प्रकृति ) भी अनादि हैं | जिसका आदि कारण नहीं है, अर्थात्‌ जो खत; ही प्रतीत 
होता है वह अनादि है | जिसकी यहाँ प्रकृति शब्द से कहा गया है वह अपराप्रकृति 
सत्त्व रन आदि तीन .गुणों का परिणाम है। नामरूप क्रियात्मक विश्वप्रपंच को ही 
यहाँ अपराप्रकृति या क्षेत्र शब्द से कहा गया है । अतः सभी गुण तथा विकार (विकार- 
` शीळ पदाथ ) उस अपरा प्रकृति से ही उत्पन्न हुये हैं। कोई कोई टोकाकारो ने सांख्य 
' मत में जिनको सोलह विकार ( आकाशादि पंचमहाभूत, पंचज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कमेन्द्रियाँ 
' एवं मनरूप अन्तरिन्द्रिय ) कहे हैं, उनको यहाँ 'विकार' शब्द से ग्रहण किया है | किन्तु 
। विक्रार शब्द से सांख्यमत में जिनको ( १ ) प्रकृति ( २) विकृति तथा ( ३ ) प्रक्ृति- 
) विकृति कहा गया है, उन संबको ही अर्थात्‌ स्थूळ एवं सूक्ष्म सव विश्वप्रपञ्ज प्रकृति का 
, तथा उसके कार्य, गुणों के ही परिणाम होने के कारण, उन सबको ही 'विकार' शब्द से 
| ग्रहण करना युक्तियुक्त है । प्रकृति समस्त जगत्‌ का कारण है| यदि उसका भी कोई 
कारण रहता तो अनवस्था दोष उपस्थित होता अर्थात्‌ -कारण के कारण, फिर उसके 
भी कारण, इस प्रकार कारण परम्परा मानने से, आदि कारण का निश्चय सम्भव नहीं 
हो सकता । इसलिये प्रकृति अनादि है ( कारण-रह्वित है) | दूसरी बात यह है कि एक 
अखण्डाद्वय परमात्मा में जो खतःसिद्ध, अनिवचनीय, कल्पना शक्ति है, उसे ही 
प्रकृति व माया कहते हैं । 'विकल्पो नहि वस्तु? ( कल्पना कोई वस्तु नहीं है) इस 
न्याय से भी प्रकृति अनादि है। जिस प्रकार रज्जू में कल्पना से जो सपंभ्रान्ति होती है 
वह जब तक सप प्रतीत होता हैं तबतक कल्पना के. सिवाय उसका और कोई कारण नहीं 
) है । अर्थात्‌ उत सपं की न कोई माता है और न कोई पिता है । इसी प्रकार विकार- 
) शील सवं जगत्‌ का मूल कारण कल्पना या प्रकृति ही है एवं वह कोई वस्तु न होने से 
) उसका कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता हे । जीवरूपा पराप्रकृति जिसको यहाँ पुरुष 
) शब्द से कहा गया है, वह चितूखरूप ब्रह्म का आभासमात्र है अर्थात्‌ अपराप्रकृति से 
) जो विक्रार की सृष्टि हुई है, उसमें जब 'मैं और मेरा? इस. प्रकार तादात्य-अभिमान 
3 होता है, तत्र ब्रह्म ही जीवरूप से प्रतीत होता है ( यद्यपि शुद्ध ब्रह्म चेतन्य खरूप, 
9 नित्य, तथा अविकारी होने के कारण वह अपने खरूप से कभी च्युत नहीं होता है ) । 
७ जीव वस्तुतः ब्रझसरूप दीः है । परिच्छिन्न देहादि में आत्मामिमान कर वह जीव बन 
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जाता है | उस अवस्था में उसको ब्रह्म का अंश कहा जाता है । जीवत्व केवल अज्ञान से 
ही उत्पन्न होने के कारण ज्ञान से जीवत्व से मुक्त होकर अपनी ब्रखरूपता जान कर 
ग्रम होना जीव के लिये सम्भव है | यदि जीव परमार्थतः ब्रह्मखरूप न होता तो कभी 
संसार से उसकी मुक्ति की सम्भावना नहीं होती । अतः ब्रह्म स्वयंप्रकाश तथा 
अनादि होते के कारण जीव'भी अनांदि है कहने का तात्पर्य यह है कि अपराप्रकृति से 
उत्पन्न हुए समस्त विश्वप्रपंच गुणों के ही विकार हैं । अपरा प्रकृति केवल कल्पना स्वरूप 
अर्थात्‌ माया होने के कारण उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । जिस वस्तु की सत्ता 
नहीं है उसका आदि अर्थात्‌ कारण भी : नहीं हो सकता क्योंकि कार्य मिथ्या होने से 
कारणः मी मिथ्या ही है। इसलिये प्रकृति अनादि दै । परन्तु परा प्रकृति ( जीव चेतन्य ) 
जह चेतन्य.से अभिन्न होने के कारण अनादि है, क्योंकि ब्रह्म अनादि है। ब्रह्म देह 
इन्द्रियो के धर्म में अभिमान कर चिदाभास से जीवत्व: स्वीकार, कर लेता है एवं अपनी 
कल्पना से ही उत्पन्न हुए शब्दादिविषय में आसक्त होकर बद्ध होता है | फिर अपने 
स्वरूप के ज्ञान से विश्वप्रपंच को मिथ्या निश्चय कर अखंड, अद्वय, सच्चिदानन्द खरूप में 
स्थित होकर मुक्त होता है.। इस स्टोक में जो. कुछ कहा गया है उसका रहस्य अध्यात्म 
रामायण में युद्धकाण्ड ( लंका काण्ड ) के षष्ठ (छठा) अध्याय में इस प्रकार वर्णित है- 
विस्ज्य सवंतः सक्लमितरान्विषयान्वहिः । 
बहिः प्रवृत्ताक्षगर्णां शनेः प्रत्यक प्रवाहय ॥ ४८॥ 
प्रकृते भिंन्नमात्मानं विचारय  सदानघ। 
' चराचरं जगत्कृत्स्न॑ देहबुद्धेन्दियादिकम्‌ || ४९॥ 
आब्रह्म स्तस्वपरयेन्तं इच्यते श्रयते च यत्‌। 
सैषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥ ५०॥ 
सगेस्थितिविनाशानां जगदूवृक्षस्य कारणम्‌ | 
लोहितश्वेद्कृष्णादिप्रजाः सजति सवदा ॥ ५१॥ 


कामक्रोधादिपुत्राद्यान्हिसातृष्णादिकन्यकाः . ! । 
मोहयन्त्यनिशं देवमात्मानं स्वेगु'णविभुम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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कत्तृत्वभोक्तृत्वमुखात्‌ खगुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य स्ववशं कृत्वा तेन क्रोडति सवदा ॥ ५३ ॥ 
शुद्धोऽप्यात्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा वहिः । 
विस्मृत्य च खमात्मानं मायागुणविमोहितः ॥ ५४ ॥ 


यरा खद्शुरुणा युक्तो बोध्यते बोघरूपिणा । 
निवूत्तरष्टिरात्मानं पञ्यत्येव खदा स्फुटम ॥ ५५॥ 


जीवन्मुक्तः सदा देही सुच्यते प्राकृतैशु णैः । 


अर्थात्‌ और सत्र ओर से निःसङ्ग हो बाह्य विषर्यो को त्यागकर अपनी वाह्य 


~ ~ Ae ~ ~ € जिये ^ 
| चृत्ति्राळी इन्द्रियों को धीरे-धीरे अन्तमुख कीजिये || ४८ || हे अनघ ! अपनी आत्मा 


को सदा प्रकृति से भिन्न विचारिये | देह बुद्धि ओर इन्द्रियादि से युक्त सम्पूण चराचर 


, जगत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म से लेकर स्तम्ब ( कीट विशेष ) पर्यन्त जो कुछ दिखाई या सुनाई 


देता है वह सत्र प्रकृति है और वह माया भी कहलाती है । ४६-५० || वही सर्वदा 
संसाररूपी, बृश्च की उत्पत्ति स्थितिं ओर विनाश की, कारणरूप इवेत ( सात्त्विक ), 


लोहित ( राजस ) और कृष्णवण ( तामंस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥ ५१।। तथा 


) 
) 
} 
है 
) 
) 
) 
) 


वही अपने गुणों से अहनिश सवव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम, क्रोघादि 
पुत्रों और हिंसा तृष्णादि-कन्याओं को उत्पन्न करती है | ५२ || वह कतल और 
भोक्तृत्व आदि अपने गुणां को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशी भूत 
कर उससे सदा खेळती रहती है ॥ ५३ जिससे युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से | 
मोहित होकर अपने खरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा 
बाह्य विषयों को देखने लगता है ॥ ५४ || जिस समय सद्गुरु का साक्षात्कार होता है 
और वे उसे निर्मल ज्ञानदृष्टि से जाग्रत करते हैं उस समय वह बाह्य विषयों से अपनी 
दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है ॥। ५५ || और फिर यह देहधारी जीव 
नीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुर्गो से छूट जाता है । 


[ प्रकृति से उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन से हैं-] 
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कार्यकारणकतृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरु च्यते || २० ॥ 


'कार्यकरणकत्‌ त्वे? इति चा पाठे 
अन्वय--प्रकृतिः कार्थकारणकर्तृत्वे हेतः उच्यते, पुरुषः. सुखदुःखानाम्‌ 
भोक्तृत्वे देतुः उच्यते । | 


अनुवाद--+कार्य ( देह) तथा कारणों ( इन्द्रियों ) के कतृ तव में प्रकृति हेतु 
कही जाती है तथा सुख दुःखों के भोक्तूल में पुरुष हेतु कहा जाता है | 


 भाप्यहीपिका-_कार्यकारणकट त्वे-भगवान्‌ शंकराचार्य ने कार्यकरण- 
कतृ त्वे इस प्रकार पाठ ग्रहण किया है। ] कार्य शरीर को कहते हैं और शरीर में 
स्थित तेरह कारण हैं यथा मन, बुद्धि, अहंकार, पंच कमन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय | इनके 
कतृ त्व में ( कर्तापन में ) प्रकृति हेतु है। देह से अतिरिक्त देह के आरम्भक अर्थात्‌ 
देह को उत्पन्न करने वाळे पाँचभूत ( आकाश, वायु, अग्नि, जल, एथ्वी ) इन्द्रियों के 
पाँच विषय ( शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध ) ये दस विकार प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, 
यह पहले कहा है । अतः कार्य शब्द से देह के साथ इन दस विकारों को ग्रहण किया 
जाता है तथा सुख दुःख मोह आदि के रूप में प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण समूह का 
जो परिणाम होता है वह बुद्धि आदि कारणों का आश्रय करके ही होता है। अतः 
करण शाब्द से सत्व, रज तम तथा उनके परिणामों को भी ग्रहण किया जाता है । उन 
कार्य और करणो का जो कर्तापन ( उत्को उत्पन्न करने का भाव) है उसको 'कार्य- 
करणकतु तवः कहते हें । उम कार्य-करणों के कतृ त्व में आरम्भ करने वाली होने से 
( उपादान कारण होने से ) प्रकृतिः हेतुः उच्यते--प्रक्ृति हेतु ( कारण ) कही 
जाती है | इस प्रकार कार्य, करणो को उत्पन्न करने वाली होने से प्रकृति संसार का 
भी देतु (कारण ) है । 'कार्यकारणकतृ त्वे? इस प्रकार पाठ मानने से भी ऐसी 
व्याख्या होगी | जिसका परिणाम है वह उसका कार्य (विकार ) है और कारण शब्द का 
अथं है विकारी | उन विकारीरूप कार्यं ओर विकार रूप कार्य इन दोनों के 
कतृ त्व में ( उत्पन्न करने में ) प्रकृति हेतु (उपादान कारण) है अथवा [ सांख्य 
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मत के अनुसार ] सोलह विकार [ पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच ज्ञनेन्द्रियाँ, मन ( अन्तः करण ) 
एवं एश्वी, जल आदि पंच स्थूळ भूत ] को कार्य कहाँ जाता है। और सात विक्वति [ पंच 
सूक्ष्म भूत अर्थात्‌ पंच तन्मात्रा ( शब्दतत्मात्रा, स्पशतन्मात्रा.;रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा 
तथा गन्ध्रतन्मात्रा ), अहंकार एवं बुद्धि ये कारण हैं अतः ये २३.तत्व कार्य-कारण के 
नाम से कहे जाते हैं। इन कार्य कारण के कर्त्तापन ( अर्थात्‌ उत्पत्ति करने वाळे.) में 
प्रकृति हेतु कही जाती है। [मूळ प्रकृति ही इन सबका आरम्मक:कारण (उपादानं कारण ) 
अर्थात्‌ आश्रय | है-( आनन्दगिरि ) ] पुरुष संसार का किस प्रकार कारण होता है. 
अ्र वह कहते हैं--पुरुषः--पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ, पराकृति; भोक्ता ये सत्र पर्याय वाचक 
शब्द हैं सुखदुःखानाम्‌ भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते-सुख, दुःख मोह, आदि मोगों के 
विषयों के भोक्तापन में ( अर्थात्‌ उनका उपभोग करने में ) पुरुष हेतु है महर्षि 
( तत्वज्ञानी ) ऐसा ही कहते हें । [ कहने का अभिप्राय यह है कि चितप्रतिब्रिम्बित 
( चिदाभासयुक्त ) बुद्धि वृत्ति में जो सुख, दुःख, मोहरूप विषयों का संस्पश ( संग ) 
होता है वही पुरुष का सुख दुःख आदि की. उपलब्धि या भोग है ऐसा तत्वदर्शी लोग 
कहते हैं । इस प्रकार प्रकृति ( अपरा प्रकृति ) एवं पुरुष ( जीवरूपा परा प्रकृति ) 
मिलकर संसार का हेतु हैं । 


पूर्वपक्ष--किन्तु इस कार्य कारण के कर्तापन से और सुख दुःख के भोक्तापन 
मे पुरुष ओर प्रकृति इन दोनों को संसार का कारण केसे बतलाया जाता है १ 

उत्तरपक्ष-कार्य कारण रूप हेतु ओर सुख दुःखादि रूप फल के आकार में 
प्रकृति का परिणाम न होने पर तथा चेतन पुरुष का उन सत्रमें मोक्तापन न होने मे 
संसार कैसे सिद्ध होगा ( अर्थात्‌ संसार नहीं हो सकता ) | जत्र कार्यकारण रूप-हेतु 
ओर सुख दुःख आदि के फड के रूप में परिणत हुई मोग्यरूपः जड़ प्रकृति के साथ 
उससे विपरीत घम वाले से अविद्या रूप संयोग होगा तभी संसार प्रतीत दोगा | अतः 
प्रकृति के कार्य कारण रूप परिणामों में करत्तापन तथा पुरुष के सुख दुःख आदि 
विषय में भोक्तापन रहने पर ही पुरुष और प्रकृति संसार का कारण होती है इसे जा 
प्रतिपादन किया वह उचित ही है। 


पूर्वपक्ष--तो यह संसार नामक वस्तु क्या है ! 
१२ 
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उत्तरपक्ष--सुख दुःखो का भोग ही संसार है। ओर पुरुष में जो सुख 
दुःखा का भोक्तृत्व है वही उसका संसारित्व है । 


टिप्पणी (१) श्रीधर--प्रकृति से ही विकारों की उत्पत्ति होती है यह 
दिखाते हुए पुरुष के संसार का हेतुत्व ( कारणत्व ) दिखाते है। कार्यकारणकठ त्वे 
हेतः प्रकतिरुच्यते--कार्य ( शरीर ) कारण (सुख दुःख आदि के साधन 
इन्द्रियाँ) उनके कर्तापनि में अर्थात्‌ उनके आकार में परिणत होने में प्रकृति को 
कपिलादि महषिर्यो. ने कारण बतलाया । पुरुषः सुखदुःख नां भोकतृत्वे हेतुः 
उच्यते--तथा पुरुष अर्थात्‌ : जीव उस प्रकृति कें परिणामभूत सुख दुःखो के 
भोक्तापन में हेतु कहा जाता दै । कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपे प्रकृति अचेतन 
( जड़ ) होने के कारण उसमें स्वतः कर्तापन सम्भव नहीं है तथा चेतन पुरुष अविकारी 
होने के कारण उसमें भोक्तापन असम्भष है, तो भी अचेतन प्रकृति का भी चेतन के 
अदृष्ट के वश ( पूवकृत धर्माधर्मे कर्मों के फल के कारण ) क्रिया में कर्तापन सम्भव दै, 
जैसे अग्नि का ऊपर की ओर प्रज्वलित होना, वायु का .तिरछा चलना और बच्चे के 
अदृष्ट फल के कारणं स्तनो से दूध का निकलता इत्यादि । अतः पुरुष के सन्निधान से 
( सान्निध्य से ) प्रकृति का कतृ त्व ( कर्त्तापन ) कहा जाता है। सुख दुःख का अनुभव- 
रूप भोक्तापन चेतन का ही धर्म है अतः प्रकृति के सन्निधान से पुरुष का भोक्तापन 
कहा जाता दै। | 

( २) इांकर।नंद्‌ - विकार ओर- गुण प्रकृति के कार्य हैं इस विषय को 
स्पष्ट करते हुए हेत और फल की उत्पादक ( उत्पन्न करनेव ली ) प्रकृति है एवं उसके 
फल का भोक्ता पुरुष है अतः प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही संसार के कारण हैं, ऐसा 
सूचित करने के लिये कहते हैं का्येकरणकतृ त्वे--कार्य शब्द का अर्थ है शरीर परन्तु 
कार्यं कारण का अनुमान करता है इसलिये इस कार्य पद से महत्‌ आदि ७ विकृतियाँ 
तथा दान्दांदि पंच विप्रय एवं उनके कारणों को ग्रहण किया जाता है । करण शब्द से 
दस इन्द्रियाँ तथा मन, बुद्धि, . अहंकार ओर चित्त, इन चोद का तथा वचन 
आदि, दर्शन आदि एवं काम, संकल्प, अहंकार ओर सुख दुःख मोहात्म वुद्धिदृति, 
` जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उन सत्रको ग्रहण किंय्रा जाता है । उन कार्य तथा करण के 
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( अर्थात्‌ कार्य करण पदों से ग्रद्दीत उन सबके ) कतृ त्व में ( उत्पन्न करने में ) हेतु 
( उपादान कारण ) प्रकृति ही हैं, ऐसा तत्त्वज्ञ पुरुषों द्वारा कहा जाता है। अग्नि के 

सान्निध्य से लोह पिण्ड जिस प्रकार दाहकत्व धर्म प्रास कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा 
के सान्निध्य से प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार प्रकृति ही कार्य करण रूप से, विषय 
रूप से तथा सुख आदि प्रत्यय के रूप से ( अर्थात्‌ हेतु और फलके रूप से) 
परिणाम को प्राप्त होती है, ऐसा मुनि छोग कहते हैं । 'कार्यकारणकतृ त्वे' इस पाठ में 
तो दस.इन्द्रिया, मन ओर पाँच शब्दादि विषय इन सोलह विकारों को 'कार्य' पद से 
ग्रहण किया जाता है ओर कारण? पद से सात विक्ृतियों को [ पंच सूक्ष्म ( भूत पंच 
तन्मात्रा ) अहंकार और बुद्धि इन सबका ] ग्रहण किया जाता है। उन कार्य कारणों 
के कतृ त्व में ( आरम्मकत्व में अर्थात्‌ उत्पत्ति करने में ) मूलभूता ` प्रकृति को ही हेर 
कहा जाता है। अथवा कार्य करणो के ( देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के ) कतृ त्व में 
९ अर्थात्‌ उनके नियोजक यां प्रेरक रूप में) जो कर्म से विषय भोग की वासना 
उत्पन्न होती है वह कर्म रूप प्रकृति ही कारण है, निरवयव होने से आत्मा कारण नहीं 

है क्योंकि गीता में ही 'समावस्तु प्रवतते! अर्थात्‌ स्वभाव (प्रकृति ) ही कम में 
प्रवृत्त होता है ( गीता ५॥१४ ), ऐसा प्रतिपादन किया गया है। अतः प्रकृति संसार का 
कारण है ऐसा कहकर अविकारी आत्मा भी संसार का कारण है यह अत्र कहते हैं। 
पुरुषः--जो पूर में शरीर में शयन करता है आर्थात्‌ जो पूर के साथ एकरूप रहता है 
( शरीर के साथ तादात्म्य भाव से युक्त है) अथवा जो अपने अज्ञान के कारण पूर में 
( शरीर में ) रहता है बह पुरुष है अर्थात्‌ बुद्धि कोष में सवसाक्षी रूप से विद्यमान 
प्रत्यक्‌ आत्मा की पुरुष कहा जाता है। सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः उच्यते-- 
सुख दुःखों के ( मोग्य सुख दुःख आदि रूप बृत्तियों के ) भोक्तृत्व में ( अनुभव में ) 
हेतु दै अर्थात्‌ अपने आभास से (चिदाभास से) अनुविद्ध ( उपहित ) अन्तःकरण 
द्वारा सुख दुःख आदि प्रत्ययो की अनुभूति का कारण पुरुष है, ऐसा तत्वज्ञ द्वारा कहा 
जाता है | देह-इन्द्रिय के आकार से, विषय आकांर से ओर सुख दुःख आदि प्रत्यय के 
आकार से प्रकृति का परिणाम होने पर अपनी अविद्या से किये गये अनात्म के अध्यास से 
( अर्थात्‌ अनात्म देह, इन्द्रियादि में एकत्व बुद्धि से ) आत्मा भी खाभास द्वारा उसका 
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उपलब्ध होता है एवं उसके पश्चात्‌ “मैं और मेरा? इस प्रकार का संसार उत्पन्न 
होता है | प्रकृति का परिणाम न होने पर ओर क्षेत्रज्ञ उन परिणामों का उपछब्धा न 
होने पर उक्त प्रकार का संसार सम्मव नहीं होता है। यह जाग्रत आदि में ओर 
मषुप्ति में प्रत्यक्ष है अतः जब तक देह, इन्द्रिय, विषय और सुख दुःख आदि के 
्रत्ययों से ( बृत्तियों से ) सम्बन्ध है, तव तक संसार का उपरम ( निवृत्ति ) सिद्ध 
नहीं हो सकता-। | 


. .( ३) नारायणी टोका-पूव शलोक में कहा है कि विकारशील ( परिणाम 
शीळ ) जो कोई वस्तु जगत्‌ में दिखाई पड़ती है वह सभी, अपरा प्रकृति से उत्पन्न 
हुई है। किन्तु उस अपरा प्रकृति का कोई आदिं ( कारण ) नहीं है। अब प्रश्न 
होगा कि प्रकृति तो जड़ है, कोई . जड़ वस्तु उससे विलक्षण किसी चेतन स्वरूप निमित्त 
कारण के विना ( चेतन प्रेरक के बिना ) कर्म करने में समथ नहीं होती है। चेतन्य 
स्वरूप ब्रह्म निगुंण और निष्क्रिय है एवं प्रकृति जड़ है--इस अवस्था में जगत्‌ का 
परिणाम या विकार किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि 
कार्य तथा कारण इनके कतृत्व में प्रकृति ही हेतु ( कारण) है। जाग्रत सब व्यापार में 
कार्य-कारण रूप परम्परा दिखाई पड़ती दै । जैसे शब्दादि विषय कार्य हैं, उनका कारण 
सूक्ष्म आकाशादि पञ्च महाभूत हैं, फिर आकादि पश्च महाभूत कार्य हैं और उसका 
कारण अहंकार है, इस प्रकार अहंकार का कारण बुद्धि, बुद्धि का कारण महत्त्व महत्तत्व का 
कारण प्रकृति एवं प्रकृति भगवान्‌ को कल्पना शक्ति व माया होने के कारण उसका 
दूसरा और कोई कारण नहीं हैं क्योंकि अव्यक्त प्रकृति ळार्य-कारण रहित ब्रह्म से 
अभिन्न है | इसलिये सभी कार्य एवं कारण के कतृ त्व में ( तत्‌ तत्‌ आकार में परिणाम 
प्राप्त होने की क्रियाशक्ति में ) अपरा प्रकृति ही कारण है अर्थात्‌ कार्य-कारण की कतृ त्व 
विकार क्रिया प्रकृति से ही- प्रेरित ( परिचालित ) होते हैं। प्रकृति जड़ होने पर भी 


चैतन्य स्वरूप आत्मा के सन्निधान से विकार क्रिया-सम्पन्न होती है । जैसे अग्नि के. 


सान्निध्य से लौह तप्त होकर अग्नि धर्म ( दाहिका शक्ति ) को प्राप्त होता है उसी प्रकार 
प्रकृति तथा उसके काये ( देह इन्द्रिय आदि ) भी चेतन धर्म प्राप्त होकर अपने-अपने 
संस्कार के अनुसार विकार प्राप्त होकर अपने-अपने धर्म ( कार्य ) सम्पन्न करते हैँ । 
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चेतन्य खरूप आत्मो उदासीन तथा निष्क्रिय है तथा उसके सन्निधान से ही सब कार्य 
होने फे कारण प्रकृति को ही शास्र मे ऋषियों ने सब जगत्‌ व्यापारी कां कारण कहा है 
यही “उच्यते? शब्द का तात्पर्य है | शुद्ध चेतन्य स्वरूप आत्मा में जिस प्रकार कतृ त्व 
नहीं है, उसी प्रकार भोक्तृत्व भी नही दै । अनिर्वचनीय अविद्या या माया शक्ति के 
प्रभाव से जव उस शुद्ध चैतन्य खरूप आत्मा के अपरा ' प्रकृति के कार्य में ( देह 
इन्द्रियाँ इत्यादि में ) आत्माभिमान होता है तब वहा नित्य मुक्त आत्मा संसारी पुरुष 
रूप से ( जिसको पराप्रकृति जीव चेतन्य या चिदाभास मुक्त अन्तःकरण शाब्द से 
शास्र में कहा गया है उसी रूप से) प्रतीत होता है । पुरुष ( परा ग्रकृति ) तथा 
प्रकृति ( अपरा प्रकृति ) दोनों ही माया से ( अज्ञान. से ) भासते हैं, यद्यपि उनको 
पारमार्थिक कोई सत्ता नहीं है । जब तक इस अज्ञान मायाकार्य चढता है तब तक 
अपरा प्रकृति से रचित हुये नामरूप तथा क्रियात्मक विषय में पुरुष की ( पराप्रकृति 
रूप जीव चैतन्य की ) आसक्ति रहती है एवं उस कारण से विषय भोग भी उसको होता 
रहता है अपरा प्रकृति का सब कार्य तीन गुणो ( सत्त्व, रजः, तमः ).के विकार से 
उत्पन्न होते है। अतः सभी मोग सुखदायक, या 'दुःखदायक अथवा मोह उत्पादन 
करने वाले हैं | अतः भगवान्‌ ने कहा कि जब तक्‌ जीव देहादि में अभिमान करता है 
अर्थात्‌ पुरुष शब्द वाच्य होता है तत्र तक सुख, डुः तथा मोह के भोग का कारण 
होता है। क्योंकि भोग अनुभव का विषय है एवं अनुभव चेतन को ही होता है जड़ को 
नहीं । प्रकृति-कतृ त्व में हेतु है एवं पुरुष भोक्तृश्व में हेतु है, ऐसा कहकर भगवान्‌ ने 
यह स्पष्ट किया है कि कतृ त्व एवं भोक्तृत्व अपरा प्रकृति एवं परा प्रकृति का ही कार्य 
(माया का ही कार्य) है शुद्द आत्मा का नहीं है । 

[ पूवं सोक में कहा है कि सुख-दुःख का भोक्तृत्व ही पुरुष का संसारित्व है, 
सो वह किस कारण से होता है, यह कहते हैं । 1 

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि झुडक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मंसु ॥ २१ ॥ 


अन्वय--द्वि पुरुषः प्रकृतिस्यः सन्‌ प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌, भुड'क्त, भतः गुणसङ्गः 
अस्य सदसध्योनिजन्मसु कारणम्‌ । 
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अनुवाद--पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृतिजनित गुणों का भोग करता 
है यह गुणों का संघ ही पुरुष अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है । 


भाष्यद्रीपिका--हि-- क्योंकि पुरुष ( जीवात्मा ) प्रकृति में स्थित है । कायं 
आर कारण ( अथवा कारण ) रूप में परिणीत हुई अविद्या रूपी प्रकृति में स्थित है। 
अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हुआ कार्य देह तथा करण इन्द्रियों को अपनी आत्मा का 
सरूप मानता है | अतः प्रकृतिजान्गुणान्‌ भुकक्त--वह पुरुष प्रकृति से उत्पन्न 
हुए सुख, दुःख. तथा मोह रूप से अभिव्यक्त (प्रकट हुए ) गुणों को "मैं सुखी हूँ, 
दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ, पंडित हूँ” इस प्रकार मानता हुआ भोग करता है। अतः 
शुणसङ्गः अस्य सद्सद्योनिजन्मखु कारणम--आंविद्या रहने पर ही 
सुख दुःख एवं मोह रूप गुण को भोगते हुए उसमें जो आत्मभाव रूप संग अर्थात्‌ 
“यह मैं हुँ यह मेरा है, इस प्रकार आसक्ति होती है वही जन्म रूप संसार का प्रधान 
कारण है। इसलिये श्रुति कहती है--“स यथाकामो भवति तत्‌ क्रत॒मंबति” 
( बृह० उ० ४।४।५) अर्थात्‌ वह जैसी कामना बाला होता है वैसा ही कर्म 
करता है, जैसा कर्म करता है वेस! ही कर्म को भोगने के लिये जन्म लेना 
पड़ता है। इसलिये भगवान्‌ यह कहते हैं कि गुणों का संग (गुण से उत्पन्न 
हुए विषय की कामना या उनमें आसक्ति ) ही इस भोक्ता पुरुष के अच्छी बुरी 
योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्‌ ( अच्छी) ओर असत्‌ (बुरी) 
योनियों को सत्‌-असत्‌ योनि कहते हैं। उनमें जन्म का होना “सत्‌-असत्‌ यानि 
जन्म है | इस प्रकार सत्‌-असत्‌ योनि में जो अज्ञानी जीव का जन्म होता दै, इसका 
कारण गुणों का संग ही है, यही कहने का अभिप्राय है। अथवा 'अश्य' शब्द का अथ 
संसारस्य ( संसार का ) भी हो. सकता है। अर्थात 'संसार! पद का अध्याहार करके 
यह अथ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेकर जो संसार की 
प्राप्ति होती है उसका कारण युणसंग [ अर्थात्‌ त्रिगुण से उत्पन्न हुए देहादि में तादात्म्य- 
अभिमान (अपना खरूप मानना ) एवं त्रिगुण से उत्पन्न हुए बाह्य विषयों में आसक्ति 
( मेरापन ) ] ही है । देवादि योनियों को सतूयोनि कहा जाता है ओर पश्च आदि योनि 
असत्‌ योनियाँ है । ओर सत्‌--असत्‌ ( धर्म, अधर्म ) मिलकर जो मनुष्य योनि है, वह 
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सत्‌-असत्‌' योनिं'है । सात्विक गुणों का प्राधान्य रहने पर देवयोनि प्राप्त होती दै, 
तमोगुण का प्राधान्य होने पर पञचुयोनि प्राप्त होती है, एवं रजोगुण का प्राधान्य होने 
पर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार अथ करने पर किसी प्रकार का विरोध 
नहीं होता है । 


कइने का तात्पर्य यह है कि प्रकृतिस्थ ( प्रकृति में स्थित होना रूप अविद्या 
ओर 'गुणसंग? अर्थात्‌ गुण का संग ( गुण से उत्पन्न हुई वस्तु में आसक्ति ) थे दोनों 
ही संसार के कारण हैं और इनको छोड़ने के लिये ही झाखर में उपदेश दिया गया है। 
गीता शास्र में इनकी निवृत्ति के प्रसिद्ध साधन हैं-( १ ) संन्यास के साथ ज्ञान, तथा 
(२) वेराग्य । वह क्षेत्र-क्षेत्रश विषयक ज्ञान इस अध्यांय में पहले हो बतलाया गया 
हे । साथ ही ( नसत्तग्नासदुच्यते! इत्यादि कथन से) यह भी कहा गथा है कि-'यज्जञञाखा- 
मृतमञ्नुते? अर्थात्‌ क्षेत्र से पृथक्‌ कर जो सवभूत में चेत्र आत्मा (ब्रह्म ) है, वही 
मुमुक्षु को 'ज्ञेय' है क्योकि उसको जानकर मुमुक्षु अमृतल ( मोक्ष) को प्राप्त ददोता है 
[ गीता १३१२ ] | साथ-साथ ज्ञेय त्र का स्वरूप जानने के लिये भगवान्‌ ने दो 
प्रकार की प्रक्रिया प्रदर्शित किया है। यथा-( १ ) अन्यापोह-अर्थात्‌ जो ब्रह्म नहीं है 
उसका निषेध किया गया है, जैसे जड़ क्षेत्र का निषेध कर ब्रह्म की विलक्षणता दिखाने के 
लिये शेप में कहा है कि-“न सत्तरन्नासदुच्यते-्रह ब्रह्म न तो सत्‌ (कार्य) है, और न 
असत्‌ ( कारण रूप अव्यक्त प्रकृति) है। यहाँ “अपोह शब्द का अर्थ अप्रळाप या 
निषेध है । ( २) 'अतद्वर्म-अध्यारोप’ अर्थात्‌ ब्रह्म में जो धर्म वस्तुतः नहीं है, उसे 
उसमें ( ब्रह्म मैं आरोप कर उसका ( ब्रह्म का ) तटस्थ लक्षण बतलाया गया है, यथा- 
“सवतः पाणिपादम! ( गीता १३1१३ ) इस कथन से ब्रह्म में पाणिपाद इत्यादि विशिष्ट 
होना रूप धर्म उसमें आरोपित कर पहले तटस्थ लक्षण वतलाकर आगे शुद्ध ब्रह्म का 
स्वरूप बतछाया गया हें । 

टिप्पणी--( १ ) श्रीधर-तथापि जो अविकारी एवं अजन्मा दै वह भोक्ता 
कैसे हो सकता है! इस प्रश्‍न के. उत्तर में कहते हैं-क्यौकि "पुरुषः प्रकृतिस्थः हि 
प्रकतिजान्गुणान्‌ सुङक्ते'- पुरुष ( पराप्रकृति अर्थात्‌ जीवात्मा ) प्रकृति में स्थित 
होकर, प्रकृति का काम रूप शरीर ददी आत्मा है, ऐसा अभिमान कर स्थित हुआ दै । 
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अतः प्रकृति से. उत्पन्न हुए गुणों को.( सुख, दुःख, मोहादि विषय को ) भोगता है । 
अतः इस पुरुष के देवादि सत्‌ ( श्रेष्ठ ) योनियों में ओर पश्च पक्षी आदि असत्‌ (निकृष्ट) 
योनियों में तथा मनुष्य रूप मध्यम योनियों में जो, जो जन्म होते हैं; उनमें गुणों का 
संग ही ( अर्थात शुभ एवं अशुभ कर्म करने वाळी इन्द्रियां से प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
विषया के साथ संग ही ) कारण है | 
(२) दांकरानन्द-- यदि प्रकृति ओर पुरुष दोनों नित्यं है तो आत्मा का 
ओर उनका सम्बन्ध भी नित्य ही है तो संसार को भी. नित्यं ही मानना पड़ेगा । ऐसी 
` अवस्था मे किस प्रकार से आत्मा काः संसार से मोक्ष हो सकता हे? ऐसी शंका के 
उत्तर मं कहा जायया कि बुद्धि आदि के साथ आत्मा का सम्बन्ध नित्य नहीं है क्योंकि 
आत्मा निरवयव होने के. कारण उसके साथ सावयव देहादि का संयोग या -समवाय 
सम्बन्ध हो नहीं सकंता |: 'जो. सम्बन्ध प्रतीत. होता है वह आध्यासिक सम्बन्ध है । वह 
` केबळ अपने -आप अज्ञान के कारण ही होता है एवं विवेक विज्ञान उत्पन्न होने पर वह 
नित्रत्त.हो जाता है, ऐसा बोधन: करने के लिये आत्मा में प्रकृति के. सम्बन्ध से किस 
प्रकार संसार होता है, उसका-तथा उसके कारण का अब स्पष्टीकरण करते हैं- 

» पुरुषः=पदले कहा 'हुआ लक्षण ` विशिष्ट आत्मां अर्थात्‌ खयं कूटस्थ, असंग 
और चिद्रूप होनें पर भी प्रकृतिस्थः लन प्रकृति में स्थित होकर अर्थात्‌ प्रकृति से 
उत्पन्न हुए कार्य, करंण संघात में ( देह, इन्द्रियादि विशिष्ट पिण्ड में ) अविवेक से 
“वही मैं हँ? इस प्रकार अभिमान कर देहःइन्द्रियों के तादात्म्य को ( तत्खरूप को ) प्रात 
दॉकर अर्थात अपने नित्यश॒ुद्ध चैतन्य खरूप को भूल कर देह, इन्द्रियादि के धर्म-कर्म 
आदि को अपना धर्म, कर्म मानकर प्रकतिजान्युणान्‌ सुङक्ते-- प्रकृति से ( बुद्धि से 
लेकर स्थूछ-शरीर ही-जिसका अन्त है, 'इस प्रकारः की ` प्रकृति से उत्पन्न हुए ) गुणौ का 
[ देह के गुण बाल्यं, स्थोल्य ( स्थूलता )'आंदि; तथा इन्द्रिय के गुण ` काणल्र, खंजल 

` आदि; प्राण के गुण भूख आदि; मन के गुण समीचीनल़ आदि; बुद्धि के गुण कतृ त्व 

` मोक्तु आंदि-इन स्थूळ सूक्ष्म और कारण देह के गुणों का ( धर्म का और सुख दुःख 
आदि प्रत्यय का ) ] 'यह में हूँ तथा यह. मेरा है? इस प्रकार अपनेपन की बुद्धि से 

उभभोग करता है अर्थात्‌, मे. मनुष्य हूँ, मैं. ब्राह्मण हूँ, णह हू,. मूढ़ हूँ, पंडित हूँ, 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


PE $ के (४७ HE + 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता : १८५ 


शिष्ट हूँ, धृष्ट हूँ, कर्ता हूँ, सुखी, दुःखी हूँ तथा यह मेरा है! इस प्रकार खयं प्रकृति 
स्वरूप होकर उसके धर्म, जन्म, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का और पुण्य-पाप आदि का 
अपने धर्म रूप से अनुभवं करता है । यही “भुङक्ते? पद का तात्पर्य है.। श्रति भी ऐसा 
ही कहती है-“आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः? अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और 
मन से युक्त आत्मा भोक्ता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं | अतः पूव में जो कुछ कहा 
गया है वह श्रुतिप्रसिद्ध है, इसे सुचित करने के लिये ही इलोक में हि? शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का यही संसार है जो कि पूर्ण शुद्ध चेतन्यखरूप ब्रह्म होकर भी 
अन्य के ( प्रकृति के ) धर्म को [ चाहे वह कार्य रूप से सत्‌ प्रतीयमान हो अथवा चाहे 

वह अव्यक्त रूप से असत्‌ ( अप्रकाशित ) हो ] अपना धर्म मानता है । प्रश्‍न होगा कि 
अक्रिय अंसंग आत्मा के प्रकृति के तादात्म्य ( तत्खरूपता ) प्राप्ति में एवं प्रकृति के धर्म 


| 


एवं कर्म में “मै, मेरा? इस प्रकार के अनुभव में क्या हेतु हो सकता है! इसके 
उत्तर में कहते हैं-- 


 अस्य सत्‌-असंत्‌ योनिजन्मसु कारणंम्‌ शुणसंगः- विद्वानों द्वारा 
साक्षात्‌ आत्मरूप से अनुभूयमान कूटस्थ, असंग, चिद्रूप आत्मा के सत-असत्‌ योनि में 
जन्म लेने में ( सत्‌ योनियाँ अर्थात्‌ देव, ऋषि, पुण्य योनियाँ; असत्‌ योनियाँ अर्थात्‌ 
पिशाच, चाँडाल, तथा पशु आदि पाप योनियाँ; उनमें जन्म लेने में ) तथा भैं, मेरा” 
इत्यादि रूप संसार का कारण है गुण संग ( गुणों में त्रिगुण से उत्पन्न हुए दृष्ट तथा 
अदृष्ट भोग्य विप्रयों में संग अर्थात्‌ आसक्ति या काम ) । 'सज्ज्यते पुमान्‌ सक्तो भवत्य- 
नेनेति सङ्गः-जिससे पुरुष आसक्त हो जाता है वह संग कहलाता है । अविद्या के रहने 
पर काम ही पुरुष का बन्धन है क्योंकि पुरुष काम से ( विषय के प्रति आसक्ति वा 
वासना से ) ही शुम ओर अशुभ कर्म करता है और उन कर्मों के सुख-दुःख रूपी 


। फलों को अनेक जन्मों द्वारा प्राप्त करता ( भोगता ) है। श्रुति, इस विषय पर कहती 
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है-'स यथाकामो भवति? इति, “कामान्यः कामयते मन्यमानः? अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 
की कामनावाला होता है इत्यादि तथा जिन दृष्ट अदृष्ट विषय कों इष्ट ( हित ) मानकर 
चाहता है.। अपनी अविद्या का कार्य काम ही पुरुष के नाना योनियो में जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःख के अनुभव में कारण है, यह सिद्ध हुआ.। अथत्रा सज्ज्यते बध्यते5- 
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नेनेति सङ्गः? अर्थात्‌ जिससे पुरुष बाँधा जाता दै बह सङ्ग है। इस अंथ से “गुणसङ्ग 
पद का अर्थ इस प्रकार होता है-गुणों ( देह-इन्द्रिय आदि में ) “में” इस प्रकार 
अभिनिवेशरूप. अहंत्व ( मेरापन ) अथवा शब्दादि विप्रय मे. यह भोग्य भोग्यबुद्धि से 
जो अध्यास सम्बन्ध होता है उसे सङ्ग कहा जाता है। इसी को पंडित लोग अविद्या 
कहते हैं | इस प्रकार अविद्यावाले (उक्त प्रकार से गुणों के साथ सङ्ग करनेवाले पुरुष) का 
ही काम और कर्म सत्‌ एवं असत्‌ योनिर्था में जन्म आदि दुःखी का कारण होता है । 
आत्मा के यथाथखरूप का विज्ञान ही इस प्रकार की अविद्या से निवृत्ति का एकमात्र 
कारण ( उपाय ) है । उस आत्मविज्ञान को 'वढ न सतू न असत्‌ कहा जाता है 
(गीता १३1१२) ऐसा कद्द-कर आत्मा में प्रकृति, उसके विकार, उसके धर्म और 
उसके कर्म का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं है, यह सिद्ध करने के लिये तथा असतूवस्तु के 
( आत्मा से अतिरिक्त समो वस्तु के ) निषेध द्वारा आत्मा का सद्भाव ( आत्मा ही 
एक मात्र सत्य वस्तु है ) यह सिद्ध करने के लिये, जञानं ज्ञानगम्यम कह कर आत्म- 
स्वरूप के निरूपण द्वारा ( ब्रह्म स्वरूप आत्मा का नित्य-सत्यत्व ) सम्यक्‌ रूप से प्रति- 
पादन किया है । 

( ३.) नारायणो टीका--पू+ इछोक में कहा गया है कि कार्य कारणाव्मक 
प्रपञ्च का हेतु प्रकृति है । किन्तु सुख, दुःख का भोक्ता पुरूष अर्थात्‌ जीव चेतन्य है । 
वह भोक्तृत्व ही पुरुष के संसारिख का कारण है। प्रश्‍न होगा कि पुरुष स्वभावतः 
निगुण, निष्क्रिय तथा सव धर्म रहित है, अतः उसके लिये सुख, दुःख का अनुभव 

रना तथा संसार में बद्ध होना किस प्रकार सम्भव है! इसका उत्तर भगवान्‌ ने 
वत्तमान इलोक में स्पष्ट रूप से दिया है। अग्नि के संयोग से लौह जिस प्रकार अग्नि 
चर्म प्रात्त करता है, अथवा जिस प्रकार मकड़ी अपने ही मुख से जाल निर्माण कर 
उसमे खयं बद्ध दो जाती दै, उसी प्रकार निगुण शुद्ध चेतन्य खरूप आत्मा भी अपनी 


ही कल्पना शक्तिरूपिणी जो त्रिगुणात्मिका माया है उसके कार्य में 'मैं, मेरा? 


इसप्रकार अभिमान कर प्रकृति (माया) के साथ तादात्म्य ( अभिन्न) भाव प्राप्त 
होकर अपने यथाथ स्वरूप को भूल जाता है "पुरुषः प्रकृतिस्थः पद का यही तात्पर्य है । 


` यह अज्ञान ( अविद्या ) से ही सम्भव होता है। अतः अज्ञान अबस्था में पुरुष प्रकृति के 
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गुण से उत्पन्न हुए देहादि मे. भोक्तापन तथा ( उन गुणों से उत्पन्न हुए ) शब्दादि 
बाह्य विषय में भोग्यत्वबुद्धि रख कर . प्रकृतिजनित गुणों को-( सुख, दुःख, मोहादि को ) 
भोगता है । इसप्रकार भोग का मूल है गुण, सङ्ग भोग, मोक्ता, भोग्य ) रूप से जो कुछ: 
प्रतीत होता है वह सभी शुद्ध चैतन्य खरूप आत्मा के अधिष्ठान में सत्त्व रजः, तमः, 
इन तीनों गुणों का ही (प्रकृति का ही ) कार्य दै, क्योकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका दै, 
यह पहले ही कहा जा चुका दै। इन गुणों के कार्य में आत्मभाव ( में, मेरा भाव ) 
होने पर ही गुणों के साथ पुरुष का सङ्ग ( आसक्ति ) अर्थात्‌ गुर्णो के प्रति काम या 
वासना उत्पन्न होती है। जिस प्रकार का काम (वासना ) होता है उसी प्रकार का 
चिदाभास युक्त अन्तः कारण में ( जिसको पुरुष, पराग्रकृति या जीव कहा गया है 
उसमे ) क्रतु अर्थात्‌ संकल्प का उदय होता है । संकल्प के अनुसार पुरुष-झुम-अश्यम 
अथवा मिश्रित कर्म करता है. एवं जिस प्रकार कर्म करता है उसी के अनुसार सत्‌ 
( उत्कृष्ट ) या असत्‌ ( निकृष्ट योनि म॒ जन्म ग्रण करके पूव कृत कर्म के फलको 
भोगता है । यदि पुण्य कर्म ( सात्त्विक कर्म ) करे तो देवादि उत्कृष्ट योनि में जन्म 
ग्रहण कर सुख भोग करता है । यदि घोर पाप कर्म ( तामसिक कर्म ) करे तो उसके 
फल खरूप असत्‌ अर्थात्‌ निकृष्ट पशु; संप इत्यादि योनि में जन्म -लेकर दुःख रूपी फल 
भोगता है। और यदि पाप-पुण्य से मिश्रित अर्थात्‌ राजसिक कर्म करे तो मनुष्य 
योनि में जन्म ग्रहणकर सुखदुःखादि फल भोगता है । इसलिये श्रुति कहती है-'स यथाकामोः 
भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुमवति तक्कर्म कुरुते यत्कमे कुरुते तदभिसंपद्चते' वस्तुतः सुख, 
दुःख भोग करना भी अन्तः करण का ही धर्म है प्रकृति के साथ तादात्म्यबुद्धि अर्थात्‌ 
अभिन्न बोध ही पुरुष के सुख, दुःख के भोग का कारण है। देह, इन्द्रियादि में जत्र 
तक आस्मबुद्धि रहती हैतच तक ही योनि से योनि में भ्रमण करना पड़ता है। जब गुरु 
तथा भगवान्‌ की कृपा से प्रकृति (क्षेत्र) से अपने चेत्र्खरूप को भिन्न समझ लेता है 
तभी ही पुरुष आत्मा के स्वरूप को साक्षात्‌ कर लेता है एवं प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार 
प्रवाह से मुक्त हो सकता दै । 


[ पूर्व इलोक में बताया गया कि प्रकृति में मिथ्या तादात्म्यअभिमान करके ही 
पुरुष को संसार की प्राति हुई है-उसके रूप में संसार नहीं है। तो फिर उसका 
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स्वरूप केसा है! जिसमें कि संसार होना सम्भव ही नहीं है ! ऐसा प्रश्‍न होने पर उसके 
स्वरूप का पुनः साक्षात्‌ निदेश करते हुए कहते हैं--] 


उपद्रष्टाऽ्नुमन्ता च. भर्ता भोक्ता महेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः॥ २२॥ 


अन्वय-भस्मिन्‌ देहे, परः पुरुषः, उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता; भोक्ता 

। महेश्वरः, परमात्मा इति पि च उक्तः | 
अनुवाद-- पूवोक्त पुरुष प्रकृति के परिणाम स्वरूप इस शरीर में स्थित रहते 
हुए.मी रूपतः शरीरादि से भिन्न ( विलक्षण ) है । क्योकि वह देह इन्द्रियादि के 
सभी व्यापारों का उपद्रष्टा है. तथा अनुमन्ता, . भर्ता, महेश्वर और परमात्मा इन 

शब्दों से कहा जाता है । 

भाष्यदोपिका--अस्मिन्‌ देहे परः पुरुषः--प्रकति के परिणामभूत इस 
शरीर में जीवरूप से वतमान रहने पर भी पुरुष पर अर्थात्‌ अविद्या लक्षण प्रकृति के 
-कारण जो अव्यक्त है, उससे भी वह विलक्षण है अर्थात्‌ अव्यक्त से भी. अतीत है । 
[ अतः प्रकृति तथा प्रकृति के कार्यं देह-इन्द्रियादि से जो वह विलक्षण ( भिन्न) होगा, 
इसमें संशय क्या हो सकता है? “जो कि 'उत्तमः पुरुषस्खन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः? 
(गीता १५।१७ ) इसप्रकार आगे कहा जायगा और जो 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि 
"( गीता. १३1२ ) इसप्रकार पहले कहा जा चुक्रा है तथा- जिसकी व्याख्या करके 
उपसंहार किया गया है, वह पुरुष पर है अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से असंदिल््ट है अर्थात्‌ 
प्रकृति के गुण उसको स्पर नही कर सकते हैं, अतः वह परमार्थतः असंसारी है 
( मधुसूदन ) ] क्योंकि वह उपददष्टा--उपद्रश है अर्थात्‌ खयं क्रिया न करता हुआ 
पास में स्थित होकर देखने वाला है । जिस प्रकार ऋत्विक्‌ और यजमान के यज्ञ 
कम में संलग्न रहते समय उनके समीप स्थित एक अन्य याजक ( ब्रह्मा ) यज्ञविद्या में 
“कुशल होने के कारण स्वयं व्यापार न. करते हुए भी ऋतिक और यजमान के कार्यों के 
-गुण दोषों को तटस्थभाव से केवल साक्षी रूप से देखता हे, उसी प्रकार कार्य शरीर 
“और करणों के ( इन्द्रियों के ) व्यापार में खयं निर्व्यापार रहते हुए (न लगे हुए) 
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उनसे अन्य विलक्षण आत्मा उनके समीप रहकर उन देहादि इन्द्रियां के व्यापारो का 
साक्षी रहता है--उनका-कर्ता नहीं होता । '[ थह बह बात “स यत्तत्र किंचित्पश्चत्य- 
नन्यागतस्तेन भवत्यसङ्गौ ह्ययं पुरुषः? अर्थात्‌ वह वहाँ जो कुछ देखता दवै ठससे उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि यह पुरुष असंग है, इस श्रति से प्रमाणित होता दै । 


अथवा देह, - चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा-ये सब दी द्रष्टा है उनमें बाह्य 
द्रष्टा शरीर है ओर उससे लेकर उनकी .-अपेक्षा अन्तरतम ( अर्थात्‌ अत्यन्त समीप- 
वर्ती ) द्रष्टा अन्तरात्मा है । जिसकी अपेक्षा ओर कोई अन्तरतम द्रष्टा नहीं हा सकता, 
बह अतिशय समीप रहकर अर्थात्‌ (व्यवधान रहित होकर) देखने वाला होने के. 
कारण उपद्रष्टा है । [ 'उप” शब्द सामीप्य अथ में है, अतः अव्यवधान रूप उस. ` 
सामीष्य का प्रत्येक आत्मा में ( अन्तरस्मा में ही ) पर्यवसान ( शेष ) होता है | इसलिये . 
आत्मा उपद्रष्टा है । ( मधुसूदन ) ] । अथवा यज्ञ के उपद्रष्टा के समान सबका . अनुभव 
करने बाला होने से आत्मा उपद्रष्टा है । कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक जीव का 
जो चैतन्य स्वरूप 'मै' है वह जीव के निकटतम है क्योंकि जीव और उसका "मैं! 
अभिन्न हैं एवं वह सब नाम, रूप, क्रियाओं का सदेव साक्षी है, इसलिये उसे उपद्रष्टा 
कहा जाता है । अनुमन्ता च--तथा यह अनुमन्ता है । अन्तः करण और इन्द्रियादि 
का परितोष के साथ अनुमोदन करंने वाळा है अथवा खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी 
कार्य करण की (देह-इन्द्रियादि की ) प्रवृत्ति म॑ उनके अनुकूल प्रब्रत्त' हुआ-सा 
( अज्ञान की द्रष्टि से) दीखता है अथवा अपने व्यापार में प्रवृत्त हुए देह, इन्द्रियाँ 
तथा अम्तः करण को उनका साक्षी होकर कमी निवारण नहीं करता दै। इसलिये वह 
अनुमन्ता कहलाता है । उदासीन के समान सदा साक्षी रूप से सत्र कुछ देखना ही 
मानो उसका अनुमोदन है । श्रुति भी इसलिये कहती है कि वह “न साक्षी ओर चेता है 
तथा भती--चैतन्य खरूप आत्मा के अथ की ( अर्थात्‌ भोग तथा अपवग ( मोक्ष ) 
रूप प्रयोजन ) की सिद्धि के लिये शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि के परस्पर 
मिलति होने पर जो संघात उत्पन्न हुआ है उस संघात को आत्मा अपने 
आमास से युक्त कर अपनी सत्ता तथा स्फूर्ति ( प्रकाश ) से धारण ( पोषण ) 
करता है इसलिये आत्मा को भता कहते हैं। भोक्ता-वह आता भोक्ता भी है । ` 
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उष्णत्व जैसे सदा ही अग्नि के साथ विद्यमान रहता है क्योंकि उष्णत्व अग्नि का 
*सखभाव दै, , उसी प्रकार, चैतन्य (प्रकाश ) ही आत्मा का -खतःसिद्ध स्वभाव 
हे । अर्थात्‌ समी वस्तुओं की उपलब्धी करना ही आत्मा का खभाव है | उस नित्य 
चैतन्य आत्मसत्ता से समस्त विषयों में प्रथक-प्रथक्‌ होने वाली जिस बुद्धि के सुख- 
दुःख भौर मोह प्रत्यय ( बृत्तियाँ) हैं, वे सब चेतन्यखरूप आत्मा के द्वारा ग्रस्त 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है, एवं इसलिये आत्मा को भोक्ता कहा जाता है । कहने का 
अभिप्राय यह है कि चैतन्यसरूप आत्मा से ही सभी विषय प्रकाशित होते हैं तथा 
आत्मा के द्वारा ही ये सत्र उपछन्ध ( अनुभूत ) होते हैं एवं आत्मा में ही सत्र 
“विषयों का भोग अवसान प्राप्त होता है अर्थात्‌ समाप्त हो जाता है। इसलिये आत्मा 
भोक्ता कहलाता है । [ बुद्धि की सुख दुःख ओर मोहमय वृत्तियो को आत्मा अपने 
स्वरूप चैतन्य से प्रकाशित करता है, अतः निर्विकार रहते हुए ही उन्हें उपलब्ध 
करने वाळा है, अतः आत्मा भोक्ता कडळाता है (मधुसूदन ) ] । महेश्वरः- आत्मा 
महेश्वर है. क्योकि वह सवक्री आत्मा होने से महान्‌ है तथा स्वरन्त्र होने के कारण 
ईश्वर है। परमात्मा इति च उक्तः-अविद्या द्वारा शरीर से लेकर बुद्धि पर्यन्त 
प्रत्येक पदार्थ में अज्ञानी की आस्मबुद्धि रहने के कारण वे सभी शब्द आत्म 
वाच्य है अर्थात्‌ आत्मा के रूप से. कल्पित होते हैं परन्तु उन सत्रसे भिन्न उपद्रष्टा 
आदि लक्षणों वाडी आत्मा परम (श्रेष्ठ ) है। इसलिये श्रुति में इसे “परमात्मा? कहा 
गया हैं। 'च? शब्द से यह सूचित किया है कि उपद्रष्टा आदि शब्द से वह पर पुरुप 
ही कहा गया है। इसी को आगे भी 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहतःः ( गीता 
१५|१७ ) इसप्रकार कहेंगे । 


` टिप्पणी--( १ ) श्रीधर--इसप्रकार प्रकृति से पुरुष का अविवेक (पाथक्य 
ज्ञान का अभाव ) रहने से पुरुष का आवागमन रूपी संसार चलता है, येद्रपि स्वरूप में 
संसार नही है-इस अमिप्राय से उस पुरुष का स्वरूप बताते हैं। अस्मिन्‌ देहे पुरुषः 
'परः--इस प्रकृति के कार्य रूप देह में रहता हुआ भी पुरुष पर अर्थात्‌ देहादि से 
'भिन्न ही है। भाव यह है क्रि वह पुरुप स्वरूपतः प्रकृति के गुणों से संयुक्त नहीं होता 
है । उसमें ये हेत है, उपद्रए।- वद उपद्रष्टा दे अर्थात्‌ पृथक्‌ होता हुंआ ही समीप में 
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स्थित होकर देखने वाला (साक्षी ) है तथा अनुमन्ता--वह अनुमोदक के समान 
सन्निधिमात्र से अनुग्रह करने वाला है। श्रुति से भी यह सिद्ध होता है क्योंकि श्रति 

` कहती है कि 'साक्षी चेता केवलो निगुणश्र' ( इवेता० उ० ६1११ ) अर्थात्‌ वह सत्रका 
साक्षी, चेतनखरूप एवं सबकी चेतनता प्रदान करने वाला तथा केवल अर्थात्‌ सव 
प्रकार से विशुद्ध एवं गुणातीत है। भर्ता-तथा यह भर्ता अर्थात्‌ सवक्रो धारण करने 
चाला है। इति च उक्तः--यह भी कहा गया है। भोक्ता--तथा वह भोक्ता अर्थात. 
सत्रका पालक है, महेश्वरः--एवं वह महेश्वर भी है। जो महान्‌ भी हो और ईश्वर 
भी हो, ऐसे ब्रह्मादि के अधिपति को महेश्वर कहा जाता है तथा वह परमात्मा-- 
अन्तर्यामी है। इति च उक्तः-यह भी श्रुति द्वारा कहा गया है ( यथा-एघः 
भूताधिपति- ( बृह० उ० ४।४।२२), "एष लोकेश्वरः? 'एप लोकपालः? ( कोघ्री० उ० 
३.८) अर्थात्‌ यह प्राणियों का अधिपति है, यह लोकों का ईश्वर है, यह लोकों का 
पान करने वाला है इत्यादि । 

(२) शंकरानन्द--जो परमतत्त्र के सम्बन्ध में . पूर्व इलोक में कहा गया है 
उस तत्त्व का फिर भी मुमुक्षु को भलीमाँति ज्ञान कराने के लिये प्रकृति और उसके 
कार्य के सम्बन्ध से आत्मा रहित है. तथा उनसे रहित होने के कारण शुद्ध चिदेकरस 
आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है, यह समझाने के लिये कहते ह 

अस्मिन्‌ देहे-इस कार्य-कारण-संघात रूप देह में जो पुरुषः सः परः-- 
जो अस्मत्‌ ( अहं ) पद ( प्रत्यय ) का अथ अर्थात्‌ अहम्‌ ( मैं ) इस शब्द का वाच्य 
घुरुष ( आत्मा) है, वह देहइन्द्रियादि से पर ( भिन्न ) ही है । क्यों भिन्न है £ इसके 
उत्तर में कहते हैं, उपद्रष्टा--कयोंकि वह उपद्रष्टा है ( सबका द्रष्टा, चिदाभास है ) 

थात्‌ सत्रको और सबके व्यापारो को (कार्यों को ) जो साक्षी रूप से ऊपर से 
देखता है, वह उपद्रष्टा दै अथवा "उप? शब्द का अथ है समीप में, अर्थात्‌ बुद्धि के 
भी भीतर । अतः जो बुद्धि के भीतर पथक रूप से स्थित होकर बुद्धि को, उसके 
` व्यापार को तथा सम्पूर्ण दृश्य को खयं साक्षात्‌ अविक्रिय रूप से ( किसी प्रकार विकार 
' प्राप्त न होकर ) देखता दै, वह उपद्रष्टा दै यह बिशेप्रंण हेतुगभित है। आत्मा बुद्धि 
' आदि से भिन्न है, उपद्रष्टा होने से, यज्ञ के उपद्रष्टा के समान इसप्रकार की युक्ति से 
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भी आत्मा की प्रकृति से भिन्नत्व सिद्ध होता है । यज्ञ का उपद्रष्टा ( ब्रह्मा) यजमान, 


ऋत्विक आदि में से कोई एक नहीं हों सकता । 'यदि उनमें से कोई एक उपद्रष्टा हो : 


तो उसमें उपद्रष्टित्व सम्भव नहीं होगा । 'जो व्यापारियों से (व्यापार करने वाल से) 
भिन्न होकर ( खयं व्यापारवान्‌ न होकर ) तटस्थ रूप से व्यापार करने वाले को तथा 
व्यापाररूप कर्म को केवळ देखता है, उसको 'उपदरष्टा कहा जाता है। जैसे यज्ञ में 
उपद्रष्टा द्र्म्य, यजमान. आदि सबसे. भिन्न ही होता है ऐसे ही यह आत्मा भी 
उपद्रष्टा होने के कारण बुद्धि आदि से भिन्न ही है। इससे आत्मा का अविकारिल 
नित्यच, अकतृ त्व ओर अभोक्तृत्व सूचित होता है। फिर अनुमन्ता च--वह आत्मा 


अनुमन्ता मी है। अपने-अपने विषय में प्रत्त हुए और निवृत्त हुए बुद्धि आदि को 


अनु ( पीछे से) जो जानता है, वह अनुमन्ता है अर्थात्‌ बुद्धि को तथा बुद्धि के.. 


सभी व्यापारों को जो पीछे रंहकर तटस्थ भाव से सदा ही जानता है, बुद्धि आदि की 
प्रवृत्ति, निवृत्ति और उनके फलों को अपने से अन्य ही जानता है| श्रति भी इसलिये 
कहती है कि-'उपद्रष्टानुमन्तैष आत्मा? अर्थात्‌ यह. आत्मा उपद्रष्टा और अनुमन्ता 
है। अनुमान से भी देहादि से आत्मा का मिन्नत्व सिद्ध होता है, यथा आत्मा 

दादि से भिन्न ही है, अनुमन्ता होने से, तटस्थ के समान यहाँ 'च शब्द समुच्चय के. 
अथ में है अर्थात्‌ उपद्रष्टा, अनुमन्ता .इत्यादि जितने विशेषण दिये गये हैं वे सब एकत्र 
होकर आत्मा के ही विशोष्रण हैं, यही समझाने के लिये “चः शब्द है । . फिर भर्ता-- 
वह भर्ता ( भरण करने वाला मी ) है। अपनी अविद्या से अपने में ही अध्यस्त मइदादि 
( महत्त्व बुद्धि, अहंकार इत्यादि ) सम्पूणं विकारों को अपनी सत्ता से सत्तावान्‌_ 
कर तथा अपनी स्फूर्ति ( प्रकाश ) से प्रकाशित कर आत्मा भरण करता है, इसलिये वह 
मर्ता है । जिसप्रकार मरीचिका में आरोपित जल के तरंग, फेन बुद्बुदे आदि का 
मरु ही अथ ( वास्तविक सत्ता ) है, उसी प्रकार अपने में आरोपित देहादि तथा 
शब्दादि प्रत्यय का खयं ही अथ ( अधिष्ठान सत्ता ) होकर आत्मा उनको सत्ता और 


स्फूर्ति ( प्रकाश ) देता दै । यही कहने का अभिप्राय है । भर्ता जिसको भरण (पो्रण)- ` 


करता है उससे अवश्य ही भिन्न होगा | अतः भतृ त्व भी देह, इन्दरियादि से आत्मा काः 
Les ९ ~ 
भिन्नत्व सूचित करने के लिये व्यावतक ( एथकूल का प्रतिपादन करने वाला ) , विशेषण: 
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है। फिर भोक्ता-अपने में अध्यस्थ अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यन्त सवकी अपने 
चेतन्यात्मक तेज से, जिस प्रकार सूर्य अँधेरे को निगल जाता हैं, ऐसे ही आत्मा भी 
निगल जाता है अर्थात्‌ अपने में ही ल्य कर लेता है। अतः आत्मा को भोक्ता कहते 
हैं। यद्यपि भ्रान्ति दशा ( अज्ञान-अवस्था ) में आत्मा खयं अनेक रूप से प्रतीत 
होता है, तथापि सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होने पर केवळ आत्मा ही अवरिष्ट रहता है । 
भोक्ता, भोज्य से पर ( भिन्न ) ही होता है । 


इस नियम से मोक्तु भी देहादि से आत्मा का भिन्नल प्रतिपादन करने के 

लिये पूव के समान ( अनुमन्ता, उपद्र विशेषणो के समान ) व्यावर्तक विशेषण है । 
फिर महेश्वरः--अव्यक्त से भी सूइमतम होने के कारण वह महान्‌ है। इसल्यि 
श्रुति भी कहती हे-'महतो महीयान? ( महान्‌ से भी अत्यन्त महान्‌) है। महत्त्व 
शब्द से भी यह सूचित होता है कि आत्मा देहादि से भिन्न है। इस विषय. पर 
अनुमानित प्रमाण इस प्रकार हैं-आत्मा देहादि से भिन्न है, महान्‌ होने से, आकाश के 
समान अपरिच्छिन्न या असीम ही मदान्‌ है। अपरिच्छिन्न या परिपूण वस्तु परिच्छिन्न 
देहादि में से कोई एक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सर्व प्रमाण से विरोध है । आत्मा 
केवल महान्‌ ही नहीं, परन्तु ईश्वर भी है। महान्‌ और ईश्वर होने के कारण आत्मा को 
महेश्वर कहा गया है। जैसे चुम्बक की सन्निधि में लोहा चेष्टा करता है ऐसे ही 
जिसकी सन्निधि मात्र से बुद्धि आदि सब जड़ पदाथ चेष्टा करते हैं वह आत्मा 
इश्वर ( इंशनशील ) अर्थात्‌ सव प्रबृत्ति का हेतु ( प्रवतक ) भी श्रति भी कहती 
इशानो भूतमव्यस्य' अर्थात्‌ वह आत्मा भूत और भविष्यत्‌ का ईशान ( ईश्वर ) है । 

इस विषद पर अनुमान ( युक्ति ) प्रमाण इस प्रकार है-आत्मा प्रकृति और प्रकृति के 
कार्य से भिन्न है, राजा के समान । इस प्रकार ईश्वर भी आत्मा के अन्य सबसे 
भिन्नत्व सिद्धि में हेतु दै । अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मा प्रकृति से, उसके विकार से, 
उसके धर्म से, उसके कर्म से और उसकी अवस्था के सम्बन्ध से रहित है अर्थात्‌ उक्त छः 
विशेषणों से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा परिपूर्ण, कूटस्थ, असंग चिदेकरस 
है। यदि कहो कि प्रत्येक आत्मा एक है और परमात्मा दूसरा है, इसप्रकार दो 


प्रकार के आत्मा मानने पर अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी, तो उस पर कहा जायगा कि 
१३ 
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परिपूण ब्रह्म ही आरोपित अविद्या के कार्य से परिछिन्न झे समान प्रतीत होता है । 
अतः परिच्छिन्नल तथा क्षेत्रज्ञव आत्मा में कल्पित है, जिस प्रकार एक ही अपरिच्छिन्न 
आकाश में घट रूप उपाधि से परिछिन्नल और घटाकाशल्व कल्पत है। ब्रह्म में 
अविद्या से कल्पित प्रकृति और प्राकृत ( प्रकृति कार्य ) सत्र मिथ्या ही है, सत्य नहीं 
है, क्योकि श्रुति कहती है-'त्रयमप्येतत्सुपु्तं खप्न॑ मायामात्रं चिदेकरसो ह्ययमात्मा?, 
( क्योकि जाग्रत, सुधुप्त तथा खप्न आदि ये तीनों मायामात्र हैं, चिदेकरस ही यह 
आत्मा है? ); “विकल्पो नहि वस्तु” इति, ( विकल्प वस्तु नहीं है? ); 'असच्ता दन्यस्य? 
( 'अन्य का असल है?) और 'यह सब मिथ्या है, माया का कार्य होने से, इन्द्रजाल के 
समान इत्यादि युक्तियों से विचार करने पर देहादि सम्पूण द्वेत प्रपञ्च माया का कार्य 
होने से मिथ्या है । अतः वह परमन्रह्म द्वेत का कारण है, ऐसा कहना युक्त नहीं है । 
ब्रह्म और आत्मा का भेद महाकाश और घराकाश के भेद के समान उपाधि से 
कल्पित है ओर उपाधि भी अविद्या का कार्य होने से मिथ्या है । अविद्या की सत्ता का 
अमाव होने पर ब्रह्म और आत्मा का अभेद स्वतः सिद्ध होता है। अतः ब्रह्म का 
अद्वैत निरंकुश है, ऐसा वोघन करने के ल्यि ब्रह्म और आत्मा का एकल प्रति- 
पादन कर रहे हैं | परमात्मा इति च अपि उक्तः--जो इस देह में अस्मत्‌ प्रत्यय की 
( अहं बुद्धि का ) लक्ष्य वस्तु है तथा बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षीरूप है, जिसमें 
प्रकृति के सानिथ्य से कतृ एवं भोकतुत्व आदि रूप संसार कल्पित हैँ एवं उपद्रध्टृत्व 
आदि लक्षण से विचार करने पर प्रकृति तथा उसके विकार, धर्म ओर कर्म से जिसका 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, जो असंसारी नित्य कूटस्थ. असंग और चिद्रूप है, वह 
जीवात्मा स्वरूपतः परमात्मा (ब्रह्म ) ही है, यह समस्त श्रतियों से कहा गया है। 
“तदेतदात्मानमो मित्यपश्यन्तः पश्यत तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव ब्रह्मामैत्राञ्ञ ह्यय न 
चिचिकित्स्यम्‌' इति, ( 'उस आत्मा को ओम्‌” यों अविषयत्वरूप से देखो, वह आत्मा 
ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है, यही यथाथ तत्त्व है, इस विप्रय में संशय नहीं करना 
चाहिए! ) इत्यादि से ब्रह्म ओर आत्मा के अमेद का ही प्रतिपादन किया गया है | 
इसलिये क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म भाव खामाविक ही है, कल्पित नहीं है । इस कारण से सर्वज्ञ 
सत्यवादिनी प्रमाण शिरोमणिभूता श्रुति ने तदेतरत्यमातमा ब्रह्मेव ब्रह्मात्मैव? (बड़ 
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यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है?) इसप्रकार दोनों के एकत्व का 
प्रतिपादन किया है। तथा ईश्वर ने भी च्ेत्रज्ञं चाउपि मां विद्वि? ( क्षित्रज्ञ मुझको ही 
जानो? ) इससे तथा 'देहेःस्मिन्पुरुषः परः? ( 'इस देह में पुरुष पर दै?) इससे वैसा 
ही प्रतिपादन किया है। इसलिये ब्रह्म और आत्मा का एकत्व सिद्ध होने से द्वेत के 
हेतु का (ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य पदाथ का) अमाव होने पर ब्रह्म का अद्वेतत्व भी 
निश्चय सिद्ध होता है। 

(३ ) नारायणी टोका--पूव स्शेक में कहा है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृति 
एवं प्रकृति के कार्य में (देह इन्द्रियादि में ) आत्म अमिमान कर प्रकृति से उत्पन्न 
हुए गुण समूह अर्थात्‌ विषय समूह को भोगता दै एवं उससे जो गुण के साथ संग हो 
जाता है वही जीव के शुभ-अशुभ योनि में जन्म का हेतु बनता है। अत्र प्रश्‍न होगा कि 
यदि जीव का खरूप ऐसा ही हो तत्र तो प्रकृति से जीव की मुक्ति की कभी संभावना 
नहीं होगी । इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं-इस देह में जो जीव रूप में . रहते हुए 
संसार का सुख, दुःख अज्ञान से भोग कर रहा है वही जब प्रकृति में तादात्म्य- 
अभिमान का त्याग कर अपने सरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह प्रकृति से 
पर (भिन्न या श्रेष्ठ) हो जाता है। अर्थात्‌ प्रकृति के गुण उसको स्पशं भी नहीं कर 
सकते । पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्म में एक अनिवंचनीया कल्पना शक्ति है जो 
माया या प्रकृति कही जाती है। इस कल्पना शक्ति से ही विश्व की सृष्टि, स्थिति 
तथा ल्य हो रहा है। कल्पनात्मक मनमें जब तादास्म्य-अभिमान होता है अर्थात्‌ 
अन्तःकरण, के साथ देहादि 'मैं हूँ, एवं अन्तःकरण तथा देहादि का धर्म भेरा” है, 
इसप्रकार अभिमान होता है तब अन्तःकरण चेतन्यखरूप ब्रह्म के आभास (चिद्‌- 
प्रतित्रिम्ब ) से युक्त होता है । यह चिदाभासयुक्त अन्तःकरण ही जीव कहलाता है । 
अतः जीवत्व भी कल्पित होने के कारण मिथ्या ही है। अपने स्वरूप को भूल जाना ही 
( अज्ञान ही ) इस जीवत्य का मूल कारण है । शास्त्र विहित कर्म के अनुष्ठान द्वारा 
गुरुमुख से वेदान्त वाक्य का श्रत्रण, मनन, तथा निदिध्यासन द्वारा जब जीव अपने को 
ब्रह्म से अभिन्न जान लेता है तब प्रकृति रूप क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ आत्मा परे ( पथक) हो 
जाता है एवं अपने ब्रह्म खरूप में स्थित होता है। इसलिये अध्यात्म रामायण में 
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कहा गया है कि 'एतैर्बिशिष्टो जीबः स्यात्‌ वियुक्तः परमेश्वरः! अर्थात्‌ प्रकृति एवं 
प्रकृति के कार्य (देवादि ) में आत्माभिमान कर जब उनसे विशिष्ट ( युक्त ) होते हैं 
तब जीव होता है और उनसे जबर वियुक्त ( प्रथक्‌) होता है तो वही जीव परमेश्वर 
हो जाता है । अतः प्रकृति के परिणाम/ख्रूप इस देह में जीव रूप से विद्यमान रहते 
हुए भी स्वरूपतः बह प्रकृति से परे हैं अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप ही है । इसडिए भगवान्‌ 
कहते हैं 'देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः । शुद्ध चेतन्यसरूप आत्मा प्रकृति के सब कार्य का 


उपद्रष्टा है । जिसप्रकार ख़ष्न द्रष्टा मनसे कल्पित समस्त खप्नहृश्य में ज्ञाता, जेय, 
ज्ञान, भोक्ता, भोग्य, भोग इत्यादि क्रियाओं को उदासीनबत्‌ केवळ अधिष्ठान रूप से 
देखता है, उसीप्रकार अधिष्ठान रूप से विद्यमान, उदासीन, शुद्ध चेतन्यखरूप आत्मा 
भी प्रकृति के सब कार्यं को देखता है अर्थात्‌ जानता है, क्योकि देखना या जानना 
ज्ञानखरूप आत्मा का खतः सिद्ध खभाव है । इसलिये श्रुति कहती है-न बा अरे 
रषटुृ्टविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌? अर्थात्‌ द्रष्टा की इष्टि का कमी लोप (नाश) नहीं 
होता है क्योकि वह अविनाशी है । "उप? शब्द का अथ अत्यन्त निकट या समीप 
आत्मा अर्थात्‌ 'मै? सभी के अति निकट है, एवं आत्मा सत्रसे निकट स्थित होकर 
प्रकृति के किसी व्यापार में व्याप्त (लिप्त ) न होकर, उदासीन रूप से प्रकृति के सत्र 
कार्यों को सदा ही देखता है ( जानता है ) इसलिये वह उपद्रष्टा है । अतः पारमार्थिक 
ष्टि से इस देह में स्थित होकर भी देहादि से परे (अतीत ) तथा ब्रह्मस्वरूप ही है । 
यह आत्मा केवळ उपद्रष्टा ही नहीं है, परन्तु अनुमत्ता भी है अर्थात्‌ प्रकृति के सत्र 
कार्यों का अनुमोदन भी करता है । जैसे सिनेमा के सफेद पदे के ऊपर कितना दी 
अच्छा, बुरा नाटक हो पर्दा उसमें कोई आपत्ति न कर सब्र खेळ को निर्लित भाव से 
धारणा करता दै, उसी प्रकार माया का सब्र कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, 
सबको ही अधिष्ठान रूप से वह आत्मा अनुमोदन करता है। अज्ञानी की (बृद्ध मूढ॒ 
जीव की ) दृष्टि में ही 'यह अच्छा है. यह बुरा है, यह पाप है, यह पुण्य है', इसप्रकार 
राग-द्वेश की भावना रहना सम्भव है । ज्ञान दृष्टि से सभी कल्पित या मिथ्या होने के 
कारण किसी भी हश्य में वस्तुत्व बुद्धि नहीं रहती है, अतः जो ज्ञानी पुरुष अपने 
ब्रह्म स्वरूप में स्थित है वह सबं प्रकार से दोष दृष्टि से वजित होकर विश्व नाटक की 
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सभी लीलाओं को द्रष्टा के रूप से अनुमोदन करता है । इसलिये उसे अनुमन्ता कहा 
जाता है। वह मर्ता मी है, अर्थात्‌ प्रकृति के कार्य देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि 
स्वरूपतः जड़ तथा मिथ्या होने पर भी उनको अपनी सत्ता से सत्तावान्‌ तथा अपनी 
स्फूर्ति ( प्रकाश ) से प्रकाशित कर अधिष्ठान रूप से घारण तथा पोषण करता है | 
चेतन बिना किसी वस्तु की पुष्टि नहीं हो सकती, इसलिए चैतन्य सत्ता से ही इन 
सब प्रकृति के कार्य का मरण अर्थात्‌ पोषण होता है। अतः देहस्थित पुरुष ( जो 
अज्ञान से अपने को जीव मानता है वह) खरूपतः भतो ही है। फिर वह केवल भर्ता 
ही नहीं है, वह भोक्ता भी है । प्रकृति जो कुछ कार्य कर रही है, वह चेतन पुरुष के 
भोग तथा अपवर्ग अर्थात्‌ भुक्ति तथा मुक्ति के लिये ही कर रही है। चेतन सत्ता के 
बिना अन्य कोई जड़ पदाथ भोक्ता अर्थात्‌ भोग का कर्ता नहीं हो सकता । वस्तुतः 
पूर्ण स्वरूप आत्मा में न तो भोग है और न तो अपवगे है अर्थात्‌ न तो आत्मा वद्ध 
है और नहीं आत्मा मुक्त है, क्योकि आत्मा सदा ही अपने सत्य, ज्ञान तथा अनन्त 
स्वरूप में स्थित है किन्तु प्रकृति उस चेतन से ही चेतनान्वित होकर सत्र प्रकार के भोग 
या त्याग कर रही है। अतः प्रकृति का भोक्तापन चेतन्यखरूप आत्मा में उपचरित 
होने पर यह प्रतीत होता है कि आत्मा भोक्ता है। जैसे प्रजा की सब सम्पत्ति का प्रभु 
राजा होता है, उसी प्रकार विश्वप्रपञ्च में जो कुछ हो रहा है, उसका भोक्ता भी सबके 
प्रभु ( परमेश्वर स्वरूप ) आत्मा ही है! चेतन के बिना ईश्वरत्व सम्भव नहीं है । ईश्वर 
रूप आत्मा सर्वव्यापी ( अनन्त-असीम ) होने के कारण महान्‌ एवं खतन्त्र है तथा 
उसकी सन्निधि से प्रकृति से उत्पन्न हुई समी जड़ वस्तु कर्म में प्रवतित होती हैं. इस 
कारण वह ईश्वर है। सबकी आत्मा होने के कारण तथा प्रकृति से परे ( अर्थात्‌ 
विलक्षण एवं श्रेष्ठ ) होने के कारण वह परमात्मा है। इस विषय पर श्रुति ही प्रधान 
प्रमाण है क्योंकि श्रुति में ही आत्मा को उपद्रष्टत्ब आदि पूर्वोक्त विशेषणों से 
विशिष्ट कहा गया है। 


तीसरे श्लोक में कहा गया है-स च यो यत्परभावश्व तत्समासेन मे श्य्णु' 
अर्थात्‌ यह क्षेत्रज्ञ खरूपतः जिस प्रकार का है एवं जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप 
में मुझसे सुन लो । पूबश्लोक में त्तेत्रज्ञ के प्रभाव तथा खरूप की व्याख्या की गयी थी । 
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अब 'यज्ज्ञात्वामृतमइनुते' ( जिसे जानकर पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है) ऐसा जो 
बारहबे इलोक में कहा गया है उसका उपसंहार करते हैं-- 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सवथा बतंमानोऽपि न स भूयोऽभि जायते॥ २३ ?। 
अन्वय--य एवं पुरुषं वेत्ति, गुणैः सहृ प्रकृतिं वेत्ति सः सर्वथा वर्तमानः अपि 
सूयः न भभिजञायते । 


अनुवाइ--जो इस प्रकार पुरुष को साक्षात्‌ आत्मा के रूप से जानता है 


एवं गुणों के विकारादि के साथ विद्यमान अविद्या खरूप प्रकृति को भी जानता है, 
वह ज्ञानी पुरुष सब प्रकार का वतन करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता । 
भाष्यदीपिका-य एवं पुरुषं वेक्ति--जो उपद्रष्टल आदि लक्षण विशिष्ट 
पुरुष को इस प्रकार (जिस प्रकार शास्र में निर्दिष्ट हुआ है तथा पूबवर्ती इलोक में 
जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार ) जानता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्मभाव से 
'बही मैं हूँ? इस प्रकार जानता है एवं गुणैः लह प्रकृति वेक्षि--जिस प्रकार पूव में 
उक्त हुआ है उसी प्रकार गुणों के ( विकारों के ) सहित अविद्या स्वरूप ( मिथ्याभूत ) 
प्रकृति को भी जानता है, अर्थात्‌ प्रकृति तथा उसके समस्त विकार ( परिणाम ) 
अविद्या ( अज्ञान ) से ही प्रतिभासित ( प्रतीत) होती है। वस्तुतः उसकी कोई सत्ता 
नहीं है ऐसा जो जानता है, [ अतः आत्मज्ञान से 'मेरा अज्ञान और उसका कार्य-ये 
दोनों निन्नत्त हो गये! इस प्रकार प्रकृति को नित्त की हुई भी जो जानता है तात्पर्य 
यह है कि प्रकृति एवं उसके सभी कार्य अविद्या से कल्पित हैं। अतः ज्ञान से 
( परमात्मा के साथ एकत्व ज्ञान से ) प्रकृति तथा उसके सभी कार्यका अभाव हो 
जाता है अतः 'मैं परमात्मखरूप, एकमात्र, नित्य अद्वितीयः सत्य वस्तु हूँ , तथा 
आत्मा से अतिरिक्त और सभी ( प्रकृति उसके कार्य) कल्पित एवं मिथ्या है, 
इस प्रकार जो जानता है ( प्रत्यक्ष अनुभव करता है सः--वह ब्रह्मविद्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) 
सवंथा वर्तमानःअपि-सब प्रकार से वतता हुआ भी [ प्रारब्ध कर्म के कारण 
इन्द्र के समान विधि का उल्लंघन करके बर्ताव करने पर भी ( मधुसूदन ) ] भूयः 
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पुन अपि न अभिज्ञायते--इस विंद्रत्‌ शरीर के नाश होने पर फिर दूमरे शरीर में 
जन्म नहीं लेता है (दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं करता है) | क्योंकि [ विद्या के द्वारा 
अविद्या के नष्ट कर दिये जाने पर उसके कार्य असम्भत्र हो जाते हैं यह तो नाना 
प्रकार से पहले ही बताया गया है। वेदान्तसूत्र से भी यह सिद्ध होता है यथा-- 
तदधिगम उत्तर पूर्वाद्रयोरश्‍ठेष विनाशोतद्दयपदेशात्‌' अर्थात्‌ उस आत्म तल का 
ज्ञान होने पर आगामी प्राप्य-पुण्य का संसग नहीं होता तथा पूव कृत पाप पुण्य नष्ट 
हो जाते हैं क्योकि श्रुति में ऐसा ही कदा है ]। 'अपि' शब्द का अभिप्राय यद है कि 
यदि विधि का उल्लंघन करके वर्ताव करने पर भी ज्ञानी पुरुष का फिर से जन्म नहीं 
हाता, तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुक्रूठ बतने वाळा पुनः उत्पन्न नहीं होता इसमें तो 
कहना ही क्‍या हे? 
पूर्वपक्ष यद्यपि यह बतछाया गया है कि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ पुनजन्म 
नहीं होता है तथापि (१) ज्ञान उत्पन्न होने से पहले किये हुए कर्म (२) ज्ञान 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ किये जाने वाळे कर्म ( ३) अनेक भूतपूव जन्म में किये हुए कर्म- 
वे फळ प्रदान किये विना नष्ट हो जायेंगे, ऐसा मानना युक्ति-युक्त नहों है । अतः ज्ञान 
प्रा्त होने के पश्चात्‌ भी इन तीन प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिये तीन जन्म 
और होने चाहिये | कहने का अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं। उनमें कोई 
विशेष ( मेद ) प्रतीत नहों होता है । अतः जो प्रारब्ध कर्म फल देने के लिये प्रवृत्त 
होकर वतमान जन्म के आम्म का हेतु हुआ है, उसके समान ही किये हुए. अथवा 
किये जाने वाळे अन्य कर्मों का भी (विना फल दिये) नाश मानना उचित नहीं, 
अतः उक्त तीनों प्रकार के कर्म तीन जन्म का आरम्भ करेंगे अथवा सत्र मिळकर एक 
जन्म का ही आरम्म करेंगे! ऐसा मानना चाहिए नहीं तो ज्ञान उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ किये हुए कर्म का ( बिना फल दिये ) नाश मानने से सवंत्र ( सभी ) कर्मों की 
फल प्राप्ति के सम्बन्ध में अविश्वास का ( अनिश्चितता का) प्रसंग आ जायगा । और 
विशेष-विशेष कर्म का विशेष-विशेत् फळ जो-जो शास्र में प्रतिपादित हुआ है वे सब्र 
शास्र भी निरथक प्रमाणित हो जायंगे। अतः “वह फिर जन्म नहीं लेता'-इस प्रकार 
कहना ठीक नहीं है । 
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उत्तर पक्ष--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्यॉकि-'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि? 
( मु० उ० २।२।८ ) अर्थात्‌ इसके समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं 'त्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवति? 
( मु० उ० ३।२।६ ) अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने बाला ब्रह्म ही हो जाता है, 'तस्प ताबदेव 
त्रिरम्‌' ( छा० उ० ६।१४।२ ) अर्थात्‌ उसके (मोक्ष मे) तमी तक की देर है, 
'इपीकातूल्त्रत्‌ सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ते’ ( छा० उ० ५।२४।३ ) अर्थात्‌ अग्नि में 
तृण के अग्रभाग की भाँति उसके समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं) इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों 
. द्वारा विद्वान्‌ के सघ कर्मों का नाश होना कहा गया है। यह गीता शास्र में भी 
थथैधांसि! ४-३७ ) इत्यादि इछोकों में समस्त कर्म को ज्ञानाग्नि ( ज्ञाग्नरूप अग्नि ) 
दग्ध कर देता है, ऐसा कहा गया है और आगे भी कहेंगे । फिर युक्ति से भी यह बात 
सिद्ध होती है क्योंकि अविद्या कामना आदि क्लेश रूप बीज को निमित्त कर ही कर्म 
समूह अन्य जन्म रूप अंकुर का आरम्भ किया करते हैं। यह गीता शास्र में भी स्थान- 
स्थान पर भगवान्‌ ने कहा है कि अहंकार ओर फलाकांक्षा युक्त कर्म ही फल का आरम्भ 
करने वाले होते हैं अर्थात्‌ वे सत्र कर्म ही जन्मान्तर आदि रूपी फल प्रसव करते हैं । 
अहंकार तथा कामना से शून्य कर्म कोई फल उत्पादन करने में समथ नहीं होता है 
ऐसा भी शाक्त का वचन दै, यथा-'बीजान्यग्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 
ज्ञानदग्धैस्तथा फ्लेदीर्नात्या संपद्यते पुनः? अर्थात्‌ जैसे अग्नि में दग्ध हुए बीज फिर 
नहीं उगते वैसे ही ज्ञान से दग्ध हुए क्लेशों द्वारा आत्मा पुनः शरीर ग्रहण नहीं करता । 
[ कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ तल ज्ञानी के अविद्या. 
अस्मिता, राग, द्वेष, अमिनिवेष ये पंच क्लेश रूपी जन्म के बीज दग्ध (नष्ट) हो 
जाते हैं | एवं जो कर्म किया गया है, अथवा किया जाने वाला है, उस कर्म का केवळ 
आमास-मात्र रूप हो रह जाता है । अतः जैसे पट ( वत्र खण्ड ) दग्ध होने के पश्चात्‌ 
उसका आकार विद्यमान रहते हुए भी उससे कोई क्रिया या प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 
सकता, ऐसे ही ज्ञान होने के पश्चात्‌ वे सत्र कर्म शरीर के आरम्भक नहीं होते हैं, अर्थात्‌ 
दग्ध बीज के समान वे ज्ञानी पुरुष के शरीर को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते ] । 


६ वेपक्ष--अच्छा, हम मान लेते हैं कि ज्ञान होने के पश्चात्‌ किये हुए कर्म का 
ज्ञान द्वारा दाह हो सकता है. क्योंकि उन सब कर्मों का अनुष्ठान ज्ञान के साथ होता है 


<) 
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परन्तु इस जन्म में जो . ज्ञान उत्पन्न हुआ, उससे पहले किए हुए और अतीत के 
अनेक जन्मों में किये हुए कर्मों का भी ज्ञान द्वारा नाश होता है--ऐसा मानना 
युक्त नहीं है । 

उत्तर पक्ष--इस प्रकार की शंका युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूप 
अग्नि से सवकर्म दग्ध हो जाते हैं, ऐसा विशेष भाब से कहा गया है (गीता ४३७) | 

पूर्वपक्ष--यदि ऐसा कहा जाय कि ज्ञान के पश्चात्‌ अनुष्ठित समस्त कमों का 
ही ज्ञान से दाह होता है तो ! 

उत्तर पक्ष--ऐसा मानना उचित नहीं क्योंकि ( इस प्रकार के) संकोच का 
( कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता है। और तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जाने पर भी 
वर्तमान जन्म का आरम्म करने वाले ( फल देने के लिये प्रवृत्त हुए ) प्रारब्ध कर्म नष्ट 
नहीं होते, वैसे ही जिनका फळ आरम्भ नहीं हुआ है उन कर्मों का भी नाश ( मानना ) 
युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे छोड़े हुए वाण को 
लौटा नहीं सकते, उसी प्रकार जो प्रारब्ध कर्म फल देने के लिये प्रवृत्त दो चुके हैं, 
उनका फल अवश्य होता है किन्तु अन्य का नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जेसे पहले 
लक्ष्य का भेद करने के लिये धनुष से छोड़ा हुआ बाण लक्ष्य भेद होने के पश्चात्‌ भी, 
आरम्भ हुए वेग का नाश होने पर, गिर कर ही शान्त होता है, ऐसे ही शरीर का 
आरम्म करने वाले प्रारन्ध कर्म भी दारीर की स्थिति के जो ( मोक्षरूप ) प्रयोजन हैं 
उन प्रयोजनों की सिद्धि हो जाने पर भी जब तक संस्कारो का वेग क्षय नहीं हो जाता 
है तब तक पहले के समान बह प्रारन्ध वतता ही रहता है। किन्तु जो वाण नहीं छोड़ा 
गया है अर्थात्‌ जिसकी प्रबृत्ति के लिये वेग आरम्भ नही हुआ है, वह यदि धनुप्र पर 
चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उपसंहार किया जा सकता है अर्थात्‌ रोका जा सकता दै 
। उसी प्रकार जिन कर्मों के फल-का आरम्भ नहीं हुआ है वे अपने आश्रय में अर्थात्‌ 
अन्तः करण में खित होते हुए भी ज्ञान द्वारा निर्बीज किये जा सकते हैं | अतः विद्वान्‌ के 
शरीर के पतन के ( मृत्यु के ) पश्चात्‌ 'वह फिर उत्पन्न नहीं होता’ ऐसा कहना उचित 
ही है, यह चात सिद्ध हुई । 


ह 


टिप्पणी -( १ ) श्रीधः --इस प्रकार प्रकृति-पुरुष के विवेक (पाथक्य) को 
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जो जानता है उसको स्तुति करते हैं, एवं पुरुषं यः वेत्ति--जो मुमुक्षु उक्त प्रकार 
उपद्रष्टल आदि विशिष्ट रूप से पुरुष को जानता है | प्रकृति च शुणेः सह-ओर 
सुख दुःखादि परिणामरूपी गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, सः सर्वथा वर्तमानः 


कर. EE TE STO TH AN 


अपि-वह विधि का उल्लंघन करके इस संसार मं वतंता हुआ भी न भूयः 


अभिजञायते--फिर जन्म नहीं लेता है अर्थात्‌ संसार से मुक्त ही हो जाता दै । 


( २) शाकरानन्द्-इस प्रकार प्रकृति से पुरुष भिन्न है। प्रकृति के साथ न 


पुरुष का कोई सम्बन्ध नहीं है, एवं ब्रह्म से पुरुष अभिन्न है, इस प्रकार प्रतिपादन करके 
© = ह ~ बह fr 
पूववर्त्ती कोक में उक्त उपद्रष्टल्ल आदि लक्षण युक्त आत्मा को जो जानता है वह विदेह 


> च. 3 ~ > 2७ + < 
कैवल्य को प्राप्त होता है, ऐसा अब कह रहे हैं । यः-अनेक सहख जन्मा में परमेश्वर की 


सम्यक्‌ प्रकार से आराधना करके उसके प्रसाद से सम्पन्न होकर शुद्ध चित्तवाला जो 
मुमुक्षु अधिकारी ब्राह्मण सत्‌ ओर असत्‌ के विवेक, तीव्र वैराग्य, दाम, दम, संन्यास 
आदि अंतरंग साधनों की सम्पत्ति से विशिष्ट होकर ब्रह्मविद्‌ गुरु की सन्निधि (समीप) में 
श्रवण, मनन आदि के सम्यक्‌ प्रकार के अनुष्ठान द्वारा ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ एवं 
प्रकृति गुणेः शह वेत्ति--इस प्रकार से (पूव छोक में जैसा उक्त हुआ दै उसी 
प्रकार से ) प्रकृति को [ ब्रह्म रूप अधिष्ठान की सत्ता को न जानने के कारण (अज्ञान से) 
कार्य, कारण, कर्ता और कर्मफल रूप से जो अनादि, अनिवंचनीया तथा सम्पूण 
अनथ की मूलभूता अविद्या फैली हुई है, उसको ] गुणों के साथ ( महत्तत्त्व से लेकर 
स्थूळ पदार्थ तक भोक्ता, भोग्य रूप से स्थित गुणों के कार्य के साथ ) मरू के दर्शन 
होने पर जिस प्रकार मरीचिका का जल प्रवाह मिथ्या अनुभूत होता है, उसी प्रकार 
प्रकृति के अधिष्ठानरूप आत्मा के दशन से जो प्रकृति को मिथ्यामूत जानता है तथा 


॥ 


30 


जा 


|, 


पुरुष च वे'त्त--क्षेत्र्ञ को ( चिदाभास से किये जाने बाले कतृत्व, भोक्तु आदि 


धर्मों का जिस अधिष्ठान सत्ता में अध्यारोप होता है, ज्ञान होने के पश्चात्‌ जिसमें सम्यक 
प्रकार से समस्त विशेष गुण या धर्म निरस्त हो जाते हैं तथा जो सम्पूण उपाधिये से 
रहित, उपद्रष्टख आदि लक्षणों से लक्षित, आदि ओर अन्त से झृत्य, आकाश के समान 
अत्यन्त विशुद्ध, आनन्दघन, चिदेकरस, परमत्रह्म को ) अपने आत्मा के रूप से जानता 
है अर्थात 'बही परमब्रह्म मैं हूँः-कर्ता, भोक्ता, ओर संसारी नहीं हूँ, इस प्रकार अनात्म 
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} 

} 

hoya > द 

) उपाधियों के निरसन (त्याग ) द्वारा प्रत्यगभिन्न परमत्रह्म को ज्ञान दृष्टि से अपने 
आत्मरूप से जो जानता है सः--वह बरहमतिदू यति सर्वथा--सर्व प्रकार से वतेमानः 

| अपि-व्यवह्ार करता हुआ भी [यद्यपि सर्वात्मदर्शी शद्धात्मा विद्वान की अपने से भिन्न 

> अन्य कोई ग्राह्य वस्तु न रहने के कारण उसमें प्रबृत्ति हो ही नहीं सकती क्योकि राग, 

क दव आदि से युक्त मेददर्शी की ही बाह्य विषय में प्रदत्ति होती है, विद जत्ति से जो 

$ सभी में ब्रह्म को देखता है, इस प्रकार विद्वान्‌ की प्रबृत्ति होना सम्भब नहीं, तो भी 

) दुष्ट या अदुष्ट प्रारब्धवश (प्रारब्ध के अनुसार ) शरीर कर्म में प्रवृत्त होने पर अन्य 

ड ( अज्ञानी ) की दृष्टि से विद्वान्‌ भी नानः प्रकार से प्रनृत्त हुआ-सा भासता है । परन्तु. 

$ तत्त्तदृष्टि से खयं निष्क्रिय, नित्यमुक्त, निर्लेप ( संग रहित ) होने के कारण तथा उसके 

$ अशे कर्म ज्ञान से निमू लित होने के कारण वह वस्तुतः अप्रवृत्त ही हे | अतः प्रारब्ध का 

$ क्षय होने के साथ-साथ इस देह के नष्ट होने पर फिर वह तत्त्दर्शी जन्म नहीं लेता है 

$ अर्थात्‌ उसका पुनः शरीर उत्पन्न नहीं हाता है । क्योंकि पुनः शरीर की उत्पत्ति के. 

$ जो अविद्या, काम आदि कारण हैं, वे सम्पक्‌ ज्ञानरूपी अग्नि से जल जाते हैं। अतः 

$ जन्म के कारण का अभाव होने पर वह कैवल्य-भाव ( कैत्रल्य मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता 

के है. यही कहने का अभिप्राय है। कोक में अप! शब्द का अथ वह है कि यदि 

के विधि का उल्लंघन करके भी विद्वान्‌ पुरुष जन्ममुत्युरूपी संसार से मुक्त होता है तो जो: 

क शास्त्र विहित शुम कर्म में स्थित है वह फिर जन्म नहीं लेगा, इसमें तो कहना ही क्या 

क है । तात्पर्य यह है कि प्रकृति और पुरुष दूध और जल के समान परस्पर भिन्न हैं, इस. 

क प्रकार भळीभाँति जानकर, एबं विद्या ( तल्रज्ञान ) से गुणों के साथ प्रकृति को प्रकृष्टः 

क रूप से आत्मा में विलय करके 'ब्रह्म ही में हूँ? इस प्रकार अविकारी ब्रह्मस्वरूप में स्थित. 

क) यति का संथा वतनरूप यथेष्ट आचार का होना सम्भव नहीं होता है क्योंकि उसका 

ह) अनात्म देइ, इन्द्रियादि में 'मै, मेरा? ऐसा अभिमान नहीं है । अनात्म देइ आदि में 

९) कै; मेरा? इस प्रकार अमिनिवेश ( अभिमान ) होने पर यह मेरा कतव्य है, यह 

को भोक्तव्य है, इस प्रकार इच्छा का वेग होने पर पुरुष की दुष्ट ओर अदुष्ट ( अशुभः 

>) और झुम ) कर्म में प्रवृत्ति देखने म॑ आती है-ऐसा न होने पर प्रबृत्ति देखने में नहीं" 


oe 


आती । इसलिये अनात्मदेह-इन्द्रियादि में 


ह. 


कं जिसको अभिनिवेश नहीं है एवं जो सभी को 
> 
9) 
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र्रप से देखता है, इस प्रकार के ब्रह्मविद की सत्‌ एबं असत्‌ ( झुभ तथा अश्चम ) में ; 
प्रदृत्ति का होना सम्भव नहीं होता, क्योकि सववत्र ब्रह्मदशन तथा प्रपञ्च-दशन का परस्पर , 
विरोध है। यदि कहो क्रि 'सवंथा वतमानोऽपि' ( सवथा बतता हुआ भी ) इस , 
वचन का व्याघात हो जायगा तो इस पर कहा जाता है किं ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहने 
वाले ब्रह्मविद्‌ के भी देह के प्रारब्ध-वश कहीं ( आहार आदि में ) नियम का उल्लंघन हो 
जाता है | उससे इसका ज्ञान और फल नष्ट होता है, ऐसी जो मूढ़ों की युक्ति है, उसका 
निवारण करने के लिये भगवान्‌ इस वचन को कहते हैं-सवप्रकार से वतता हुआ भी 
वह ज्ञानी पुरुष फिर उत्पन्न नहीं होता? । इसलिये इस वचन का व्याघात नहीं है । 


(३) नारायणी टीका--भगवान्‌ ने प्रकृति तथा पुरुष का खरूप भली- 
भाँति वणन किया, जिससे कि मुमुक्षु प्रकृति से विलक्षण अपनी आत्मा का स्वरूप » 
जानकर एवं उसमें स्थित होकर परमपुरुपाथ ( मोक्ष ) को प्राप्त हो सके। प्रकृति तथा न 
पुरुष के यथाथस्वरूप के ज्ञान से क्या फड प्राप्त होता है, वही अत्र स्पष्ट कर रहे हैं । | 
प्रकृति ( अनिवचनीया मायाशक्ति ) ही उसके सत्त्व, रजः तथा तमः गुणों के विकार 
द्वारा कार्य, ( देह्दादि ) करण ( इन्द्रियादि ), कर्ता, कर्म तथा कर्म के फल के रूप में, 
ब्रह्म रूप अधिष्ठान सत्ता में (अनन्त नाम रूप से) भास रही है एवं वे सव मरीचिका के 
जल के समान मिथ्या होते हुए भी सबं संसार रूप अनथ का मूळ है । इस प्रकार 
प्रकृति का तथा उसके गुणों का तत्व जो जानता है एबं साथ-साथ यह भी जानता हैं कि 
जो पुरुष, ( जीवात्मा ) अज्ञान से प्रकृति के साथ संग कर उसमें तथा उसके कार्य में । 


न 


तादाव्म्य-अभिमान कर (मैं और मेरापन कर ) कर्ता, भोक्ता बनता है तथा कर्मे | 
फल भोगने के लिये जन्म, मृत्यु प्रवाह में भटकता दै, वह पुरुष पर मार्थतः--सच्चिदा- 
-नन्द्खरूप, नित्यश्च, बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही दै । अतः प्रकृति से उत्पन्न हुए सर्वोपाधि से । 
“मुक्त होकर निविकल्प समाधि से जो इस ब्रह्मखरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है 
एवं उस खरूप में स्थित होकर सवत्र आत्मा का ही दर्शन करता है, उस ब्रह्मनिष्ठ , 
पुरुष का देह के नाश के पश्चात्‌ पुनः अन्म नहीं होता है क्योकि तलज्ञान से वह देह, , 
“इन्द्रियादि से पूणतया अपने को प्रथक्‌ जानता है । देहादि प्रारब्ध कर्मानुसार, ज्ञान के , 
पश्चात्‌ भी संस्क्रारवश शुभ या अशुभ कर्म करते रहते हैं परन्तु वे सत्र कर्म तथा जो 
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कर्म पहले किये गये हैं अथवा पूर्व जन्म के संचित जो कर्म हैं वे सत्र कर्म उस ब्रह्मनिष्ठ 


पुरुप के ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं ( गीता ४।३७ ) | अतः इन सत्र कर्मों का ( झुभ या 
अशुभ ) फल भोगने के लिये तल्वज्ञानी को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है | तच्वज्ञादी 
) जत प्रकृति तथा प्रकृति के कर्मों से पूर्णतया अलग हो जाता है एवं नित्य, आनन्दन, 
$ अखण्ड, अद्वय सत्ता में स्थित होता है तत्र मिथ्या प्रकृति से उत्पन्न हुए कर्मे के फल से 
$ वह कैसे बद्ध हो सकता है ! इसलिये श्रुति कहती है-'नेन पुण्यपापे स्परशतः? अर्थात्‌ इस 
$ प्रकार तत्वज्ञानी को संचित, क्रियामान, तथा प्रारब्ध कोई पाप या पुण्य कर्म स्पशं 
कै नहीं कर सकते । प्रश्‍न होगा कि यदि ज्ञानी अपनी जीवत्व बुद्धि का त्याग कर 
है ब्रह्मस्वरूप में स्थित हो तो (१ ) जड़ देहादि में चेतन का आभास न रहने के कारण 
$ वह मृत व्यक्ति के समान क्रियाहीन हो जायगा, परन्तु देखा जाता है कि ज्ञान होने के. 
हे पश्चात्‌ भी शरीर आदि में क्रिया चलती रहती है, यह कैसे सम्भव है १ 

र उत्तर--कूलर ( कुम्हार ) मिट्टी का बतन बनाने के लिये जिस चक्र का: 
छे व्यवहार करता है, उससे कार्य की समासि के बंद कुम्मकार के हाथ का संग नहीं: 
के रहने पर भी, चक्र पूर्व वेग से दो चार मिनट तक स्वतः ही चलता रहता है। उसी 
ह प्रकार ज्ञानी के देहादि में अभिमान ( संयोग ) का अमाव होने पर भी बहुत जन्मों के. 
ळे अनुठ्ठित कर्मों के प्रभाव से जो प्रारब्ध बन गया है, उसके वेग से देहादि दस, बीस, 
ही पचास साल तक कर्म करते रहेंगे, इसमें आश्चर्य की बया बात है ! 

क प्रश्‍न--ज्ञान होने के पश्चात्‌ जब ज्ञानी विशुद्ध ब्रह्म में स्थित हो जाता है, 
ह तव उससे असत्‌ ( अविशुद्ध-अञचद्ध) कार्यं का होना सम्भव केसे होता है £ तथापि 
७ यानी के देहादि से भी शुभ तथा अशुभ कर्म हो सकता है, यह 'सवथा वतमानोडपि! 
हु) देत प्रकार भगवान्‌ के कथन से स्पष्ट होता दै । 

उत्तर--पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञान होने के पश्चात्‌ भी देहादि से 
व ( प्रारब्ध के वेग के कारण ) अपने-अपने संस्कार के अनुसार शुभ और अश्ुभ कर्म 
होना सम्भव है। परन्तु उन कर्मा में ज्ञानी की कतृ बुद्धि नहीँ रहती है। समाधि 
अवस्था में उनकी दृष्टि में कर्ता, कर्म, . करण इत्यादि किसी वस्तु का भान नहीं होता 


= NN 


है, क्योंकि वह सबत्र एकमात्र आत्मा को ही विद्यमान देखता है , व्युत्थान अवस्था में 
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स्वप्न-इञष्य के समान देहादि तथा उनके कार्य का भान होने पर भी वह जानता है कि 
कल्पित त्रिगुणो से रचित देह इन्द्रियादि उन गुणों से ही उत्पन्न हुए मिथ्या विषयों मे 
आसक्त होकर कार्य कर रहे हैं । अतः उदासीन के समान वह प्रकृति की लीला केवळ 
साक्षीरूप से देखता हुआ उन कायो को अपने कर्म नहीं मानता है । अतः उसके देह, 
इन्द्रियादि काम करते हुए भी, उसकी ज्ञानदृष्टि से वह अकता ही रद जाता ह । जा 
अज्ञानी पुरुष देहादि जो अपना मानता है, वही अज्ञान की दृष्टि से देखता है कि 
ज्ञानी काम कर रहा है । अतः ज्ञान केबल संचित एबं क्रियामान कम हो नष्ट करता दे 
ऐसा नहीं परन्तु ज्ञानी की अपनी दृष्टि से प्रारब्ध कर्म भी ज्ञान से नष्ट दो जाता हे । 
इसके लिये ही भगवान्‌ ने कहा--'ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को ही. दग्ध कर देता हैं! 
{ गीता ४३७) । फिर ज्ञानी की दृष्टि में शुभ ओर अशुभ बोध भी नहीं रह सकता 
है, क्योकि जो अखण्ड, अद्वितीय सत्ता को सवत्र देखता है, उसके लिये झुम ओर 
अशुभ बोध केसे रद्द सकत! है १ चीनी से बनी हुई चोर की मूर्ति ओर साधु की मूर्ति 
दोनो के ही कण-कण में चोनी ही है। इसलिये यदि देहादि से, ज्ञान के पश्चात्‌ , शुभ 
या अश्युभ कर्म सम्पन्न हों, तो भी ज्ञानी के ज्ञान की कोई हानिया बृद्धि नहीं होती 
है | इसल्यि श्रति कहती है-“न कर्मणा कनीयान्‌न वधते? (बृह० उ० ) | अतः 
सारांश यह है कि तज्ञान के द्वारा प्रकृति ( देहादि ) से प्रथक होने के पश्चात्‌ देद्वादि से 
किए. हुए, या किए जाने वाले किसी भी क्म से ब्रह्मज्ञानी लित नहीं होता है, अतः 
संसार के बीजभूत कर्मफलों के अभाव से ब्रह्मज्ञानी पुनः जन्म नहीं होता । 


[ पूवं श्लोक में कहा है कि प्रकृति और पुरुष के विवेक द्वारा “खम्‌ ओर तत्‌? 
पदाथ के शोधन के पश्चात्‌ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के साथ परमात्मा का एकत्र ज्ञान होने पर 
ही मोक्ष होता है अर्थात्‌ पुनजन्म नहीं होता है। जीवात्मा- परमात्मा के खरूप का 
ज्ञान ही आत्मदशन कहलाता दै । इस आत्मद्शन का उपाय (साधन) अधिकारी 
भेद से मिन्नःभिन्न होता दै। उत्तम, मध्यम, मन्द्‌, मन्दतर-इसप्रक्रार से बहु अधिकारी 
होने के कारण आत्मदशन के विषय में ये ध्यान आदि भिन्नःभिन्न साधन विकल्य से 
कहे जाते हे] 
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ऽ्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


अन्वयः-केचित्‌ ध्यानेन शास्मानम्‌ आत्मना आत्मनि पइझ्यन्ति, अन्ये 
सांख्येन योगेन ( आत्मानम्‌ पर्यन्ति ), अपरे च कर्मयोगेन ( आत्मानम्‌ पइ्यन्ति । 


अनुवाद--कई ( उत्तम) अधिकारी तो ध्यान से विशुद्ध हुए अन्तःकरण 
द्वारा अपनी बुद्धि में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, दूसरे कई ( मध्यम अधिकारी ) 
सांख्ययोग से ( ज्ञानयोग से ) आत्मा का साक्षात्कार करते हैं ओर कई दूसरे ( मन्द 
अधिकारी ) कर्मयोग द्वारा ( चित्तशुद्धि प्राप्त कर ) आत्मा का साक्षात्कार करते हैं | 


नाष्यदीपिका-केचित्‌--कोई योगी पुरुष ध्यानेन--शब्दादि विषयों से 
्रोत्रादि ( कर्णादि ) इन्द्रियों को हराकर उनको मन में निरोध करके एवं मन को 
प्रत्येक चेतन्य स्वरूप आत्मा में निरोध करके जो एकाग्र भाव से चिन्तन होता रहता दै, 
उसका नाम ध्यान है, तथा “ध्यायतीव बकः? "ध्यायतीव प्रथिवी, ध्यायन्तीव पर्वताः? 
{ छा० उ० ७।६।१ ) अर्थात्‌ जैसे बगुछा ध्यान करता है, जैसे पृथिवी ध्यान करती है, 
जैसे पवत ध्यान करते हैं । इसप्रकार श्रुति की दी गयी उपमा से यह सूचित होता 
$ है क्रि किसी विषय का अवछखन कर तैडधारा के निरन्तर अविछिन्न भाव से अत्र 
कै प्रत्यय की ( ज्ञान की ) धारा चलती रहती है, तत्र उसको ध्यान कहा जाता है [ यहाँ 
है; «गन शब्द का अथ निदिध्यासन है । वेदान्त वाक्यादि के श्रवण तथा मनन के फळ 
हे रूप से जव विजातीय ( आत्मा से अतिरिक्त अन्य) चित्तवृत्ति से रहित सजातीय 
 ( आत्मनिष्ठ ) प्रत्यय का अविच्छिन्न प्रवाह चलता है तत्र उसे ध्यान या निदिध्यासन 
ह) कटा जाता है ( मधुसूदन ) ]। इसप्रकार ध्यान से संस्कृत ( शुद्ध हुए) आत्मना-- 
ह) अन्तःकरण द्वारा आत्मनि-बुद्धि में ओत्मानम्‌-प्रतयक चेतन खरुप आत्मा को 
करी] 'प्यन्ति - देखते हैं ( साक्षात्कार करते हैं ) | इस प्रकार उत्तम अधिकारी के लिये 
७, अत्मद्शन का उपाय कदा गया | अत्र मध्यम अधिकारी का आत्मज्ञान वताते हैं-- 
अन्ये -दसरे अन्य कई मध्यम अधिकारी सांख्येन योगेन ( आत्मानम्‌ आत्मनि 
पझ्यस्ति )--सांख्ययोग द्वारा शुद्ध हुए अन्तःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं । 
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सच्य, रज ओर तम, ये तीनो गुण तथा इन तीनों गुर्गो के परिणामस्वरूप जगत्‌ प्रपञ्च 
मेरे दृश्य हैं अर्थात्‌ मुझसे देखे जाने वाले हैं ओर में उनसे भिन्न उनके ब्यापार का साक्षी, 
उन गुणों से विलक्षण और नित्य विसु, निविकार सत्य और सत्र प्रकार के जड़ बग के. 
सम्बन्ध से रहित, चेतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इस प्रकार के चिन्तन का नाम 'सांख्य' है 
तथा वही योग? अर्थात्‌ परमात्मा के साथ युक्त करने का उपाय है । ऐसे सांख्ययोग के. 
द्वारा आत्मा में आत्मा को देखते हैं अर्थात्‌ आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। यह 
“पश्चन्ति आत्मानम्‌ आत्मनि’ इन पदों की अनुचृत्ति कर व्याख्या करनी होगी । 
[ तात्पर्य यह है कि सांख्य योग से अनात्म वस्तु से आत्मा के प्रथत्रत्व (भिन्नत्व ) 
का ज्ञान उत्पन्न होने पर आत्मविषयक ध्यान की उत्पत्ति होती है । उस ध्यान के द्वारा 
आत्मा का आत्मा में ( अपनी बुद्धि में ) साक्षात्कार होता है ]। अब मन्द अधि- 
कारियौँ के ज्ञान का साधन बताते हैं-अपरे च दूसरे जो मन्द अधिकारी हैं के 
कर्मयोगेन ( आत्मनि आत्मानम्‌ पझ्यन्ति )--कर्मयोग द्वारा शुद्ध किये हुए. 
अन्तःकरण में आत्मा का दशन करते हैं | फळ की कामना से रहित होकर ईश्वर अपण 
बुद्धि से जो शासत्रविहित कर्म की चेष्टा की जाती है. उसका नाम कर्म है । बही योग 
अर्थात्‌ भगवान्‌ में चित्त के योग ( एकाग्रता) का साधन होने के कारण गौणरूप से. 
योग कहा जाता है | जो कर्म है, वही योग दै, इसप्रकार से कमयोग शब्द निष्पन्नः 
हुआ है अर्थात्‌ मोक्ष के साधनभूत चित्त की एकाग्रता का संपादन जिस कर्म से होता 
है वह कर्मयोग कहलाता है | कर्मयोग से चित्तशुद्धि होती है, चित्तशुद्धि से जिज्ञासा 
( मुमुक्षुत्न ) उत्पन्न होती है एवं जिज्ञासा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ वेदान्त वाक्यादि काः 
वण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा ज्ञान प्रात कर आत्मा का साक्षात्कार होता है,, | 
यही कर्मयोग से आत्मद्शन का क्रम है । 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--इसप्रकार प्रकृति से (क्षेत्र से) क्षेत्रज्ञ को विवेक 
( प्रथक्‌ ) कर जो आत्मज्ञान होता है, उसके वैकल्पिक साधनों को ( भिम्न-भिन्न' , 
अधिकारी के अनुसार एथक-प्रथक साधनों को ) 'ध्यानेन' आदि दो इलोकॉ द्वारा 
बताते हैं । केचित्‌ ध्यानेन--कितने ही मुमुक्ष तो आत्माकारा वृत्ति की पुनः पुनः | 
आदृत्ति'करके रूप ध्यान के द्वारा आत्मनि--देह में आत्मता--मन से ( शुद्ध हुए: 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


७ 


be | | STD SD TY NY NY NY VOY TY NYY NYT हा NY NY पी NN SNS SS Oe TA El 


>> 
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अन्तःकरण से ) आत्मानम्‌- आत्मल को पश्यन्ति- देखते हैँ । अन्ये तु खांख्येन 
योगेन--दूसरे प्रकृति से पुरुष की विलक्षणता ( पथक ) की आलोचनारूप सांख्य के 
द्वारा आत्मा को देह में (बुद्धि में) देखते हैं। अन्ये योगेन--दूसरे अष्टाँग योग 
( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ) से आत्मा को 
बुद्धि में देखते हैं | अपरे कर्मयोगेन च--फिरं अन्य कितने ही साधक कर्मयोग के 
द्वारा आत्मा को देखते हैं | इसप्रकार 'पश्यन्ति' पद्‌ का सबके साथ सम्बन्ध दै । 
ध्यान आदि का यथायोग्य क्रम तथा समुच्चय ( एकसाथ अनुष्ठान ) होने पर भी 
अधिकारी भेद से उन साधनों में निष्ठा के भेद के कारण विकल्प बताया गया है । 


(२ ) शंकरानन्द--इसप्रकार जो शेय है, उसको तुमसे कहूँगा (गीता 
१३।१२ ) इत्यादि से निरूपित ब्रह्म के स्वरूप को जानकर और प्रकृति का पूर्ण रूप से 
लय कर यह सत्र ओर मैं ब्रह्म ही हूँ” इसप्रकार सबको ब्रह्म ही देखने वाले यति के, 
उस विज्ञान के फलरूप से जो विदेह-केवल्य प्राप्त होता है, उसका प्रतिपादन करके, 
ओर जिससे उत्तम, मध्यम, अधम, अधिकारी मुमुक्षु मी निविशेष ब्रह्म को प्राप्त हो 
सके, इस उद्देश्य से उनके अधिकार के अनुसार साधन बतलाते हैं । केचित्‌-कोई 
उत्तम अधिकारी यति "एकान्त देश में सुखासन से स्थित शुची तथा ग्रीवा स्थिर ओर 
शरीर से सम होकर! इत्यादि से 'एकान्त में सुख से बैठे ओर ब्रह्म में चित्त समाहित 
करे?, इसप्रकार योग-झाख में कही गयी रीति से, तीब्र मोक्ष की इच्छा ओर वैराग्य से 
सत्र विषयों से, इन्द्रियो का उपसंहार ( निवृत्त ) कर, मन की प्रत्यक्‌ आत्मा में एकाग्रता 
सम्पादन करके ध्यान से अर्थात्‌ श्रवणादि संस्कार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे 
प्राप्त होने वाले तथा विजातीय प्रत्यय रहित ( आत्मा से भिन्न अन्यविषयक बत्ति से 
रहित ) एवं सजातीय प्रत्यय प्रवादी करण रूप ( आत्मा में तैलधारावत्‌ निविच्छिन्न 
चित्तवृत्ति फे प्रवाहरूप ) ध्यान के द्वारा आत्मनिः- बुद्धि में आत्मानम्‌ सब 
दृश्य के प्रकाशक रूप स्थित निर्विशेष, निराकार, आकाश के समान पूर्ण, चिदेकरस 
आत्मा (परमात्मा ) को आत्मना--आत्मा से अर्थात्‌ अपने स्वरूप से ( अपने 
आध्मा से अभिन्न रूप से ) पझ्यन्ति--देखते हैं अर्थात्‌ भेदवासनादि की निवृत्ति के 


लिये किये हुए श्रवण, मनन, निदिध्यासन से जो ब्रह्म ज्ञात होता है (जो चेतन्य 
१३ * 
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स्वरूप का साक्षात्‌कार होता है), “बह में ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हू”, इसप्रकार आत्मा ब्रह्म 
ही है, ऐसा सवदा चिन्तन करते हैं। यही 'पह्यन्ति! शब्द का तात्पर्य है। अथवा 
“सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः अर्थात्‌ हे सौम्य ! इन सच प्रजाओं के 
आयतन ( आश्रय ) सत्‌ ब्रह्म ही है, तथा प्रतिष्ठा ( अधिष्ठान) भी सद्‌ ब्रह्म है, इस 
प्रकार श्रुति वाक्य से माया के सब कार्य का आश्रय सद्न्नहम ही है, ऐसा सुनने मैं आता 
है । अतः भ्रान्ति से कल्पित अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) से लेकर स्थूल तक सबके अधिष्ठान 
रूप परमात्मा में प्रातिलोम्य से (अर्थात्‌ जिस क्रम से सृष्टि हुई है उसके विपरीत क्रम से) 


~ 


पूर्णतया विशेष रूप से. ल्य करके सव प्रकार विशेष भाव से रहित (सब प्रपञ्चरहित ), 
सदूघन, आनन्दघन आत्मानम्‌--परमात्मा, ( परम्‌ ब्रह्म) को ध्यानेन-ध्यान से, 
अर्थात्‌ ब्रह्माकारा वृत्ति से ( अर्थात्‌ तैल की धारा के समान अविच्छिन्न, दूसरी वृत्ति से 
रहित चित्तवृत्ति से, ब्रह्म ही में हूँ? इस प्रकार आत्मना-अपने आत्मा के रूप से 
पद्ष्यन्ति--देखते हैं । अर्थात्‌ अपने को ही सवदा ब्रह्म रूप से भावना करते हैं । 
अन्ये--दूसरे मध्यम अधिकारी ( जो पूर्वोक्त ध्यान योग का. अनुष्ठान करने में असमथ 
हैं, ऐसे यति ) सांख्येन--( सांख्य योग से ) । बुद्धि की सब परिणामशील अवस्था में 


“मै नित्य कूटस्थ, असंग ओर चिद्रूपी हूँ, न कभी चलता हूँ, न करता हूँ, न भोगता . 


हूँ, इस प्रकार अपने केवल चेतन्याकार को ही प्रत्यग्‌ बृत्ति से सर्वदा प्रकृति, उसके 
गुण, उसके विकार, उसके धर्म, उसके कर्म, उसकी अवस्था के सम्बन्ध से रहित देखना 
ही सांख्य है । संसार से मुक्ति प्राप्ति का उपाय होने के कारण सांख्य ही योग है। इस 
प्रकार सांख्य योग से आत्मनि-बुद्धि में आत्मानम्‌ पश्यन्ति--अपने को अकर्ता, 
अभोक्ता, निष्क्रिय ही सबदा भावना (चिन्तन) करते हैं। अपरे च-दूसरे छोग 


अर्थात्‌ जो सद्‌-असदू विवेक, वैराग्य ओर संन्यास से ही प्राप्त होने बाळे ध्यान योग . 


तथा सांख्य योग में अनधिकारी हैं, इस प्रकार ग्रहस्थ भी कर्मयोगेन--'मत्कर्मकृत्‌ 


मत्परमः? (गीता ११५४ ) | इस वाक्य में जिस प्रकार कहा गया है उसी रीति से. 


परमेश्वर के लिये निष्काम भाव से किये गये सत्र कर्मों के अनुष्ठान को कर्मयोग कहते 


. हें । मोक्षका उपाय होने के कारण कर्म ही योग है। कर्मयोग से चित्तशुद्धि का | 


सम्पादन होता है । अतः ग्रहस्थ कर्मयोग से भगवान्‌ की आराधना करके; आत्मानम्‌ | 
| | | 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


| 


4 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गोता २११ 


आत्मनि पश्यन्ति--विश्वरूप परमात्मा को आत्मा (बुद्धि ) में देखते हैं अर्थात्‌ 
“वासुदेव ही सब है? इस बुद्धि से सत्रको विष्णुरूप से भावना करते हैं | अथवा परमेश्वर 
अपण बुद्धि से श्रद्धा भक्ति पूवक अनुष्ठित कर्मयोग से चित्तशुद्धि को प्राप्त कर, उससे 
सम्पादित श्रवण, मनन, निदिध्यासन से उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा आत्मा (बुद्धि) में 
आत्मा को (ज्ञान स्वरूप परमत्रह्म ,को ) अपने आत्मा के रूप से क्रमशः देखते हैं 
९ साक्षात्कार करते हैं ) | 

( ३) नारायणी टीका--इस इछोक के तात्पर्य के लिये २५ वे ३छोक की 
नारायगी रीका द्रष्टव्य । 

[ अब मन्द्तर अधिकारियों को मोक्षमाग में प्रवृत्त कराने के लिये कृपा कर 
उनके आत्मदशन का उपाय बताते हैं--] 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्वय--अन्ये तु एवम्‌ अजानन्तः अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते; श्रतिपरायणाः 
से अपि च सत्यु अतितरन्ति एव । 


अनुचाइ-_दूसरे मन्दतर अधिकारी [ जो ध्यान, सांख्ययोग एवं कर्मयोग 
का अनुष्ठान करने में असमथ हैँ, वे ] दूसरे से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रवण- 
परायण होकर भी मृत्युरूप संसार को पार कर ही लेते हैं । 
_ आष्यदीपिका--अन्ये तु-दूसरे ( मन्दतर अधिकारी ) भी । यहाँ “बु? 
` शब्द, इसके पहले बताये हुये तीन प्रकार के अधिकारियों ( उत्तम, मध्यम, मन्द्‌ ) से 
विलक्षणता सूचित करने के लिंबे है । एवम्‌ अजञानन्तः--उपयुक्त विकल्प (ध्यानयोग) 
सांख्ययोग एवं कर्मयोग ) में से, किसी एक के भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्त्व को न जानते 
हुए अन्येभ्यः श्रुत्वा--दूसरे से ( करुणामय आचार्य से ) सुनकर अर्थात्‌ "तुम 
इसीका चिन्तन किया करो? इस प्रकार गुरु की आज्ञा पाकर उपासते--श्रद्धापूबक 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ चिन्तन करते हैं। श्रुतिपरायणाः ते अपि च--स्वयं 
विचार करने में असमथ होने पर भी, श्रद्धाळ होने के कारण केवल गुरु के उपदेश 
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अवण में तत्पर रहने वाळे वे जिनके मत में श्रवण करना ही मोक्ष माग में प्रवृत्ति के 
लिये परम आश्रय ( परम साधन है) इस प्रकार के पुरुषों को 'श्रुति-परायण” कहा 
जाता है । ऐसा केवळ अन्य ( आचार्य) के उपदेश को ही प्रमाण मानने वाला श्रुति- 
परायण पुरुष स्वयं विवेकहीन होते हुए भी ते अपि च सृत्यु अतितरन्ति एब-- 
वे भी मृत्यु को अर्थात्‌ मृत्यु युक्त संसार को (संसार के जन्म मृत्यु रूप चक्र को) 
निःसंदेह अतिक्रम ( पार ) कर जाते हैं । 'ते अपि? यहाँ “अपि? शब्द का अभिप्राय यह 
है कि जो प्रमाण कहने में स्वतन्त्र हैं, वे विवेकी पुरुष मृत्यु को पार कर लेते हैं; इसमें 
तो कहना ही क्या है १ 

“-टिप्पणा--( १ ) श्रीधर-- अतिमंद अधिकारी के अव उद्धार का उपाय 
बताते हैं | अन्ये लु एवम्‌ अज्ञानन्तः--अन्य जो लोग सांख्य योगादि साधनों द्वारा 
इस प्रकार उपद्रष्टत्व आदि लक्षण विशिष्ट आत्मा का साक्षात्कार करना नही जानते हैं 
अर्थात्‌ जानने में असमय हैं वे अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते--अन्य ( आचार्यों ) के 
उपदेश द्वारा आत्मा का तत्त्व सुनकर उपासना ( ध्यान ) करते हैं । श्रुतिपरायणाः ते 
अपि च सत्यु अतिरन्ति एव-वे भी श्रद्धापूर्वक उपदेश नने में परायण होकर 
मृत्युरूप संसार को क्रम से अतिक्रम ( पार ) कर जातै हैं । 


(२) शंकरानन्द--इस प्रकार ध्यान ओर सांख्य योग दोनों में अधिकारी 
यति को तथा कर्मयोग में अधिकारी ब्राह्मण आदि ग्रहस्थ को यथा--अधिकार मोक्ष के 
साधन का उपदेश करके परम दयाळ श्री भगवान्‌ कर्मयोग में भी जो लोग अनधिकारी 
हैं उनकी मुक्ति का साधन कहते हैं | अन्ये लु एवम्‌ अजानन्तः--कर्म में अधिकारी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि से अन्य यथां पामर, स्री, शूद्र आदि जिनका वैदिक कर्म मे 
अधिकार नहीं है, उनमें से किसी भी अर्थात्‌ पूव इलोक में उक्त साधनों में से एक भी 
साधन को न जानने: वाला अर्थात्‌ शास्त्र के अध्ययन तथा उसके अथ के ज्ञान की 
योग्यता के अभाव से उक्त साधनों में से एक साधन को भी यथाविधि जानने ओर 
करने में असमथ होने के कारण अन्येभ्यः--अन्य ब्राह्मण आदि गुरु से तुम यह, इस 
प्रकार करो, इसका इस प्रकार अनुसंधान करो” श्र॒त्वाः-ऐसा सुनकर श्रतिपरायणाः, 
सन्तः उपाश्ते श्रद्धा और मक्तिपूवेक श्रुति परायण होकर उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
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सुने हुए अथ का पूण रूप से अनुष्ठान करते हैं [ जो सुनी जाती है उसको अर्थात्‌ सुने 
हुए अर्थं को श्रुति कहते हैं, उसके परायण अर्थात्‌ केवळ उसी पर चलने वाले श्रति- 
परायण हैं ] | ते अपि सत्युम्‌ अतितरन्ति एव--इस प्रकार जो दूसरे के उपदेश के 
अनुवर्ती होते हैं, वे भी ईश्वर का ग्रसाद ( कृपा ), चित्तशुद्धि, उसके फल की सिद्धि 
{ तत्त्व ज्ञान प्राप्ति आदि ) द्वारा क्रम से मृत्यु रूप दुः्खप्रधान संसार से पार हो जाते 
हैं अर्थात्‌ क्रम से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। [ कहने का तात्पर्य यह है कि श्रद्धा और 
भक्तिपूवक श्रति-परायण होकर, गुरु के उपदेश के अनुसार उपासना करने पर चित्तशुद्धि 
होती है, चित्तशुद्धि होने पर वेदान्त वाक्यों के श्रवण आदि में अधिकार होता है । 
उसके पश्चात्‌ श्रवण, मनन, निधिध्यासन से तत्त्वज्ञान प्राप्ति ( आत्मसाक्षात्कार ) होती 
है एवं तसवजञान से मुक्ति प्राप्त होती है । यही क्रम से पद का तात्पर्य है! ] । 

( ३) नारायणी रीका--तेईसबें इलोक में कहा है कि जो उपद्रदष्टव्व 
आदि लक्षणविशिष्ट पुरुष को साक्षात्‌ आत्मा के रूप से जानता है एवं अविद्या से 
उत्पन्न हुई प्रकृति तथा उसके गुणों को ( विकारी को ) मिथ्याभूत अर्थात्‌ स्वप्न हश्यवत्‌ 
या मरीचिका के दृश्य के समान मिथ्याभूत है, ऐसा विवेक ज्ञान से जान लेता है, 
उसका फिर जन्म नहीं होता है । अब प्रश्‍न होगा कि जिस आत्मदशन द्वारा जन्म- 
मृत्यु के प्रवाह से मुक्ति होती है, उस आत्मदशन के क्‍या साधन हैं १ इसके उत्तर में 


भगवान्‌ कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार. ( सामर्थ्यं ) के भेद रहने के कारण 


साधन मी एथक-एथक होता है । अधिकारी साधारणतः चार प्रकार के होते हैं । 


(१) उत्तम साधक--इसके लिये अर्थात्‌ जो इस जन्म या पूवं जम्मा में 
शास्त्रविहित अपने-अपने कत्तव्य का अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त होकर अर्थात्‌ रज 
तथा तमो गुण को निरस्त कर चित्त को सात्त्विक गुण से विशेष रूप से सम्पन्न करने में 
समथ हुआ है, उसके लिये ध्यानयोग अनुकूल है क्योकि वह शुद्ध चित्त होकर गुरुमुख से 
चेदान्त वाक्यादि का श्रवण तथा मनन कर यह निश्चय कर सकता है कि यह विश्व- 
ग्रपञ्च माया से ( कल्पना से) रचित होने के कारण इसमें से कोई वस्तु बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति के लिये प्रातव्य नहीं हो सकती, अतः जो इस मिथ्याभूत प्रपञ्च की अधिष्ठान 
सत्ता है एवं जो निरपेक्ष ( खतत्त्र ), सव ज्ञान का आधार तथा सव भूतों की आम्मा 
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होने के कारण सबका प्रियतम ( अतः आनन्द खरूप ) है, उसमें स्थिति लाम करने 
पर ही सुख, दुःख तथा मोहात्मक संसारगति से मुक्त होकर भूमा या अपने पूण 
( अनन्त ) यथाथ स्वरूप का साक्षात्कार कर परमपुरुषाथ सिद्ध कर सकता ६ । अतः 
जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा आत्मा का नित्यत्व, सत्र व आनन्द पूणरूप से निश्चय 
कर निदिश्यासन ( ध्यानयोग ) से तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न ब्रह्माकारा वृत्ति. द्वारा 
आत्मा में निरन्तर स्थिति लाभ करने के छिये जो प्रयत्न होता. है. उसे ध्यान कहते दै । 
इसप्रकार ध्यान के द्वारा ज्ञानी आत्मा में (बुद्धि में ) आत्मा के द्वारा आत्मा का 
दर्शन करता है क्योकि ध्यानयोगी का- एकमात्र विषय आत्मा ही है--उसके निकट 
आत्मा से व्यतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं है । 

(२) मध्यम अधिकारी-निसे ध्यानयोग में अधिकार प्रात नहीं हुआ है, उस 
मध्यम अधिकारी के लिये सांख्य एबं योग अनुकूल होता है । सत्त्व, रज, तम, इन 
तीनों शुर्णो तथा इनसे रचित हुए सबं पदाथ मेरे दृश्य हैं इनसे विछक्षण 
द्रष्टामात्र हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को अर्थात्‌ प्रकृति से पुरुष को विचार द्वारा अलग कर 
अपने आत्मा को यथोक्त प्रकार से उपद्रष्टत्व आदि लक्षण विशिष्ट समझ लेना सांख्यः 
या ज्ञान है। और उस साक्षी रूप से स्थित होने के लिये जो यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, समाधि ये. अष्टांग प्रक्रियाए हैं, उन्हें योग” कहा. 
जाता है | कहने का अभिप्राय यह दै कि जो विवेक ज्ञान से आत्मा के “साक्षी चेता केवलो 
निगुणश्र? इस प्रकार यथाथ तत्त्व का निर्णय किया जाताहै उसकों अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुष के. 
विवेक ज्ञान को सांख्य कहते हैं एवं उस अवस्था में निष्ठा प्राप्त करने के लिये जो उपयुक्त 
उपाय हैं वह 'योग? है । अतः सांख्य एवं योग द्वारा कोई-कोई मध्यम अधिकारी पुरुष 
समस्त जड़ प्रकृति से सम्बन्ध. शून्य होकर आत्मा में ( शुद्ध बुद्धि में ) आत्मा द्वारा 
( योग से संस्कृत अन्तः करण द्वारा) आत्मा को ( अपने साक्षीभूत, नित्य, सवव्यापी, 
निर्विकार आत्मा को ) साक्षात्‌ अनुभव कर जन्म मृत्यु के प्रवाह से मुक्त दो जाता है । 


जो ध्यान का अधिकारी नहीं है तथा विचारशाक्ति के अभाव के हेतु सांख्य में एवं 
मन के बल के अभाव से अष्टॉग योग का अधिकारी नहीं है, उस मन्द्‌ अधिकारी के डिये 
“कर्मयोग? अनुकूल होता है | शास्त्र विहित उपाय से किये हुए सत्र कर्मों को कामना से 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता २१५ 


रहित होकर केवेळ ईश्वर की प्रीति के लिये ईश्वरापण बुद्धि से जो कर्म क्रिया जाता है 
उसे कर्मयोग कहा जाता है। वह कर्म स्वयं ही योग होने के कारण अर्थात्‌ भगवान्‌ के 
साथ योग या एकल प्राप्त कराने में सहायक होने के कारण कर्मयोग कहलाता है। 
कर्मी और कर्मयोगी में पाथक्य यह है कि साधारण कर्मी ( केवल संस्कार से कर्म करने 
वाला पुरुष ) अपने को कर्ता मानता है, अपने खाथ के लिवे ही कर्म करता है एवं 
कर्म की वासना द्वारा कर्म में प्रेरित होता है। किन्तु जो कर्मयोगी है वह जानता है कि 
चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ ही (जो सवभूतों को व्याप्त कर स्थित है वही ) सत्र विश्व 
नाटक का प्रभु है एवं उसकी प्रेरणा से ही सत्र प्राणी कर्म में प्रवृत्त होते है, अतः कर्म 
फळ का भोक्ता भी वही है | इस प्रकार विश्वास एवं श्रद्धा से सगुण ब्रह्म की कर्म द्वारा 
ही जो निरंतर उपासना होती है बही यथाथ कर्मयोग है। इस प्रकार कर्मयोग से 
कतृ ख-अभिमान तथा कर्म फल की आसक्ति से रहित होने के कारण चित्त रज तथा 
तमोगुण से मुक्त होकर सत्त्व प्रधान होता है, यह ही चित्तशुद्धि है। शद्ध चित्त में 
परमार्थ वस्तु के लिये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने पर गुरुमुख से 
वेदान्त वाक्यादि श्रवण करने का अधिकार होता' है. एवं श्रवण, मनन, निदिध्यासन से 
आत्मा के साक्षात्कार द्वारा परमानन्दरूप मोक्ष को प्राप्त होता दै । 

एक अखण्ड, अद्वितीय, निर्विकार, निगुण, सच्चिदानन्द ब्रह्म ही एकमात्र 
तत्त्व है, ऐसा जिसको निस्संशय निश्चय होता है उसके लिये ध्यान ही आत्म दशन का 
एकमात्र प्रकृष्ट उपाय है क्योंकि प्रकृति ( माया) का तथा उसके कार्य का पूर्णतया 
मिथ्यात्व निश्चय होने के कारण उसके चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली कोई दूसरी 
वृत्ति नहीं रहती है । अतः ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या एवं जीव और ब्रह्म एक है, इस 
प्रकार निश्चित बुद्धि जिनकी होती है, वही ध्याननिष्ठ होकर निर्विकल्प समाधि से 
आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव कर अवरिष्ट जीवन में निरन्तर ब्रह्मस्थिति तथा देह के 
पश्चात्‌ विदेह केवल्य प्राप्त करने में समथ होता है। [ इस प्रकार ज्ञानी का ध्यान किंस 
प्रकार का होता है इसको भगवान्‌ ने छठवें अध्याय के चोवीसबे पचीस्ें स्छोक में कहा है | 
जिसकी माया में ( प्रकृति में ) तथा प्रकृति के कार्य में सत्य बुद्धि है, परन्तु साथः 
साथ विचार द्वारा क्षेत्र से साक्षी, चेतन्यस्वरूप, क्षेत्रज्ञ आत्मा एथक है, यह जान 
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सक्रता है, उसके लिये आत्मसाक्षात्कार करने में सांख्य तथा योग के साधन अनुकूल 
हैं। ओर फिर जिसकी बुद्धि वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार तलज्ञान को धारण नहीं 
कर सकती ओर न तो चित्त झुद्धि के अभाव के कारण विचार द्वारा चेतर से क्षेत्रज्ञ का 
विवेक करने में समथ है. परन्तु जिसमें श्रद्धा, विश्वास एवं आस्तिक्य बुद्धि प्रबल है 
उसके लिये सगुण उपासना का उत्कृष्ट उपाय जो कर्मयोग है उसका अनुष्ठान कर 
क्रम से चित्तशुद्धि तथा तलज्ञान लाभ कर मुक्त होना सम्भव है, यही भगवान्‌ के 
कहने का अभिप्राय है । 


he > 


२५ वाँ इलोक--जो ध्यान के, सांख्ययोग में एवं कर्मयोग के अधिकारी 
नहीं है उस 'मन्दतर' अधिकारी के लिये श्रद्धा एवं विश्वास से गुरु अथबा भक्तों के 
मुख से भगवान्‌ के ( सगुण ब्रह्म के) यथाथ स्वरूप तथा लीला कहानी तब तक श्रवण 
करना कतव्य होता है जब तक कि मोक्ष के लिये संवेग तथा मोक्ष के साधनों में प्रबृत्ति 
न हो । इसलिये इस प्रकार श्रवण का फल क्या होता है! उसका वणन करते हुए 
भगवान्‌ ने कहा कि जो आत्मारूपी भगवान्‌ का यथाथ स्वरूप नहीं जानते हैं वे 
दूसरों से उस तत्त्व के विषय में . सुनकर चित्त-वृत्ति को तदाकार में आकारित कर 
अर्थात्‌ भगवन्मय कर उपासना करते हें । अतः विवेक विचार से रहित होकर भी जो 
श्रद्धा से भगवत्‌- कथा तथा गुरु के उपदेश के श्रवणमात्र में परायण ( निष्ठावान ) 
होते हैं, वे भी मृत्युयुक्त संसार का अतिक्रमण करते हैं ( अर्थात्‌ पार हो जाते है ) । 
कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सुनते हुए शनैः शनैः जगत्‌ के असारत्त 
तथा आत्मा की सत्यत्व बुद्धि में आरूढ़ होते रहते हैं एवं इसलिये असार जगत्‌ की 
वस्तु के लिये क्रमशः अनासक्ति तथा नित्य सत्य आत्मा के लिये विशेष रति होती है । 
इसके फल स्वरूप शास्र विहित साधनों में भी प्रबृत्ति होती है । पहले ये लोग 
रुरु के उपदेश के अनुसार कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं एवं उसके पश्चात्‌ चित्तशुद्धि 
प्रा्त कर प्रकृति से उत्पन्न हुए जगत्‌ प्रपञ्च से ( चेत्र से ) क्षेत्रज्ञ आत्मा को पृथक 
करने में समथ होते हैं, अर्थात्‌ सांख्य तथा योग के अधिकारी होते हैं, तत्पश्चात्‌ 
निर्विकल्प समाधि से आत्मा का साक्षात्कार होने पर ध्याननिष्ठ ( आत्मसंस्थ 
गीता ६।२५ ) होकर जीवनमुक्ति की अवस्था प्राप्त करते हैं, अतः क्रमशः इस जन्म में 
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ही मृत्यु रूप संसार सागर को पार कर जाते हें । दो इलोकों में कही हुई साधनाओं का 
यही क्रम है । 

चेत्र और ईश्वर का अमेद (एकल ) ज्ञान मोक्ष का साधन है यह वात 
“यज्ज्ञास्वाऽमृतमङ्नुते’ ( गीता १३।१२ ), इस वाक्य से कही गयी है। परन्तु वह - 
ज्ञान किस कारण से मोक्ष का साधन है ? इसके उत्तर में, उस कारण को दिखाने के 
लिये यह इलोक आरम्म किया जाता है | 


यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
कषेत्रश्षेत्रज्ञसंयोगा त्तद्विद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 


अन्वय--हे भरतर्षभ यावत्‌ किंचित्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ सत्त्व संजायते तत्‌ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ विद्धि | ; 


अनुचाद्‌-दे भरतकुल्श्रेष्ठ अजुन ! जगत्‌ में स्थावर जङ्गम जो कुछ भी 
सत्त्व ( अर्थात्‌ वस्तु ) उत्पन्न होती है, उन सत्र को तुम क्षेत्रक्षेत्रश के संयोग से 
उत्पन्न हुआ जानो । 

भोष्यदीपिका-हे भरतषंभ--हे भरतकुळ ऋषभ (श्रेष्ठ) अजुन ! 
यावत्‌ किचित्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ संजायते तत्‌--जो कुछ भी वस्तु [ जो कुछ 
स्थावर ( अचर नहीं चलने वाली ) तथा जङ्गम ( चर--चछ्ने वाली ) वस्तु | उत्पन्न 
होती है वह सब, क्षेत्क्षेत्रज्ञखंयोगात्‌ तद्विद्धि--वह सब चेत्र और क्षेत्रज्ञ के 
संयोग से ही उत्पन्न होती हैं इस प्रकार तुम जानो [ कहने का अभिप्राय यह है कि 
अविद्या ओर उसका कार्य रूप जो जड़ ( सतू-असत्‌ रूप व्यक्त अव्यक्त रूप ) दृश्य 
समूह है, वह क्षेत्र है उससे भिन्न उसका प्रकाशक जो खयंप्रकाश परमार्थ-खरूप, 
असंग, उदासीन, निधर्मक अद्वितीय, ब्रह्मसत्ता है वह क्षेत्रज्ञ है। उसका संयोग तभी 
होता है जब अविद्या के कारण एक दूसरे के अविवेक से मिथ्या तादात्म्य-अध्यास होने 
पर सत्य और मिथ्या की मिलावट होती है अर्थात्‌ जड़ क्षेत्र के धर्म खयं प्रकाश 
नित्य सत्य क्षेत्रज्ञ में आरोपित होते हैं. एवं क्षेत्रज्ञ के चेतन चेत्र में आरोपित होते हैं । 
इस प्रकार क्षेत्रशक्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सारा विश्व प्रपञ्च उत्पन्न होता है, ऐसा तुम 


ह 
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जानो । स्वरूप की अज्ञानता के कारण ही संसार प्रतीत होता है अतः खरूप का ज्ञान 
होने पर संसार रूप मिथ्या प्रपञ्च खप्नों के समान नष्ट हो जाता है। ( मधुसूदन ] । 


पूचपक्ष- क्षेत्र और चेत्रज्ञ के संयोग के सम्बन्ध में जो जैसा कहा गया है उसका 
क्या अभिप्राय है! क्षेत्रज्ञ तो आकाश के समान अवयत्र रहित दै । इसलिये रस्सी से 
घट.को बाँधने पर जैसे रस्सी के अवयव के साथ घड़े के अवयव का संयोग होता है, उसी 
प्रकार निरवयव क्षेत्रज्ञ के साथ सावयव क्षेत्र का सम्बन्ध रूप संयोग नहीँ हो सकता दै । 
उसी प्रकार परस्पर एक दूसरे का कार्यकारण भाव न रहने के कारण सूत और कपड़े 
की भाँति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समवाय सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं हो सकता । 

उत्तरपक्ष--इसका उत्तर कहा जाता है, सुनो ! क्षेत्रज्ञ खयं विषयी अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप साक्षी एवं क्षेत्र उस ज्ञान का विषय है। अतः परस्पर का स्वभाव सम्पूणतः 
भिन्न ( विलक्षण ) है | इसलिये इनका परस्पर कोई वास्तविक संयोग न होते हुए भी 
उनका अन्य में अन्य के धर्म का अध्यास रूप संयोग है अर्थात्‌ क्षेत्र का धर्म क्षेत्रज्ञ में 
आरोपित होता है एवं क्षेत्रज्ञ का धर्म क्षेत्र म॑ आरोपित होता है । इसप्रकार के आरोप 
को अध्यास कहा जाता है । जेते रज्जु ओर सीप आदि में जिस प्रकार स्वरूप सम्बन्धी 
ज्ञान के अभाव से अध्यारोपित सर्प और चाँदी आदि का भ्रान्ति जनित संयोग होता है 
उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण एक का धम 
दसरे में आरोपित होकर क्षेत्र. ओर क्षेत्रज्ञ का अध्यास रूप संयोग होता है । इसप्रकार 
संयोग मिथ्या ज्ञान ही है अर्थात्‌ अविवेक से उत्पन्न हुई शन्तमा है। जो पुरुष 
शात्रोक्त रीति से क्षेत्रज्ञ के लक्षण ओर भेद को जानकर पहले जिसका स्वरूप बतशया 
गया है, (गीता १३।४-६ ) उस क्षेत्र से, मूंज में से जिस प्रकार ईशोका ( सींक ) 
प्रथक किया जाता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त लक्षण से युक्त क्षत्रज्ञ को (गीता १३।१२-१७) 
पृथक ( अछुग ) करके देखता है अर्थात्‌ उस शय स्वरूप क्षत्र को न सत्‌ न असत्‌ 
उच्यते? इस वाक्य के अनुसार समस्त उपाधि विशेष से वजित ब्रह्म स्वरूप से देख 
लेता है तथा जो छेत्र को माया से रचे हुए हाथी, खप्न में देखे हुए गन्धव नगर 
आदि के समान देखता है अर्थात्‌ यह वास्तव में न होते हुए भी सत्य वस्तु के समान 
प्रतीत होता है इसप्रकार निश्चय पूवंक जो जान लेता है, उसका मिथ्या ज्ञान नष्ट हो 
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जाता है क्योकि सम्यक दर्शन ( यथाथ ज्ञान) के साथ मिथ्या शान का विरोध है १ 
अतः पुनर्जन्म के कारण रूप मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाने पर य एव वेत्ति पुरुषं 
प्रकृतिं च गुणेः सह” (गीता १३।२३ ) इस इलोक म जॉ कहा गया कि विद्वान्‌ का 
पुनः जन्म नहीं होता है, वह युक्ति-युक्त दी है । 

टिप्पणी ( १) श्रीघर--चौबीसर्बे एवं,पञ्चीसवं इलोक में आत्मज्ञान के जो 
साधन बताये गये हैं, उनमें कर्मयोग का विस्तार तीसरे, चोथे और पाँच्रवे अध्याय मे 
किया गया तथा ध्यान आदि का विषय भी (वही शुद्ध चैतन्य खरूप आत्मा है ) 
जिसको सांख्य ज्ञान ) ही प्रकृति से अळग कर जाना जाता है। इसलिये अध्याय कीः 
समासि तक केवळ सांख्य का ही विस्तार करते हुए, कहते हें । 

हे भरत श्रेष्ठ यावत्‌ संजायते इत्यादि--जो कुछ भी वस्तु मात्र ( स्थावर 
जङ्गम अर्थात्‌ चराचर वस्तु समूह ) उत्पन्न होता है और क्षेत्रज्ञ के संयोग से अर्थात्‌ 
शरीर में (क्षेत्र में ) क्षेत्रज्ञ आत्मा के अविवेक जनित अध्यास से ( अर्थात्‌ शरीर 
इन्द्रियादि 'मैं! हूँ इस प्रकार अभिमान से होता है ऐसा तुम जानो ( समझो ) | 

(२) झकरानन्द--'एतद्योनीनि भूतानि’ इत्यादि से जो कहा था कि 

जीवों का संसार प्राप्ति में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दो प्रकृतियों का सम्बन्ध ( संयोग ) . 
ही कारण है, अत्र केवळ मोक्ष की ही कामना जो करते हैं ऐसे पंडितों का दोनों 
प्रकृतिर्यो के सम्बन्ध को प्रयत्न पूर्वक परिहार करना कन्य है, ऐसा सूचित करने के लिये 
कहते हैं स्थावरजङ्गमम्‌ याचत किचित्‌ सत्वं संजायते-स्थावर जङ्गम रूप 
जितने परिमाण वाले जो जो सत्त्व ( प्राणी ) त्रिशेक में उत्पन्न होते हैं। तत्‌ क्षेत्र- 
क्षेत्रजसंयोगात्‌ विद्धि-वे सब क्षेत्रक्ष त्रज्ञ के संयोग से ( सम्बन्ध से ) ही उत्पन्न 
होते हैं यत्किचित्‌ू--( 'जो कुछ' ) इस पद से सामान्य रूप से सब बस्तुओं को ग्रहण 
किया गया है अर्थात्‌ देव मनुष्यादि सभी के जन्म का समान रूप से क्ष त्र-क्ष तरज्ञ का 
संयोग ही कारण है, यह सूचित करने के छिये है । क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनों का ( प्रकृति 
अर्थात्‌ अपरा प्रकृति और पुरुष यानी पराप्रकृति इन दोनों का ) सम्बन्ध होने पर ही 
प्राणीमात्र की उत्पत्ति ( अर्थात्‌ जननादिरूप अनन्त दुःखा का भोग ) हो सकती है, 
अन्यथा नहीं | ऐसा हैं भरतर्षभ--( भरतकुल श्रेष्ठ अजुन ) तुम जानो (समझो ) । 
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प्रकृति ओर पुरुष दोनों का सम्बन्ध होने पर ही जन्म आदि दुःख के हेतु 
अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश फैल जाते हैं ओर उनसे 
फिर जन्म के बीज कर्मसमूह फेलते हैं | यदि प्रकृति पुरुष का ( क्षेत्र-क्षेत्रश का ) संबन्ध 
न हो, तो नहीं फेलते । इसलिये जो तत्त्वज्ञ यति मोक्ष के सुख की प्राप्ति के लिये इच्छा 
करते हैं, उनको स प्रयत्न से इन दोनों का सम्बन्ध दूर करना चाहिये, यही कहने का 
अभिप्राय है । प्रश्‍न होगा-उस प्रकृति और पुरुष का सम्बन्ध किस प्रकार होता. है, जिस 
सम्बन्ध के रहने पर जीव की संसार प्राप्ति होती है एवं जिसके नहीं रहने पर संसार का 
अभाव होता है! इसके उत्तर में कहते हैं--प्रकृति ओर पुरुष के परस्पर अवयवों के 


' जोड़ने के कारण से संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि चेतन्यस्वरूप पुरुष (क्षेत्रज्ञ ) 


स्वरूपतः निरवयव है और प्रकृति या क्षेत्र सावयव है । अतः सावयव ओर निरवयव का 
सम्बन्ध हो नहीं सकता | श्रुति से भी पुरुष का ( आत्मा का) निरवयवल सुनने में 
आता है, यथा-'निष्कळं निष्क्रियं ब्रः । और यदि कदो कि निरवयव आकाश में भी 
विसुख सिद्ध करने के लिये 'सवमूतद्रव्य-संयोगित्वं पिभुत्वम! ( सव मूतं द्रव्य के साथ 
संयोग रहना ही विभुत्व का लक्षण है) इस प्रकार युक्ति से आकाश का सभी मूत्त 


द्रव्य से संयोग होता है. ऐसा पंडित लोग अंगीकार किये ही हैं। तो इसके उत्तर में 


-कहा जायगा कि इस प्रकार का सिद्धान्त युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर 
आकाश में सावयवत्व तथा वर्षा बायु, अग्नि आदि के संयोग से भीगना, सूलना ओर 
जना आदि अनथ होगा ओर अनित्यल भी होगा । ओर यदि कहोकि--क्षेत्रज् 
आत्मा सुक्ष्म होने से उसका स्थूळ प्रकृति के साथ संयोग नहीं हो सकता, तो यह भी 
युक्त नहीं है क्योंकि जल आदि के सूक्ष्म अवयव से सूक्ष्म का संयोग होगा ओर तुमसे 
कहा गया अनथ मी होगा, इसलिये मूत्त द्रव्य के सहित अमूत ( निरवयव ) क्षेत्रज्ञ के 
:जो संयोग की कल्पना की जाती है, वह भ्रम ही है। (क ) निरवयव आकाश का 
समस्त मूत्त पदाथ में व्यापक होना ही मूत्त पदाथ के साथ संयोग कहा जाता है, 
साक्षात्‌ रूप से मूत पदाथ के अवयव के साथ संयोग नहीं होता है क्योंकि आकाश 
-निरवयव होने के कारण मूत्त पदाथ के साथ अवयव का संयोग किसी प्रकार से सम्भर 
नहीं होता है । इसी प्रकार निरवयव क्षेत्रज्ञ का भी सावयव चेत्र से संयोग नहीं हो 
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सकता । (ख ) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि 
दोनों में अयुतसिद्धता का अभाव है। उक्त संयोग सम्बन्ध तथा समवाय सम्बन्ध के. 
असम्भव होने से दूसरे सम्बन्ध भी नहीं हो सकते । तब कौन सा सम्बन्ध है? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं--युष्मत्‌ और अस्मत्‌ पद ( प्रत्यय ) के अथ, विषय और 
विषयी परस्पर विरुद्ध ख़भाव वाले हैं अर्थात्‌ मैं और तुम ( द्रश तथा दृश्य ) परस्पर 
विरुद्ध खभाव बाले हैं । किन्तु जत्र दृश्य शरीरादि मे दरष्टा आत्मा का तादात्म्य अभिमानः 
( में शरीर हूँ, इन्द्रियं हूँ, यहद विषय मेरा है, इसप्रकार अभिमान ) होता है, एवं 
दृश्य प्रकृति के धर्म का तब विपरीत ग्रहण होने के कारण, प्रकृति और पुरुष दोनों का 
एक दूसरे के धर्म का अध्यास रूप सम्बन्ध होता है । इस प्रकार आध्यासिक सम्बन्ध का 
कारण एकमात्र विवेक ज्ञान का अभाव ही है । सीप में जिसप्रकार रजतभ्रान्ति ( चाँदी 

की भ्रान्ति ) होती है, उसी प्रकार अनादि संस्कार से उत्पन्न हुए अज्ञान के कारण 
प्रकृति-पुरुष के खरूप के यथाथ ज्ञान का अमाव ही इस प्रकार के संयोग का कारण है | 

अतः वह मिथ्या ज्ञानरूप ही है एवं वही पुरुष के संसार का कारण है । प्रकृति-पुरुष 
( क्षेत्र क्षेत्रज्ञ), इन दोनों के स्वरूप का विवेचन ही उस संयोग की तथा मिथ्या ज्ञान की 
$ निवृत्ति का कारण है । इसलिये कहा जाता है कि घट और घर के द्रष्टा के समान क्षेत्र 
७ रूप (विषय ) और क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) रूपी विषयी, इन दोनों का खरूप, हेय ज्ञातृत्व, 
क, प्रकाश्यत प्रकाशकत्व; विकारत्व-अबिकारत्व, अनित्य नित्यल, अवयवत्व-निरवयवत्व, 
ह, अनेकत्व एकत्व रूप से परस्पर विलक्षण है । 'यह शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है 
) वह क्षेत्रज्ञ है, वह सब गुणों की इन्द्रियों का आभास होकर भी, सब इन्द्रियो से वर्जित 
ब दे”, 'ज्योतिः का भी वह ज्योतिः’, 'तमसे पर’, 'वह ज्ञान स्वरूप सबके हृदय में विशेष 
ब) रूप से स्थित है,” इत्यादि गीता में इस अध्याय में जैसा कहा है, उसी रीति से क्लेत्रश 
क सेतर से भिन्न है, ज्ञाता होने से, घट के ज्ञाता के सामान! इत्यादि युक्तियों से विवेक 
७ करके ( अर्थात्‌ तिङ और तंदुल जिस प्रकार अलग हैं, उसी प्रकार अलग करके ) 
क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रश रूप चिदेकरस को 'यह मैं हूं” इस प्रकार अपने आत्मा के रूप से 
जानकर उसके पश्चात्‌ 'वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ है? (गीता १३1१२ ), इसप्रकार 
कही हुई रीति से प्रकृति का आत्मा में विल्य करके, पुनः आहार-आदि में, जिससे 
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आमास रूप प्रकृति का, उसके धर्म का एवं उसके कर्म का संग न हो, उसी प्रकार 


सदा आत्मनिष्ठा में स्थित ब्रह्मविद्‌ यति के दुःख के कारण अविद्या, अस्मिता आदि 
क्लेश और उनके कार्य अर्थात्‌ जन्म के बीजभूत कर्म फिर नहीं होते एवं उस यति की 
विदेह मुक्ति इस्तगत ( अनायास प्राप्त ) हो जाती है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही 
जैसे न हो, मसे, ब्रह्मविद्‌ यति को ब्रह्मनिष्ठा से ही सदा स्थित रहना चाहिये । यह सूचित 
करने के लिये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग दी ज्ञानी और अज्ञानी, सबके जन्मादि 
दुःख का कारण है, ऐसा जगदूगुरु भगवान्‌ ने 'यावत्‌ संजायते किंचित्‌? इत्यादि से 
कहा है | अतः मुमुक्षु के लिये सवदा जों एकमात्र सत्‌ वस्तु आत्मा है, उस आत्मरूप से 
स्थित रहना ही कतव्य है, यह सिद्ध हुआ | 
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(३) नारायणी टीका--पू्व इलोक में कहा है कि जब तक चेत्र आत्मा को 
क्षेत्र से विवेक ( पृथक्‌) कर आत्मसाक्षात्कार न किया जाय तत्र तक मुक्ति नहीं 
होती है। अग प्रश्‍न होगा कि सातवे अध्याय के छठवें इलोक में भगवान ने कहा कि 
क्षेत्र रूप अपरा प्रकृति एवं क्षेत्रज्ञ रूप परा प्रकृति, ये दोनों प्रकृति ही समस्त भूतो की 
उत्पत्ति का योनि ( कारण ) हैं अतः क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का एथककरण कैसे सम्भव होगा ! 
इसके उत्तर में कह रहे हैं कि--जो कुछ भी स्थावर जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है वह सव 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ( प्रकृति और पुरुष के ) संयोग से ही उत्पन्न होती है, क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का संयोग दो अवयव विशिष्ट वस्तु का जिसप्रकार सम्बन्ध होता है ( जैसे रस्सी के 
साथ घट का सम्बन्ध होता है) ऐसा संयोग नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ आत्मा निरवयव है 
एवं क्षेत्र ( प्रकृति से उत्पन्न हुए भूतसमूह ) अवयव विशिष्ट होता है । फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 
में एक दूसरे का कार्यकारण भाव न होने से सूत और कपड़ा के समान चेत्र और 
क्षेत्रज्ञ का समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं हो सकता । अतः क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ में जो | 
संयोग भगवान्‌ ने बताया वह अवश्य ही आध्वात्मिक सम्बन्ध होगा, जिसप्रकार सिनेमा 
( चलंच्चित्र ) में जो दृश्य दिखाये जाते हैं उन दृश्यों के श्वेत वस्र खण्ड ( 1६2 _ 
5०0९21 ) के साथ जिसप्रकार अवयव-सम्बन्ध अथवा समवाय सम्बन्ध रूप संयोग न 
रहने पर मी एक का दूसरे के साथ औपचारिक ( एक दूसरे में आरोपित होकर ) ह 
संयोग दिखाई देता है | एक अंखड, अद्वितीय, निगुण, निष्क्रिय शुद्ध चेतन्य सर्वभूतात्मा ” 
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क्षेत्रज्ञ, परम पुरुष इत्यादि शब्दों से कहा जाता है )। उसमे एक खतःसिद्ध माया 
शक्ति ( कल्पना शक्ति ) है जिसको अपरा प्रकृति या क्षेत्र कहा जाता है। सिनेमा में 
सफेद पदे को आवरण कर जिस प्रकार रील के चित्रों को स्थिर पद के ऊपर 
विक्षेप ( ०८५७) कर आलोक के सम्पक से समस्त दृश्य दिखाये जाते हैं परन्तु दृश्यों 
की कोई वस्तु पद को स्पशे भी नहीं कर सकती किन्तु उस पदे के आश्रय के विना किसी 
चित्र को दिखाना भी संभव नहीं होता, ज्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का संयोग भी उसी प्रकार ही है 
जड़ माया शक्ति ( क्षेत्र ) शुद्ध चेतन्यस्वरूप क्षेत्रज्ञ को आश्रय कर विश्वप्रपंच रूप दृश्यों 
की सृष्टि. स्थिति, प्रलय कर रही है । अतः जो कुछ नाम, रूप तथा क्रियाएँ दिखाई 
जाती हैं वे सव क्षेत्र का ही कार्य है परन्तु अविकारी अचल चेत्रज्ञ की चेतन सत्ता को 
अवलम्बन न कर जड़ प्रकृति की कुछ भी करने की शक्ति नहीं दै । अतः दोनों परस्पर 
विरुद्ध होने के कारण वास्तविक संयोग नहीं होने पर भी, दोनों के संयोग से सच कुछ 
हो रहा है, ऐसा अज्ञान से प्रतीत होता है अर्थात्‌ अज्ञान से क्षेत्र के कार्य जन्म, मरण, 
सुख, दुख इत्यादि सदा अविकारी, स्थिर क्षेत्रज्ञ में दिखाये जाते हैं एवं जड़ एवं सदा 
विक्रारशील क्षेत्र के कार्यों के चेत्रज्ञ के धर्म ( चेतन स्थिरता इत्यादि ) प्रतीत होते हैं 
एवं इस अज्ञान के कारण ही क्षेत्र के धर्म तथा कार्यों में क्षेत्रज्ञ तादात्म्य-अभिमान 
करता है अर्थात्‌ मैं. ओर मेरापन रखकर जीव बनकर जन्म मरण रूप संसार 
प्रवाह में भटकता रहता है | और जब अपने यथाथ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर अपने 
'नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा में स्थित होता है तब वह केवल्य प्राप्त होता है। बन्धन 
ओर मोक्ष, दोनों ही भ्रान्तिमूल्क है क्षेत्र के साथ संयोग अर्थात्‌ तादात्म्य अभिमान 
होने पर संसांर रूप बन्धन होता है और क्षेत्र से अपना एथकत्व जानकर वह जीव ब्रह्म 
स्वरूपता प्राप्त होकर मुक्त होता है। इसलिये ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग अथवा 
भगवत्कथा-श्रवण इत्यादि जो साधन पहले भगवानने बताये वे सभी भ्रान्ति के 
निवारण के लिये हैं अर्थात्‌ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संयोग का नाश करने के ल्यिही हूं । 
जिसप्रकार सिनेमा का सफेद पर्दा ( 5०८९९० ) सिनेमा का नाटक शान्त होने पर अपने 
आप ही प्रकाशित रहता है उसी प्रकार खद्रप्रकाश सच्चिदानन्दखरूप क्षेत्रज्ञ आत्मा भी 
नेत्र एवं चेत्र धर्म से पृथक्‌ होने पर ही यथाथ स्वरूप से अपने आप प्रकाशित होता है, 
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यही कहने का तात्पर्य है । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अविवेक से ही जीव की संसार गति 
होती है | यह पूव श्लोक में कहा गया है । अब उस अविद्या के निवतक ( नाश करने 
वाला) जो तत्वज्ञान है, उसका निरूपण करने के खयि 'य एवं वेत्ति पुरुषं 
( गीता १३।२३ ), इस पहले कहे हुए वाक्य का अब विस्तार कर रहे हैं--(मथुसूदन)] 
पूववर्तती २३ वें इलोक में 'न स भूयोऽभिजायते? इस प्रकार कहकर, अविद्यादि संसार के. 
बीजों की निवृत्ति द्वारा पुवजन्म का अभाव ही सम्यक्‌ दर्शन का ( आस्मस्वरूप के 
यथाथ ज्ञान का ) फळ है, ऐसा कहा गया है । फिर यह भी बतलाया कि क्षेत्र ओर 
क्षेत्रज्ञ के संयोग का हेतु है अविद्या, एवं वही अविद्याजनित संयोग ही जन्म का 
कारण है | इसलिये वह अविद्या को निवृत्त करने वाडा जो पूणेज्ञान है, वह यद्यपि पहले 
कंहा जा चुका है, तो भी दूसरे शब्दों से फिर उसके सम्बन्ध में कहा जा रहा है-- 


समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनव्यन्तं यः पश्यति स पश्यति || २७ ॥ 


अन्वय--विनइयत्सु सवु भूतेषु अविनञप्रन्तम्‌ समं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ यः 
पइ्यति सः प्यति । 

अनुवाद- जन्मादि विकार से युक्त ) तथा नष्ट होने वाले समस्त प्राणियों मे 
जो अविनाशी ( नष्ट न होने वाले ) एबं समान रूप से स्थित सबके नियामक परमेश्वर को 
( दृश्य जड़ पदाथं से एथक्‌ कर ) देखता है अर्थात्‌ उसके यथाथ खरूप को साक्षात्‌ 
अनुभव करता है, वही वास्तव में देखता है अर्थात्‌ वही सम्यगूदर्शी है। 


भाष्यदोपिका--विनइयत्खु स्वेषु भूतेषु--विनाशशील सवभूतो में 
( ब्रह्माआदि से लेकर स्थावर तक समस्त विनाशशील प्राणियों में) [ स्थावर जङ्गम 
रूप समस्त प्राणी अनेक प्रकार के जन्मादि परिणाम वाले होने से गोण और प्रधान 
भाव की ( निकृष्ट तथा उत्कृष्ट भाव की ) प्राप्ति के कारण विषम होते हैं, अतः चंचल 
भी होते हैं। क्योंकि प्रत्येक पदाथ प्रति क्षण परिणाम प्राप्त होने वाले होते हैं। वे 
बिना परिणत हुए एक क्षण भी नहीं ठहर सकते, इसलिये वे परस्पर बाध्य-बाधक भाव को 
प्राप्त होते हैं। ऐसे होते हुए भी जो विनाश शीळ ( दृष्ट-नष्ट खभाव ) अर्थात्‌ माया 
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जनित गन्धर्वे नगर इत्यादि के समान जो देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं, वे विषम 
( परस्पर भिन्न-भिन्न) होते हैं, अतः चंचल है। ( मधुसूदन ) ] । अविनञ्यन्तम्‌ 
समं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ यः पद्यति--सव प्राणियों में, सम भाव से स्थित (व्यास) 
हुए अविनाशी परमेश्वर को अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और जीवात्मा 
की अपेक्षा जा परम ईश्वर है, उस परमेश्वर को सवभूतों में समभाव से स्थित जो 
देखता है, यानी सबं प्राणियों में सम ( सवत्र एकरूप अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर में जन्मादि 


परिणाम से रहित होकर स्थित) एक ही परमात्मा को जो देखता हैं, [ सम्पूण जड़ 
वग को सत्ता तथा स्फूर्ति ( प्रकाश ) देने वाला होने से वाध्यं-बाधक शून्य सम्पूण 


दोपों से अस्पृष्ट एवं अविनाशी [ अर्थात्‌ सम्पूर्ण दृष्ट,-नष्ट प्राय मायिक द्वैत प्रपंच का 
बाघ होने पर मी बाधित (नष्ट )न होने वाळा अतः बड़ प्रपंच से सब प्रकार से 
विछक्षण परमेश्वर को ( आत्मा को ) जो शात्रद्ृष्टि से विवेक पूर्वक देखता है (मधुसूदन) 
स पद्यति--वही वास्तव में देखता है अर्थात्‌ वहीं समस्त भूती से अत्यन्त विलक्षण, 
निविशेष, एक रूप में ही स्थित, अद्वितीय परमेश्वर को [ जाग्रत ज्ञान से खप्न ज्ञान की 
बात करने वाले पुरुष के समान ] यथाथ रूप से देखता है । 

यहाँ भूतों से परमेश्वर की अत्यन्त विलक्षणता दिखलाने के निमित्त भूतो के लिये 
'विनाशशीछ” ओर परमेश्वर के लिये “अविनाशी” विशेषण देते हें । विकार छः प्रकार 
के हैं ( उत्पत्ति शील वस्तु मात्र के ही छः प्रकार के विकार होते हैं ), यथा जायते, अस्ति, 
वधते, विपरिणमते, अपक्षीयते. नश्यति, | इसलिये “अविनश्यन्तम्‌ इस पद के द्वारा 
अन्तिम विकार का ( विनाश का) अभाव का अनुवाद करने से पहले होने वाले पाँचों 
भाव विकारों का कार्य के सहित प्रतिषेध ( निषेध ) किया गया है। 


पूर्व पक्ष--कहने का अभिप्राय यह है कि सभी भाव विकारों का जम्म रूप 
भाव विकार मूळ दै | अन्य सब भाव विकार जन्म के पीछे होने वाले हैं एवं विनाश में 
समात होते हे । भाव का अमाव हो जाने के कारण विनाश के पश्चात्‌ कोई भी भाव 
भाव-विकार नहीं रहता है क्योंकि धर्मी के रहते ही धर्म रहता है। अतः सवभावः 
विकार से रहित परमातमा अविनाशी है । यह सिद्ध होता है। 'समं तिष्ठंतम? इस 


पद्‌ से यह सूचित किया गया है कि सब भूतों मे परमेश्वर रूप आत्मा प्राणी समूह के 
१% 
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( भूतो के) अनन्त प्रकार परिवतन होते रहते हुए भी सवत्र एबं सकळ अवस्था में एक 
ही रूप से ( अखंड, अद्वय रूप से ) है जन्मादि सब विकारों से रहित होकर स्थित है 
अतः 'समं तिष्ठंतम्‌? पद का अभिप्राय यह ही है कि परमात्मा भूतसमूह से विलक्षण 
तथा निर्विशेष है (सब विकार से रहित ही है ), परन्तु वह प्रत्येक भूत में एक अर्थात्‌ 
कूटस्थ, नित्यस्थित, अचल, अद्वितीय एकमात्र सत्य वस्तु है, यह सिद्व होता है। यः 
पश्यति स॒ पश्यति’ इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि सभौ लोग देखते हैं फिर “वही 
-देखता दै? इस विशेषण से क्रा प्रयोजन है £ यह वात ठीक है कि अन्य सभी देखते 
ह, परन्तु विपरीत देखते दै, इसील्यि उक्त प्रकार का विशेषण दिया गया है । जैसे कोई 
तिभिर रोग से दूषित हुई द्रष्टि वाला अनेक चन्द्रमाओं को देखता है, उसकी अपेक्षा 
एक चन्द्र को देखने वाले की यह विशेषता बतलायी जाती है कि वही ठीक देखता दै । 
उसी प्रकार यहाँ भी जो आत्मा को उपयुक्त प्रकार से अर्थात्‌ विमागरहित ( निर्विशेष, 
अविनाशी, एक ) परमात्मा को सर्वत्र देखता दै, उसी की पृथक प्रथक्‌ अनेक 


आत्माओं को देखने वाले विपरीत दशियौ की अपेक्षा यहद विशेषता बतलायी जाती | 


है कि 'सः एव पष्यति’ ( वही ठीक-ठीक देखता है) । कहने का अभिप्राय यह है कि | 


दूसरे सब अनेक चन्द्र को देखने वाले के समान विपरीत भाव से देखने बाले होने के 


कारण अर्थात्‌ जगत्‌ प्रपंच को सत्य तथा सब के अधिष्ठान खरूप परमात्मा का अभाव _ 


देखते हुए मी वास्तव में नहीं देखते हैं | [ अज्ञानी पुरुष तो खप्न देखने वाले के 
समान श्रान्तिबश विपरीत देखते हैं । अतः वह देखते हुये भी नहीं देखता है क्योंकि 
भ्रम तो अदशेन रूप ही होता है । रज्जु को सपं रूप से देखते हुये यह नहीं कहा 
जाता है कि 'रस्सी दिखती है! क्योकि सप को देखना तो रस्सी को न देखना ही दै । 
अतः अन्य संसर्म शून्य, अविनाशी, झुद्ध आत्मा के दर्शन से उसके अदर्शन के कारण 
जो अविद्या थी, उस अविद्या की निवृत्ति ( तत्त्वज्ञान से नित्रत्ति) होने से अविद्या के 
कार्य संसार की भी नित्वत्ति ददो जाती है। तभी परमेश्वर का (आत्मा का) यथाथ 
दशन कहा जाता है, ( मधुसूदन ) ] । 
डिप्पणी--( १ ) श्रीधर-संसार की उत्पत्ति का कारण अविवेक है, यह 
: कहकर) उसकी नित्रृत्ति के.लिए; एकमात्र साधन है-प्रकृति से अग कर आस्मखरूप का 
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यथाथ ज्ञान। अतः अध॒ आत्मस्वरुपविषयक सम्पक्‌ दर्शन का वर्णन करते हॅ-समं 
सर्वेषु भूतेषु इत्यादि-स्थावर जङ्गम? अर्थात चर एवं अचर रूप समस्त प्राणियों में 
निर्विशेष सत्‌ [ सत्तारूप से अर्थात्‌ सर्व प्रकार भेद भाव रहित अखण्ड अद्वयरूप से 
जैसे सबंत्र एवं सव अवस्था में सम हो ऐसे स्थित हुए ] परमात्मा को जो देखता है 
अर्थात्‌ सब॑भूतों का विनाश होते हुए भी जो परमात्मा को अविनाशी ( विनष्ट न होता 
हुआ ) देखता है, वही यथाथ रूप से देखता है अर्थात्‌ वही सम्यग्दर्शी है । 

(२) शकरानन्द-चेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का विवेचन यद्यपि पहले ही किया 
गया है तथापि उनके विवेक ( एथक्ल बोध ) को दृढ़ करने के लिये उन दोनों की जो 
स्वाभाविक विशेषता है, उससे विशेषित कर पुनः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेचन करते 
हुये श्रीभगवान्‌ 'इस प्रकार विविक्त ( एथकूकृत ) आत्मा को जो साक्षात्‌ जानता है? 
वही यति जीवनमुक्त होता है, ऐसा सूचित करने के लिये कहते हैं-सर्चेघु भूतेषु सम॑ 
सिए्टन्तम--( 'भवन्ति जनिलक्षणम्‌ विकारं भजन्तीति भूतानि’ अर्थात जो. होते हैं 
अर्थात जो जन्मरूप विकार को प्राप्त होते हैं, वे भूत हैं अर्थात ब्रह्म! से लेकर स्थावर 
तक सम्पूण प्राणियों को भूत कहा जाता है) । “भूत” शब्द से यही सूचित किया है कि 
भूर्तो की ही उत्पत्ति होती है, आत्मा की नहीं। अतः नित्य आत्मा की उत्पत्ति नहीं 
होती है ओर जिसकी उत्पत्ति होती है उसके अखिल का अभाव ( नाश ) होता है । 
सर्वेषु भूतेषु--उन सब भूतों में अर्थात्‌ नाम, रूप, जाति क्रिया और गुण विशेष से - 
परस्पर विभक्त तथा विषम प्राणियों के शरीरों में समम्‌--अविभक्त, एकरूप, उत्कर्ष 
ओर अपकष से रहित, समरस ( निर्विशेष ) [ भूत समूह आत्मा में आरोपित हैं। 
उन भूतों में ही नाम, रूप, जाति, गुण “आदि द्वारा विशेषभाव दिखाया जाता है- 
अधिष्ठानभूत आत्मा में विशेष नहीं है क्योकि निरवयव और निर्गुण होने के कारण 
विशुद्ध आत्मा में उत्कर्ष तथा अपकष नहीं हो संकता है। 'समंः शब्द से यह्‌ सूचित 
होता है कि आत्मा में इद्धि और अपक्षयरूप भावविकार नहीं है । ] 


° र 
तिष्ठन्तम्‌-सबभूत क्षर है ( गीता १५।१६ ) इस न्याय से क्षर खभाव वाले 
( प्रतिक्षण परिणाम वाले ) भूतों में खयं परिणाम रहित होने के कारण परमेश्वररूप 
(आत्मा ) सदा एक रूप से विद्यमान दै, निरवयव होने से अक्षर है एवं बाल्यकाल से 
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लेकर मृत्यु तक तत्‌-तत्‌ देह इन्द्रियादि के विपरीत होने पर 'मैं हूँ” इस प्रकार आत्म- 
सत्ता का बोध सदा ही एकरूप रहता है । अतः वह आत्मा सबंदा एक रूप से ( सम 
रूप से ) ही स्थित है, यही कहने का अभिप्राय है । श्रुति भी कहती है-'अशरीरं शरी- 
रेष्वनवस्थेष्वबस्थितम्‌? अर्थात्‌ ( आत्मा ) शरीरों में अशरीर और अस्थायियों में स्थायी 
है | विनइयत्सु अविनञ्यन्तम्‌--भूतौ का ही परिणाम होता है आत्मा का नहीं 
अर्थात भूतों के ही उत्पत्ति आदि विकार होकर विनाश होता है किन्ठु आत्मा उन 
सबको व्यास करके रहने पर भी खबं अविनाशी ( विनाशरूप चरमविकार से रहित ) 
अर्थात नित्य है । सुघुसि अवस्था में सव भूतो का प्रलय होने पर "सुख में सोया इस 
प्रकार सोया हुआ व्यक्ति जाग्रत होने पर कहता है एवं उस कथन से सब भूतौ का लय 
होने पर भी आत्मा का सद्भाव ( अखिल.) ज्ञात होता दै । अतः आत्मा का नित्य 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । युक्ति से भी यह सिद्ध होता है यथा-आत्मा नित्य है, अजन्मा 
होने से और आगम प्रमाण से भी आत्मा का निल्यत्व सिद्ध होता है क्योंकि श्रुति कहती 
है-'अविनाशी वा अरे ञ्यमात्मा?, इसल्यि परमेश्वरम्‌- देह, इन्द्रिय प्राण, मन 


और अव्यक्त की अपेक्षा परम ( नित्य, अतिसूक्ष्म, अन्तर, व्यापक, चेतन, प्रकाशक, 
अधिष्ठान और आनन्दरूप होने से उत्कृष्टतम अर्थात सवश्रेष्ठ ) है, क्योंकि श्रुति कहती 
है-'इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्था ह्थेम्यः? अर्थात्‌ इन्द्रियों से पर ( श्रेष्ठ ) अथं (विषय ) हैं 
और अथं ( विषयों ) से पर मन हैं, मन से पर बुद्धि तथा बुद्धि से पर आत्मा है, 
ईश्वर--ईशनशील ( नियामक ), जिस प्रकार चुम्त्रक अपनी सन्निधिमात्र से लोह में 
चेष्टा उत्पन्न करता है, ऐसे ही अपनी केवळ सन्निधि से ही आत्मा प्रकृति को प्रवृत्त 
( क्रियायुक्त ) करता है । वही आत्मा का ईश्वरत्व है। राजा आदि के समान साक्षात्‌ 
नियन्ता ईश्वर नहीं है क्योंकि गीता मे कहा गया है कि-'नेव कुवंन्न कारयन अर्थात्‌ वह 
न करता है न कराता है, 'खमावस्तु प्रवतते” अर्थात्‌ खभाव ही प्रवृत्त होता है । इस 
,प्रकौर समत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, चेतनत्व आदि धर्मा के द्वारा विषमत्व, सक्रियत्व, 
विनाशित्व, जड़त्व आदि धर्म वाले क्षेत्र की अपेक्षा विलक्षणरूप से जो ज्ञात होता है 
उस निर्विशेष अहं प्रत्यय के अथभूत ( लक्ष्य विषय ) क्षेत्रज्ञ आत्मा को जो इस चेत्र के 
घर्म तथा क्षेत्र के कर्म से अस्पृष्ट पझ्यति-देखता है-नित्य, निरन्तर श्रवण, मनन, 
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[a 


निदिध्यासन और समाधि का यथा क्रम से अनुष्ठान कर जो सम्यक ज्ञान उपपन्न होता 
है, उस ज्ञान से “नित्य, कूटस्थ, असंग, चिद्रूप प्रत्यक-आत्मा ही मैं हूँ, संसारी नहीं हू, 
इस प्रकार संसार से ( जीवत्व बुद्धि सम्पन्न परा प्रकृति से ) विलक्षण आत्मा को साक्षात्‌ 
देखता है ( अनुभव करता है ) | क्लः पझ्यति-वह ब्रह्मविदू यति उसके यथाथ 
स्वरूप को अर्थात कतृ त्व, भोक्तृत्व आदि सम्पूर्ण संसार धर्म से रहित, सम्पूर्ण उपाधि से 
रहित, आकाश के समान अत्यन्त निर्मळ एवं परिपूण अपने आत्मा को सब अवस्थाओं में 
सवदा मुक्त ही देखता है-अन्य ( दूसरा ) जो केवल वेदान्त वाक्य श्रवण कर ही ( मनन 
तथा निदिध्यासन के विना ही ) अपने को कृताथ मानता है वह आत्मा को मुक्त नहीं 
देखता है, यही कहने का अभिप्राय है । इससे यह सूचित होता है कि घट, मठ आदि में 
ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक सभी शरीरा में आत्मा के व्यापकत्व, समत्व, असंगत्व, 
नित्यत्व और पूणत्व को देख कर प्रारब्ध के अनुरूप देह इन्द्रियादि प्रवृत्त अथवा निवृत्त 
हो रहे हैं, इस प्रकार जानकर जो अपने आत्मा को उन दोनों से ( प्रच्ृत्ति तथा 
निवृत्ति से ) रहित ही सवदा देखता है एवं सव प्रकार विकार रहित स्वरूप से ( पूण 
ब्रह्माकाराज्त्ति से ) स्थित रहता है, वही जीवन मुक्त है, यह सूचित होता है। 

(३ ) नारायणी टीका-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से संसार गति होती 
है एवं वह संयोग अज्ञान से होता है यह पूववर्ती इलोक में कहा गया है । अतः अज्ञान- 
जनित इस संयोग की निचृत्ति केवळ सम्यक्‌ दशन रूप ज्ञान से ही सम्भव है, यह भी 
भगवान्‌ पहले ही कह चुके हैं। अब वह सम्यक्‌ दशन किसको होता है, यह कह रहे हैं- 
ब्रह्मा से लेकर स्थावरजज्ञमात्मक मूतं में सत्र एक ही भाव से एवं निविशेषरूप से 
अवस्थित तथा मायारचित गन्धवनगर के समान देखते-देखते ही नष्ट होने वाले समस्त 
दृश्य प्रपंचों में एक अविनाशी क्षेत्रज्ञ परमेश्वर को जो ज्ञानदृष्टि से देखता है, वही 
यथाथ रूप से देखता है अर्थात्‌ वही सम्यग्दर्शी है ओर जो सदा विनाशशील क्षेत्र के 
कार्य को सत्य मान कर उसको देखता है वह अनेक चन्द्रौ को देखने वाले के समान 
विपरीतदर्शी या भ्रान्तदर्शी है । 

सिनेमा मे वस्नखण्ड के ऊपर जो नाटक का दृश्य दिखाया जाता है, वह आता 
है एवं जाता है परन्तु वह पर्दा जो सब इद्या की अधिष्ठानसत्ता है एवं सब्र दृश्यों से 
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विङक्षण ( पृथक) है, वह स्थिर ( समभाव से स्थित ) रहता है। जिसको सिनेमा के 
तत््व का अनुभव है, वह जानता है कि नाटक के दृश्य का कोई वस्तुत्व ( पारमार्थिकः 
सत्ता ) नंही है। पर्दा को ही भूल कर वह उन सत्र दृश्यों को देख रहा है एवं सब 
ह्यां के अणुपरमाणु में. एकमात्र पर्दा ही सत्य पदाथ रूप से विद्यमान है, अतः इस 
प्रकार ज्ञानी का सिनेमा देखते हुये भी अच्छा-बुरा, सुन्दर-कुत्सित किसी वस्तु के प्रति 
राग या द्वेष नहीं होता है। सदा विनाशशीळ इश्यप्रपंच के अधिष्ठान खरूप नित्य 
स्थिर, अविकारी अविनाशी. परमेश्वर ही इस प्रपंच के रूप में भ्रान्ति से भास रहा दै, 
परन्तु वस्तुतः उसकी सत्ता कें विना दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, इस प्रकार जो 
जानता है, वही क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ परमेश्वर (आत्मा) को पृथक कर अपने यथाथ खरूप को 
सम्यक्‌ प्रकार से. दशन कर अर्थात्‌ सम्यग्दर्शी होकर संसार से अपने को मुक्त कर 
सकता है । जो अविवेकी ( अज्ञानी ) व्यक्ति इस प्रकार अधिष्ठानरूप आत्म'दशन में 
असमथ होकर माया से उत्पन्न हुये बिश्व प्रपंच में ( अर्थात क्षेत्र एबं क्षेत्र के कार्यों में ) 
सत्यत्व बुद्धि रखता है वह देखते हुए भी यथाथवस्तु को ठीक'ठीक नहीं देखता है, 
जिस प्रकार .जान्त व्यक्ति रज्जु में सप देखते हुये यथाथ वस्तु कोन है, यह नहीं 
देख पाता है । 

पूव इछोक में उक्त सम्यक्‌ दर्शन ( यथाथ ज्ञान ) का फल बतलाकर, उसकी 
स्तुति करनी चाहिये इसलिये यह शोक आरम्भ किया जाता दै । अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
लाभ करने से कया फळ प्राप्त होता है, उस विषय पर जिससे मुमुक्षु का कोई संशय न 
रहे और उस ज्ञान के डिये प्रबृत्ति उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से उस ज्ञान के फल का निर्देश 
कर उस ज्ञान की स्तुति ( प्रशंसा ) की जा. रही है-- 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


अन्वय--सवंत्र समं समवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌ पइ्यन्हि ( विद्वान्‌ ) भाव्मना 
आत्मानं न द्दिनस्ति, ततः परां गतिम्‌ याति | 


अनुवांद्‌- सवत्र समभाव से स्थित हुए ईश्वर ( परमेश्वर ) को एक समान 
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भात्र से (एक रूप से ) जो पुरुष देखता है वह अपने आप अपनी हिंसा ( नाश ) 
नहीं करता है । इसलिये बह परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता हे । 
भाष्यदीपिका--सवंत्र समवस्थितम्‌--सवत्र अर्थात सव भूर्तो मे सम- 
वस्थित अर्थात्‌ तुल्यतया एक रूप से अर्थात अविकारी (विकार रहित) रूप से 
अवस्थित [ अर्थात्‌ जन्म, अस्तित्व, बुद्धि, विपरिणामं, अपक्षय तथा नाश-इन छः 
प्रकार के मावों से ( परिणामों से ) रहित होने के कारण जो सवभूता में सब काळ में 
समम्‌ ईश्वरम्‌ पश्यन्हि--एक ही अविकारी स्वरूप में स्थित रहता है, उस सम 
ईश्वर को ( पूव श्लोक में उक्त लक्षण विशिष्ट निर्विशेष परमात्मा को ) जो देखता है 
यह में हूँ? इस प्रकार साक्षात्कार करता: है ), वह विद्वान्‌ इस प्रकार: देखता हुआ' 
आत्मना आत्मानं न हिनस्ति--खयं अपनी अपने से हिंसा नहीं करता है 
अर्थात्‌ स्वयं ही अपना नाझ ( संहार ) नहीं करता है। ततः--इस कारण से ( अपनी 
हिंसा नहीं करने के कारण ) परां गतिम्‌ याति-वह मोक्षरूप (परमानन्द्खरूप) परम 
( उत्तम सबै श्रेष्ठ अर्थात . सबसे उत्कृष्ट ) गतिं को प्राप्त होता है | [ परमाथ सत्‌ वस्तु 
जो एक ( अद्वितीय ) है तथा अकर्ता, अभोक्ता और परमानन्दखरूप आत्मा है: 
जिसकी सत्ता से सव वस्तुओं की सत्ता प्रकाशित होती है उसकी सत्ता 'नहीं है, नहीं 
भासता दै? इस प्रकार की भावना अज्ञानी पुरुषों में :अज्ञान से ही उत्पन्न होती है। अतः 
वे अविद्या द्वारा अपनी सत्ता को ( आत्मा को ) तिरस्कार करके उसे असतू-सा कर 
देते हैं| इस प्रकार अज्ञानी आत्मा का हनन ही करता है । क्योंकि वह सवत्र विद्यमान 
नित्य सत्य आत्मा को तिरस्कार कर देहादि संघात में- आत्माभिमान कर घम, अधम, 
कर्म का अनुष्ठान करके अपने को कर्ता, भोक्ता मानता है एवं अविद्यावश आत्मभाव से 
ग्रहण किये हुये इस देहादि संघात रूप पुरातन आत्मा को त्यागकर, कर्मों के फलभोग 
करने के लिये नवीन देहादि रूप आत्मा को पुनः पुनः ग्रहण करता है-इस प्रकार भी 
बह आत्मा का इनन ही करता है। अतः सभी अज्ञानी दोनों प्रकार से आत्मघाती हॉ 
होते हैँ एवं इनको ही लक्ष्य करके महाभारत में शकुन्तछा ने कहा-- 


'कि तेन न कृतं पापं चोरेणा55त्मापहारिणा । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते’ । इति ॥ 
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अर्थात्‌--*जो अन्य प्रकार के आत्मा को अन्यस्वरूप वाडा समझता है उस 
आत्मघाती चोर ने कोन पाप नहीं किया १ 

श्रुति भी कहती है-- 

'असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमल्ला55च्चृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा55त्महनो जनाः ॥ (ईश० उ०) 

अर्थात्‌ --'जो कोई भी आत्मा का घात करने वाले पुरुष हैं. वे मरकर उन 
लोकों में जाते हैं जो असुर्य नामवाले और घोर अन्धकार से व्याप्त है ( “असुः 
शब्द का अर्थ दै-असुर की अपनी अर्थात्‌ आसुरी सम्पत्तियों के द्वारा भोगने योग्य । 
“आत्महनः शब्द का अर्थ है अनात्म में आत्मा का अभिमान रखने बाळे ) । अतः 
जो आत्मज्ञानी है वह शुद्ध आत्मा के साक्षातकार द्वारा अनात्म में ( देहादि में ) 
आत्मामिमान का ( देहादि 'में? हूँ-इस प्रकार अभिमान का ) वथ कर देता है, अतः 
अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेने के कारण वह आत्मा का घात नहीं करता एबं इसी 
आत्मज्ञान से अविद्या और उसके कार्य को निबृत्त कर परमगति ( मुक्ति ) प्रात कर 
लेता है-( मधुसूदन ) ] 

पूर्व पक्ष- कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं करता, अतः ज्ञानी अपनी 
हिंसा नहीं करता है-यह कह कर अप्रात का निषेध क्यों किया गया है £ यह तो उसी 
प्रकार है जैसे कोई यदि कहे कि थ्वी पर और अन्तरिक्ष में अग्नि नहीं जलानी चाहिये' 
तो यहाँ पृथ्वी पर अग्नि जलाने का निषेध करना इसल्यि अयुक्त है कि यदि प्रथ्वी पर 
अग्नि न जलाई जाय तो कहाँ जलाई जाय! और अन्तरिक्ष में जलाने का निषेध 
इसलिये ठीक नहीं है कि वहाँ तो अग्नि जछाई ही नहीं जा सकती । अतः अन्तरिक्ष में 
अग्नि जलाने का निषेध कर अप्रात्त का ही निषेध किया गया है । 

` उत्तर -भगवान्‌ कीं उक्ति में दोष नहीं है। क्योंकि अज्ञानियों से स्यं अपना 

तिरस्क्रार करना सम्भव है । आत्मा सदा ही विद्यमान दै इसलिये वह सत्‌ दै एवं सवत्र 
प्रकाशमान्‌ है, इसलिये वह चित्‌ है । अतः यह अत्यन्त प्रसिद्ध आत्मसत्ता समा के 
निकट साक्षात्‌ प्रत्यक्षमाव से अनुभव योग्य है, परन्तु (१ ) सभी अज्ञानी इस परमाथ 
सत्‌ , एक, अद्वितीय, अकर्ता, अमोक्ता, परमानन्दरूप प्रत्यश्न आत्मा का तिरस्कार 
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करके अर्थात 'यह नहीं है, यह प्रकाशित नहीं हो रहा है! इस प्रकार अज्ञान से बुद्धि भ्रष्ट 
होकर अनात्मा शरीरादि को आत्मा मानकर धर्माधर्म का आचरण करते हैं एवं कर्म के 
फलरूप से प्राप्त किये हुये पुरातन शरीर रूप आत्मा का नाश ( त्याग ) करके दूसरे 
नये शरीररूप आत्मा को प्राप्त करते हैं। फिर उसका भी इसी प्रकार नाश करके 
अन्य को और उसका भी ऐसे ही नाश करके अन्य को प्राप्त होते रहते हैं | इस प्रकार 
युनः पुनः शरीर रूप आत्मा को प्राप्त करके उसकी दिंसा ( त्याग ) करते जाते हं 
अतः सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं। (२) फिर जो वास्तव में आत्मा है वह भी 
अविद्या द्वारा अज्ञात होने के कारण सबदा मरा हुआ-सा ही रहता है क्योंकि वह 
सवंत्र एवं सदा समभाव से विद्यमान रहते हुये भी उसकी विद्यमानता का फल अर्थात्‌ 
मैं नित्यश॒ुद्ध, बुद्ध मुक्त परमान्द स्वरूप हूँ? . इस प्रकार का अनुभव अज्ञानी को नहीं 
होता है। अतः सभी अज्ञानी आत्मा की हिंसा करने वाले ही है। किन्तु यदि कोडं 
विद्वान्‌ इन देहादि से विलक्षण, पूववर्ती श्छोकों में कहें हुये आत्मखरूप को जान लेता है 
तो वह अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता है। अतः वह परमगति (मोक्ष ) रूप 
फळ को ( जो पहले बताया गया है उसको ) प्राप्त होता है । 
टिप्पणी--( १ ) श्रोधर--पूववर्ती झछोक में कहा है कि जो विनाशशील 
भूतों में अविनाशी परमात्मा को देखता है वही पूर्णता से देखता है अर्थात्‌ वही सम्यग- 
दशां है । इस पर शंका हो सकती है कि--किस कारण से बह सम्यगू दर्शी है £ इसके 
उत्तर में कहते-- सरचंत्र समं समवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌ पइयन्‌--सवं स्थान में अर्थात्‌ 
सव भूतौ में समवस्थित अर्थात्‌ पूर्णतया अखण्डरूप से ( अपने खरूप से कमी च्युत 
होने वाला नहीं है इस प्रकार से ) परमेश्वर को समभाव से देखते हुए पुरुष हि--जिस 
कारण से आत्मना आत्मानं न हिनस्ति-अपने द्वारा अपने आत्मा की हिंसा 
नहीं करता अर्थात्‌ अज्ञान के कारण आत्मा का तिरस्कार करके ( देहादि अनात्म 
वस्तु में आत्मामिमान कर यथार्थ शुद्ध चैतन्यखरूप आत्मा को अखीकार करके) 
विनाश नहीं करता है। ततः--इस कारण परां गति याति-वह मोक्षरूप 
'परमगति को प्राप्त होता है। परन्तु जो इस प्रकार नहीं देखता है वह, अर्थात्‌ देहात्म- 
दर्शी को आत्मा समझकर देह के साथ आत्मा की भी हिंसा करता है। वैसे श्रुति भी है- 
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“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाचृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जनाः ॥ (ईशा० उ० ३) अर्थात्‌-असुरों ( देहात्मबादी अज्ञानियों ) को वे लोक 
प्रात होते हैं जो विविध योनियाँ और नरक रूप से प्रसिद्ध हैं । वे घोर अज्ञान एवं 
दुःखरूप अन्धकार से आच्चत हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले ( अर्थात्‌ 
कामभोग परायण देहात्मदर्शी ) हैं वे मृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं लोको ( नरकों एवं दुःखद 
योनियों ) को प्राप्त होते हैं । 

(२) झंकरानन्द--ब्रहमविद्‌ यति जो सर्वदा एबं सत्र परिपूण आत्मा को ही 
एकरूप देखता है, उसी निरंतर आत्मदहन से बह मुक्त हो जाता है ऐसा कहते हैं । 
सर्वत्र समवस्थितम्‌--भ्रवण, मनन आदि से उत्पन्न हुये सम्यक्‌ विज्ञान से वही 
मैं हूँ” इस प्रकार जिसने आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा यति सवत्र 
( ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक सभी भूतों में वाहर और भीतर सत्र ) 'समवस्थित? 
( उत्कर्ष और अपकर्ष से रहित तथा एक ही रूप से घट, मठ आदि में आंकाश के समान 
निरन्तर सब्रकों व्याप्त करके सम्यक प्रकार से अवस्थित ) समम्‌ ईश्वरम्‌ पझ्यन्हि- 
इसलिये सम ( एकरस, निर्विशेष) इश्वर को (अन्तर्यामी परमेःधर को--सूर्य के समान 
सब प्राणियों की प्रबृत्ति के हेतु परिपूण आत्मा को देखता हुआ, आत्मना आत्माच 
न द्विनस्ति-जिस कारण से. आत्मा का अपनी आत्मा से ( अपने से ) हदी हनन 
नहीं करता है. अर्थात्‌ अपने आपको नहीं मारता है [ निष्क्रिय, निःसंग ओर निमय 
आत्मा की पुनः देह इन्द्रियादि के तादात्म्य रूप ( अभिन्न बुद्धिरूप ) अध्यास से 'मैं 
कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, शिष्ट, भ्रष्ट, सुकृति-दुष्कृति शाली हूँ इत्यादि अनात्मा 
देहादि के धर्म और उसके कर्म का आरोप करके आत्मा को ( अप्रतीति का अभाव का ) 
सम्पादन करना ही आत्मा से आत्मा का हनन है। इस प्रकार आत्म हनन रूप दाष से 
खयं कूटस्थ, असंग, चिद्रूप एवं सदानन्द खरूप होकर भी आत्मा देही होकर 
( देह में आत्मबुद्धि वाळा होकर ) अतः कतृ त्व, भोक्तूल आदि धर्म वाला होकर 
जन्म-मृत्यु रूप दुखसागर में हूबता है। जिसने आत्मत को भळीभाँति जान लिया, 
ऐसा विदेह केवल्य अथीं (.यति ) उस प्रकार आत्मा का हनन नहीं कर सकता किन्तु 
बाहर की वासनाओ द्वारा जो असत्‌ ( अनात्म ) वस्तु के लिये प्रबृत्ति उत्पन्न होती है, 
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उसका त्यागकर सत्रूप आत्मा की निष्ठा से ही स्थित रहता है) ततः--इसलिवे, 
अर्थात्‌ सत्खरूप आत्मा की ज्ञाननिष्ठा से ही जिसने अज्ञान ओर उसके कार्य को 
निरस्त कर दिया है, ऐसा यति परागति को (पर अर्थात्‌ नित्य तथा निरतिशयः 
आनन्दरूप गति को अर्थात्‌ विदेह मुक्ति को ) जाता है अर्थात्‌ प्राप्त करता है | 
'ब्रह्मसंस्थो5मृतत्वमेति? ब्रह्म में निष्ठा करने वाला अमृतल ( मोक्ष ) को प्राप्त करता दै”. 
इत्यादि श्रुति से ब्रह्मनिष्ठा में (अपने स्वरूप में) प्रमाद न करने वाले यति की ही 
अमृतत सिद्धि सुनी. जाती है । अतः जो यति केवल स्वरूप निष्ठा में स्थित है उसकीः 
मुक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। अथवा खर्चेषु भूतेषु तिष्ठन्तम्‌ पश्यन्‌ इत्यादि- 
सब्र भूतो में स्थित-इस न्याय से सब भूतो में सम्यक प्रकार से ( उत्कषे और अपकप से. 
रहित होकर बाहर और भीतर, सत्र ओर से व्याप्त करके ) स्थित ईश्वर को ( पूव में. 
कहे हुये लक्षणों से विशिष्ट आत्मा को ) सम [ अपने में और सत्र अर्थात्‌ सबं भूतों में 
एकरस ( परिपूण ) ] ही देखता हुआ हि--जिस कारण से न हिनस्ति आत्मना: 
$ आत्मानं-त्रह्मविद्‌ यति परिपूर्ण आत्मा की हिंसा नहीं करता है अर्थात्‌ यह ब्राह्मण है, 
$ यह यद्र है, यह शिष्ट है, यह भ्रष्ट है तथा यह शुद्ध है, यह अशुद्ध दे-इस प्रकार के भेद 
$ दन से नित्य सत्य पूण आत्मा की अप्रतीति का सम्पादन करना ही हिंसा है | सम्यग 
७) दशां विद्वान्‌ मोक्ष की इच्छा से सदा सवदा सप्रदशन में निष्ठाबान्‌ होता है, अतः उस 
क) समदशन का त्यागकर आत्महनन नहीं करता, किम्तु “रह सब मैं ही हूँ? इस प्रकार सदा 
३ पूण आत्मा को ही देखता है। उसके फलस्वरूप अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्म दशंन के फल 

फलस्वरूप उसकी भेद्‌ बुद्धि का लेशमात्र भी न रहने के कारण वह परमगति को प्राप्त 
श होता है । अतः जिस कारण से सवत्र परिपूण 'आत्मा को देखने वाले विद्दान्‌ को ही 
मुक्ति होती है, इसलिये प्रमाद से ( असावघानता ) से भी अनात्मा देहादि में उसके 
धर्म में, उसके कर्म में, भें मेरा? इस प्रकार का जन्मादि दुःख का हेतु जो अध्यास है 
(कल्पित अभिमान है), वह आत्मतत्व को जानने वाले विदेह कैवल्यार्थी यतियों को 
® नहीं करना चाहिये | यह ही कहने का अभिप्राय है | 


€. ~ NO 
ह (३) नारायणी टोका--पृवश्छोक में कहा है कि जो विनाशशील समस्त 
क) पदार्थों में अविनाशी परमेश्वर को एक ही भाव से सर्व-मृतों में स्थित देखता है, वही 
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सम्यग दशी है । अच उस सम्यग दशन का फल कया हे? यह बताते हे--जो सवत्र 
अर्थात्‌ सव भूतो में एवं सव अवस्था में सम भाव से अवस्थित इश्वर का (परमांत्मा का) 
दशन करता है, वह आप अपनी हिंसा नहीं करता है अर्थात्‌ आत्मा से ( देहात्म 
चुद्धि से ) आत्मा को ( परमेश्वर रूप आत्मा को अज्ञान जनित कतृ अभिमान से 
झुम-अञ्चुंभ कर्म करके नाना योनि में अपने को भ्रमण करा कर पीड़ा नहीं देता है, 
अतः वह मोक्षरूप परमगति प्रात कर लेता है । और जा व्यक्ति सवत्र अर्थात्‌ सत्र भूतो 
में सम अर्थात्‌ निर्विशेष परमेश्वर रूपी आत्मा को सववत्र एक रूप से स्थित नहीं देखता 
है, वह अज्ञान से आच्छन्न होकर देह इन्द्रियादि को दी आत्मा मानता दै । अतः वह 
(१) प्राणियों की भिन्न भिन्न देह में भिन्न-भिन्न आत्मा देखता ह, इसलिये उसको दृष्टि में 
धर्मात्मा, पापात्मा, अच्छा बुरा, साधु-चोर, इत्यादि मेद बुद्धि रहने के कारण अपने 
अनुकूल प्राणी के राग एवं प्रतिकुळ प्राणि के प्रति द्वेष रहने के कारण वह दूसरे को 
हिसा करता है अर्थात्‌ पीड़ा पहुँचाता है । इसलिये जो सवत्र समानरूप से स्थित, एवं 
सवे हृदय में स्थित एक ही अन्तर्यामी परमात्मा सव मूतों की बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है, 
अतः सभी प्राणी उनके हाथ में कठपुतली के समान नाच रहे हैं, इस प्रकार भगवान्‌ की 
ळीळा नहीं देख सकता, एवं इसी कारण से अनुकूल प्रतिकूल, राग-दष इत्यादि भावों के 
चशीभूत होकर अपनी आत्मा द्वारा ( मलिन बुद्धि द्वारा ) दूसरे की आत्मा को वह 
हिंसा करता है। (२) फिर एक मात्र ब्रह्मरूप अधिष्ठान में दी मायारचित प्रपंच 
भास रहा है । अतः उस ब्रह्मखरूप आत्मा के बिना दूसरी किसी वस्तु की सत्ता न 
रहने के कारण सर्वत्र एक ब्रह्म ही विद्यमान है, यह अज्ञानी नहीं देख सकता दै । अतः 
इस प्रकार अज्ञानी की मेदबुद्धि अवक्यम्मावी है एवं उससे दूसरे की हिंसा होना भी 
अनिवार्य है । कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक देहादि अनात्म वस्तु में अज्ञान के 
कारण आत्मबुद्धि रहती है तब तक अपने यथाथ आत्मा का ( जो सब्चिदानन्द 
स्वरूप है उसका ) अनादर कर देहादि से अनुष्ठित धर्म-अधर्म कर्म में कतृ ल अभिमान 
करके तथा देहादि की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानकर दुःख भोगता है एवं शुभ-अशुभ 
कर्मों के फळ भोगने के लिये जिस देह में आत्मबुद्धि कर रहा था, उस देह का हनन 
{नाञ्च ) स्वीकार कर दूसरी देह को घारण कर लेता है, फिर प्रारब्ध कर्म का अन्त 
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होने पर उस देह का भी नाश खीकार कर कर्मवश अन्य देहको धारण करता है । 


इस प्रकार पुनः पुनः देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि देह-घारण करते हुये दुःखमव संसार 


चक्र में भरकता है । यह ही आत्म हनन ( आत्मघात ) है । अतः इस प्रकार मेद बुद्धि 
(सम से विपरीत विषम दृष्टि ) सम्पन्न अज्ञानी पुरुष केवल दू सरे की ही आत्मा को 
हिंसा नहीं करता है वरन्‌ अपनी आत्मा की भी हिंसा करता है । कहने का अभिप्राय 
यह है कि जो सवत्र समभाव से स्थित परमेश्वरको ( आत्मरूप से ) नहीं देखता दै, 
वद आत्मघाती है क्योंकि मायाकल्पित देहादि को ही वह आत्मा मान लेता है एवं 
देहादि के विनाश के साथ-साथ आत्मा का भी विनाश होता है--ऐसा सोचता है । 
अतः इस प्रकार अज्ञानी पुरुष की देहादि मे आःमबुद्धि रहने के कारण जरा, मृत्यु 
शोक, मोह इत्यादि नाना क्लेश प्राप्त होते हे' ओर जो ज्ञानी जानता है कि शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप आत्मा ही सब भूतां में समभाव से स्थित है-जन्म, मृत्यु जरा, व्याधि, कतृ त्व, 
भोकतृल इत्यादि सभी प्रक्रति ( चेत्र) के धर्म हैं एवं अज्ञान अवस्था में वे सब धर्म 
आतमा में आरोपित होते हैं, अतः रज्जु में सप भ्रम के समान वे सब मिथ्या ही है, 
इस प्रकार ज्ञानी सवत्र, उस आत्मा का दशन कर अर्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शी होकर अपने 
आत्मा को अथवा दूसरे आत्मा की हिंसा (हनन) नहीं करता है। अतः उस 
तत्रज्ञान के बळ से वह परमगति अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ पक्षी जिस 
प्रकार पिंजड़ा से मुक्त होकर मुक्त आकाश में उड़ जाता है, इसी प्रकार जीव भी प्रकृति 
तथा प्रकृति के कार्य देहादि को मिथ्या समझ कर एवं उनके प्रति सब प्रकार अभिमानः 
तथा आसक्ति से मुक्त होकर परमात्मा रूप महाकाश में छय हो कर परमात्मा के साथ 
एक हो जाता है । यही मनुष्य जीवन की "परागति? दै । [ देह-इन्द्रियो का सदा ही 
परिवतन दो रहा है किन्तु इसमें जो जानेवाला नित्य साक्षीखरूप आत्मा है (मैं? शब्दकी 
लक्ष्य वस्तु है) वह सदा ही समभाव से अवस्थित है अर्थात्‌ कौमार यौवन. वाद्धक्य 
इत्यादि परिवतनशीछ अवस्थाओं के आवागमन होने पर भी वह देह में सवदा एक ही 
( सम्यक्‌ अर्थात्‌ पूण ) रूप से अवस्थित है “समवस्थितः शब्द का यही तात्पर्य है । 
फिर यह भी कहा है कि वह सर्वत्र सम? है।' इसका तात्पर्य यह है कि वह परमेश्वर 
केवळ आत्मा के रूप से प्रति देह में समवस्थित नहीं है परन्तु सर्वत्र ( सव भूतो में ) 
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आकृति, शील खभाव बुद्धि इत्यादि भिन्नता दिखाई देने पर भी वे नाम रूप क्रियात्मक 
भेद मायारचित होने के कारण (अतः मिथ्या होने के कारण उन भेदो की ) कोई 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जिस प्रकार सुवण से जो कोई अलंकार निर्मित होता है 
उनके अणु परमाणु में सवत्र एकमात्र सुवण ही समभाव से विद्यमान रहता है, उसी 
प्रकार जागतिक सभी वस्तु ब्रह्मरूप अधिष्ठान का आश्रय कर कल्पित होती है, अतः 
उनके नामरूप में अनन्त भेद रहने पर भी परमेश्वर रूप आत्मा की सत्ता के विना 
किसी की कोई दूसरी सत्ता नहीं है। अतः जो परमेश्वरको जान लेने पर मनुष्य 
“परागतिः प्राप्त होता दै वह 'सबंत्र सम” ही है । ] 


[ पूव इछोंक में कहा गया है कि जो पुरुष ईश्वर को सब भूतों में समभाव से 
स्थित देखता है वह आत्मा द्वारा आत्मा का नाश नहीं करता परन्तु यह युक्ति-युक्त नहीं 
क्योकि भिन्न-भिन्न जीवों के गुणों और कर्मों की विलक्षणता से ( धर्म-अधर्म रूपी 
कर्मों के फल रूप से ) सुख-दुःख के भोग की भी भिन्नता दिखाई पड़ती है अतः 
अपने-अपने कर्मों के अनुसार फल भोगों का वैचित्र्य देख कर यह प्रतीत होता है कि 
केवळ देह की ही भिन्नता नहीं है परन्तु प्रति देह में गुण तथा कर्म से विशिष्ट होता हुआ 
आत्मा भी भिन्न-भिन्न है | ऐसी शंका का निवारण करते हुए कहते हैं।] 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमद्गर्तारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 
अन्वय-यः कर्माणि सवश: प्रकृत्या एव च क्रियमाणानि पञ्यति तथाऽऽत्मानम्‌ 
अकर्तारं सः प्यति । 
अनुचाद--जो पुरुष सब प्रकार के कर्मों को प्रकृति द्वारा ही किए हुए 


देखता दै तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा को ( सर्वोपाधि वित तथा) अकर्ता जानता है, वही 
~ e 0 
वास्तव में देखता है अर्थात्‌ वही परमाथदर्शी है। 


भाष्यदीपिका यः--जो विवेकी पुरुष कर्माणि स्वेशः--मन, वाणी ओर 
रार से होने वाले सब कर्मो को सत्र प्रकार से प्रकृत्या एवं च क्रियमाणानि-- 
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'प्रकृति द्वारा ही निवर्तित ( किये जाते ) है, अन्य किसी से नहीं [ भगवान्‌ की 
त्रिगुणात्मिका ( सत्त्व रज्ञः एवं तमोगुण रूपा ) माया का नाम प्रकृति है जो कि 
महत्त्व आदि से लेकर कार्य ( देहादि ) तथा करण के ( इन्द्रियां के) आकार में 
परिणत है। उस प्रकृति द्वारा ही सब कर्म होते हैं । ( "एब? शब्द निश्चय के अथ में 
है एवं “च? शब्द समुच्चय अथ में है अर्थात्‌ कार्य तथा कारण रूप में जो कुछ दिखाई 
देते हैं वे सभी प्रकृति के परिणाम हैं, इस प्रकार प्रकृति के सन कार्यों को एकत्रित 
करके दिखाने के लिए ही 'च' शब्द का प्रयोग हुआ है। ] पद्यति--इस प्रकार जो 
देखता है। तथा आत्मानम्‌ अकर्तारम्‌ पश्यति-एवं क्षेत्रज्ञ ( सवं उपाधियों से 
रहित अर्थात्‌ निगुण, असंग, एक एवं सवभूतों में सबं रूपों से विद्यमान आत्मा ) की 
कोई प्रयोजन बुद्धि (अभाव का वोध ) न रहने के कारण उसके लिये किसी कर्म का कर्ता 
होना सम्भव नहीं है, अतः वह अकत है । इस प्रकार जो देखता है अर्थात्‌ जानता है। 
[ यहाँ 'तथा? शब्द का पूवे वाक्य से “पश्यति? इस क्रियापद को अनुकषण करने के लिये 
प्रयोग हुआ है । ] खः पझ्यति - वदी परमाथदर्शी है अर्थात्‌ वास्तविक आत्मतल को 
वही जानता है [ एवं इस प्रकार के दशन के फलरूप से वही परागति (मोक्ष ) प्राप्त 
करने में समर्थ होता है ] कहने का अभिप्राय यढ है कि अज्ञान से जब तक देहादि में 
आत्मामिमान रहता है तब तक ही देहादि के कतल, भोक्तृल आदि धर्म आत्मा में 
आरोपित होकर आत्मा सब कर्मों का कर्ता है--इस प्रकार प्रतीनि होती है । वस्तुतः 
सदा अविकारी निस्संग आत्मा में कतृ ल नहीं है एवं इसलिये ही आत्मज्ञान होने पर 
तल्दर्शी पुरूष को कोई कतृल बोध नहीं रहने के कारण बह कर्म फळ से तथा कर्म 
फल जनित संसार से मुक्त हो जाता है इसल्यि भिन्न-भिन्न देह में स्थित रहने पर भी 
आकाश के समान निर्गुण सवव्यापी और सबं विशेषताओं से रहित अकर्ता आतमा में 
भेद भाव का होना प्रमाणित नहीं हो सकता । अतः भिन्न-भिन्न देह में भिन्नःभिन्न 
आत्मा है इसप्रकार की शंका युक्तिसंगत नहीं है । 

टिप्पणो ( १) श्रीचर-ञ॒म अशुभ कर्मों का कर्ता होने के कारण ( भिन्न- 
'भिन्न देह में स्थित ) आत्मा में भिन्नता ( विषमता ) तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है । अतः 


~ =e ९ व्र कै 
'उसमें ( आत्मा में ) सवत्र समत्रज्ञान होना कैसे सम्भव है १ इस प्रकार की आशंका का 


उत्तर देते हुए कहते हैं । 
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प्रकृत्या एव च सवशः क्रियमाणानि कर्माणि यः पद्दयति--जो 
नुमुक्षु सम्पूण झो को शरीर ओर इन्द्रिया के आकार में परिणत हुई प्रकृति द्वारा ही 
शबर प्रकार से किया हुआ देखता है तथा आत्मानम्‌ अकर्तारं पद्दयति--आत्मा को 
अकर्ता देखता है अर्थात्‌ शरीरादि में आत्माभिमान रहने के कारण ही अनात्म 
शरीरादि के धर्म आत्मा में आरोपित होकर आत्मा का कतृत्व ( कर्तापन ) है परन्तु 
खमाव से वह किसी कर्म का कर्ता नहीं है इसप्रकार जो देखता है सः पझ्यति- 
वही यथाथ देखता है बही आत्म तख को जानता है--दूसरा नहीं । 


( ₹ ) शंकरानन्द सुख, दुःख विवेक अविवेक, शूरख ( वोर ) भीरुत्व 
आदि गुणो से, अपने द्वारा किये गये कर्म विशेषों से ओर भैं मैं? इस प्रकार के. 
प्रत्ययो से प्रत्येक शरीर में आत्मा जब भिन्न-भिन्न दै तत्र सव भूता में आत्मा को 
समरूप से यति कैसे देखेगा ! इस आशंका के उत्तर में कहते हैं--ऐसा कहना युक्त 
नहीं है क्योंकि “विज्ञानं यज्ञ तनुते, कर्माणि तनुतेऽपि च' “एष द्रष्टा स्पष्ट कर्ता 
विज्ञानात्मा पुरुषः? अर्थात्‌ विज्ञान यज्ञ को फेलाता है और कर्मे को भी फेलाता है तथा 
यह द्रष्टा, स्पृश और विज्ञानात्मा पुरुष है इस श्रति से विज्ञानात्मा ( जीवात्मा ) ही कमं 
करने वाला उसका फलभोगने बाळा, विवेकादि गुणों तथा प्रत्येक शरीर में भें, में! इस 
प्रकार अभिमान से विशिष्ट होने के कारण उसका ही भेद है--आदव्मा का नहीं, क्योंकि. 
मन रहित, इन्द्रियरहित तथा अवयवरहित होने के कारण आत्मा में गुण, कर्म और 
भेद की उपपत्ति ( सम्भावना ) नहीं हो सकती है । इससे सत्र कर्मों को प्रकृति ही करती 
है, आत्मा नहीं करता है यह सिद्ध हुआ । अतः सब भूतों में एकही आत्मा की 
सम्भावना सिद्ध होती है, ऐसा बोध करने के लिए कहते है प्रकृत्या एव च--प्रकृति 
अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका माया जो देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि के रूपों में 
परिणत है ( कार्यकरण कतृ ख के हेतु ) उस प्रकृति से ही [ "एब? शब्द अन्य के कतृ त्व 
की व्याबृत्ति ( निवारण ) करने के लिए है ] कर्माणि सर्वशः क्रियमाणानि च-- 
वण, दशन, स्पर्शन, बचन, ग्रहण, त्याग आदि सब प्रकारो से त्रिहित तथा निषिद्ध 
सम्पूर्ण ( समस्त ), कर्मों का सम्पादन किया जाता है [ “च? शब्द से कर्मों के फलों का 
अनुभव करना भी प्रकृति का ही कार्य है, ऐसा सूचित किया गया है। ] यः पझ्यति- 
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जो इस प्रकार देखता है। श्रृति, युक्ति और अनुभव से आत्मा और अनात्मभूत 
पुरुष ( परा प्रकृति ) तथा प्रकृति ( अपरा प्रकृति) के स्वरूप का उक्त रीति से 
विवेचन करके अनास्म से आत्मा के खरूप को मूँज से इघीका के (डंठळ के ) समान 
पथक्‌ ( त्रिभक्त) कर उसे अपने आत्मरूप से साक्षात्‌ जानकर उसी स्वरूप से जो 
ब्रहविद्‌ यति सदा अवस्थित रहता है, वह जान लेता है कि प्रकृति आत्मा से विभक्त 
( प्रथक्‌) है एवं सब कर्म प्रकृति से ही किए जाते हैं एवं प्रकृति से ही क्रियमाण 
सत्र कर्मों के फ्ला की अनुभूति मी होती है अन्य से नहीं। इस प्रकार आत्मा तथा 
अनात्मा के विवेक ज्ञान के प्रभाव से सभी कर्मा की चेष्टा तथा कर्म फ्ला की अनुभूति 
प्रकृति द्वारा ही होती है एवं साथ साथ यह भी जो यति देखता है ( अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
अनुभव करता है ) कि आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, तब उपाधियों से निमु क्त तथा सम 
( एकरस ) ही है, बही परागति को प्राप्त होता है अन्य नही । २७ से २९ तक इन 
तीनों श्लोकों से यह सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण भूतो में समरूप से स्थित आत्मा को 
जो साश्चात्‌ देखता है उसकी मुक्ति होती है । 


(३) नारायणी रीका धर्माधर्म रूप कर्मों की विचित्रता के कारण ही 
जगत्‌ में कोई सुखी, कोई दुःखो इत्यादि प्रकार से भिन्न-भिन्न जीव दिखलाई पढ़ते हैं 
परन्तु इन सब कर्मों का कर्ता प्रकृति ही है अर्थात्‌ सबं प्रकार से प्रकृति द्वारा ही समस्त 
कर्म सम्पादित होते है [ त्रिगुणास्मिका प्रकृति ही देहादि रूपी कार्य तथा इन्द्रियादि 
रूपी करण रूप से परिणत होकर सब्र कर्म कर रही है एवं कर्मों के फल रूप से 
जो विषय प्राप्त होता है बह भी त्रिगुण से उत्पन्न होता है अतः वह भी प्रकृति का 
ही कार्य है। फिर उन फलो की प्राप्ति करने पर जो सुख दुःख का अनुमत्र होता है 
वह भी प्रकृति का ही कार्य है अर्थात्‌ चिदाभासयुक्त अन्तः करण विशिष्ट जीवभूत 
परा प्रकृति ही सुख दुःखादि भोग करती है आत्मा नहीं । जिस प्रकार आकाश एक, 
सवग्यापी, अपरिच्छिन्न, असंग ( निर्लिप्त ) तथा सब प्रकार से कतृ त्व-भोक्तृत्व से 
रहित होने पर भी उसको उपाधि भेद से घटाकाश, ग॒हाकाश, देहाकाश इत्यादि रूपों से 
कहा जाता है एवं उपाधि से ही उसमें भेद कल्पित होता है उसी प्रकार सब उपाधि 


रहित शुद्ध चेतन्य स्वरूप, निर्विशेष, असंग, अखण्ड, अनन्त तथा खगत-सजातीय- 
१६ 
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बिजातीय मेद शून्य आत्मा अकता होने पर भी देहादि-उपाधि भेद से अर्थात्‌ प्रकृति से 
उत्पन्न हुए देहादि के धर्म आत्मा में आरोपित होने के कारण वह भिन्न-भिन्न तथा 
कर्ता आदि रूप से प्रतीत होता दै। अतः जो प्रकृति से आःमा करो एथक कर आत्मा को 
निगुण, निष्क्रिय, निर्विशेष तथा अक्ता रूप से साक्षात्‌ अनुभव करता है वही यथार्थ 
तत्वज्ञानी है एवं उस ज्ञान से वह परागति ( मोक्ष) को प्रात कर लेता है। जब तक 
अज्ञान रहता है तब तक आत्मा में भिन्नत्व, भोक्तृत्व इत्यादि कल्पित होते हैं । आत्म 
स्वरूप के यथाथ दशन से उस अज्ञान का सम्पूर्ण रूप से नाझ होने पर सवत्र सम 
भाव से स्थित परमात्मा का ही अपनी आत्मा के रूप में दशन होता है। इसलिए. 
शास्र में कहा गया है कि ज्ञाते द्वेतं न विद्यते” ( माण्डूक्य कारिका ) अर्थात्‌ आत्मा का 
स्वरूप जानने पर द्वेत का कोई अस्तित्व नहीं रहता 


चैतन्य स्वरूप आत्मा की सन्निधि से जड़ प्रकृति चेतन के समान सभी 
कर्मों का सम्पादन करती है आत्मा स्वभावतः ही ज्ञान स्वरूप ( सबद्र॒ष्टा है । अतः 
प्रकृति के सभी प्रकार के कार्यों को वह उदासीन रूप से केवळ देखता है अर्थात्‌ जानता 
है परन्तु खयं अक्रती है अर्थात्‌ कर्म में कमी व्याएत नहीं होता है इसलिये आत्मा को 
पहले “उपद्रष्टा? कहा गया है । फिर प्रकृति द्वारा (देइ, इन्द्रिय द्वारा ) जो कर्म 
अनुष्डित होता है उसको सव इन्द्रियो से विवजित ( रहित ) होकर भी केवळ साक्षी 
रूप से देखता है किन्तु प्रकृति के किसी कर्म को न प्रेरणा देता है ओर न रोकता है । 
इसलिये इस आत्मा को 'अनुमन्ता कहा गया दै । अतः जो सत्र कर्म करने वाडी 
प्रकृति से पूणं रूप से विलक्षण अकर्ता आत्मा को देखता दै अर्थात्‌ उसका साक्षात्‌ 
अनुभव करता है. वही सम्यक्‌-दर्शी होकर संसार से विमुक्त हो जाता है, यही 
कहने£का अभिप्राय है । 

फिर भी उसी यथाथ ज्ञान की दूसरे शब्दों में ब्याख्या करते हैं [ पूव इछोक में 
आपात हृष्टि से चेत्र के सम्बन्ध में भेद दृष्टि का अनुमोदन कर क्षेत्रज्ञ में भेद दृष्टि का 
निराकरण किया और चेत्र में भेद दर्शन भी मायिक होने के कारण बह मिथ्या ज्ञान ही 
है ऐसा सूचित कर अत्र उस भेद दर्शन का भी निराकरण करते हैं ( मधुसूदन ) ] 
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यदा भूतपूथग्माव मेकस्थमनुपश्‍याति । 
तत एव चःविस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ) ३० ॥ 


अन्वय--यदा ( साधकः ) भूतएथरभावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति ततः एव च 
विस्तारं च, तदा ( सः ) ब्रह्म सम्पद्यते । 

अनुवा इ--जिस समय साधक स्थावरजङ्गम भूतो के प्रथक-प्रथक भावो को 
( एथकूता को ) एक ब्रह्म सरूप आत्मा में ही स्थित देखता है ओर उसी से उन 
सत्र भूतो के विस्तार को देखता है, उस समय वह ब्रह्मस्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
ब्रह्म ही हो जाता है | 

भाष्यदीपिका--यदा--जिस समय भूतपृथग्‌भावं--स्थावर जङ्गम 
सभी भूतो के (जड़ वर्ग के) अडग-अल्ग भावों को ( एथकता को) एकस्थम्‌ 
अनुपच्यति--एक सदूरूप आत्मा में ही स्थित देखता है अर्थात्‌ शास्र और 
आचार्य के उपदेशानुसार मनन करके आत्मैवेद सबम! ( छा० उ० ७।२५।२ ) 
अर्थात्‌ यह सव कुछ आत्मा ही है इस प्रकार प्रथक-प्थक्‌ वस्तु में एक आत्मखरूप को 
ही प्रत्यक्ष भाव से देखता है ( अनुभव. करता है ) ततः एव च विस्तारं च--एवं 
उस अद्वितीय आत्मा से ही उन भूतों के एथक-एथक भार्वों का ( नानात्व का ) विस्तार 
( उत्पत्ति तथा विकास देखता है, आत्मतः प्राण आत्मत आशास्मतः स्मर आत्मत 
आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्मावतिरोमावावास्माऽच्नम्‌' 
( छा० उ० ७।२६।१ ) अर्थात्‌ आत्मा से ही प्राण आत्मा से ही आशा आम्मा से ही 
संकल्प, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से हो तेज, आत्मा से ही जळ, आत्मा से ही 
अन्न आत्मा से ही सत्रका प्रकट और लीन दोना ] इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार 
आत्मा से ही हो रहा है इस प्रकार दीखने लगता है तदा व्रह्म सम्पद्यते-उस समय 
वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म रूप ही हो जाता है । चेतनन्‍्यखरूप एक 
सत्‌ आत्मा को अधिष्ठान कर ही स्थावर जज्गमात्मक सभी प्थकप्रथक जड़ वस्तु 
अज्ञान से कल्पित होकर खप्न और माया के समान भासती हैं इसलिए. जाग्रत की 
किसी भी वस्तु की आत्मा से अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं दै, अतः यह ` सब कुछ ब्रह्म 
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स्वरूप आत्मा ही है, इस प्रकार जो विवेको पुरुष शास्र तथा गुरु के उपदेश से सब 
संशय से रहित होकर प्रत्यक्ष भाव से देखता है उस समय वह ब्रह्मभाव को प्राप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद दृष्टि न रहने से सम्पूर्ण अनथ से 
न्य ( समस्त शोक-मोह से झ्य ) ब्रह्म ही हो जाता है इसलिए, श्रुति कहती दै 


“यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपझ्यतः'॥ ( ईशा० उ० ) 

[ जिस ज्ञानी के लिए समस्त भूत आत्मा ही हो जाते हैं उस समय उस एकत्व 
देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक रह सकता है प्रकृत्यैव इत्यादि इलोको 
( १३।२६ ) में तो आस्माओं के भेद का निराकरण किया है तथा तीसवे श्लोक में 
अनात्म के मेद की मी निद्वत्ति की गई है--यही इसमे विशेषता है | इछोक में 'तदा? 
शब्द से ज्ञान के साथ-साथ ही जीव ब्रह्म खरूपता प्राम कर जीवन मुक्त हो जाता है- 
यह सूचित किया गया है । ] 

टिप्पणी ( १) श्रीघर--समस्त भूतो. का खरूप एकमात्र प्रकृति ही 
होने के कारण वे नाम रूप से भिन्न-भिन्न प्रतीत होने पर भी उनकी आत्माओं में 
( कारण रूपिणी प्रकृति में ) कोई भेद नहीं है, इसप्रकार जो देखता है वह ब्रह्मभाव को 
प्राप्त करता है, ऐसा अब कहते हैं यदा भूतएथग्भावम्‌- जब साधक स्थावर 
जङ्गम ( चराचर ) प्राणियों के पथक भांव को (मेद को, एथकता को ) एकस्थ 
( इश्वर की शक्तिरूपा एक ही प्रकृति में प्रलय के समय स्थित ) देखता है ( विचार 
करता है ततः एवं च विस्तारं--तथा साष्टि काल में उस प्रकृति के विकास से ही 
प्राणियों का विस्तार देखता है तदा त्रह्म सम्पद्यते--तब वे सब प्रकृति ( माया ) रूप 
ही है, इस भाव से प्राणियों को भी कारण रूप से अभिन्न देखता हुआ परिपूण ब्रह्मको 
` प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही दो जाता है। 

(२) शंकरानन्द््‌-- सम सवु भूतेषु, 'समं पश्यन्‌ हि सवत्र? इससे 
भूतौ का और आत्मा का आधेय एवं आधार के रूप से ही भान होता है अर्थात्‌ 
आत्मा आधार है एवं भूतसमूह आधेय है, इस प्रकार प्रतीत होता है । ऐसी अवस्थामें 
ठत ही सिद्ध होता है। अतः 'ततो यान्ति परां गति! ( १३।२८) अर्थात्‌ तदनन्तर 
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परमशति को प्राप्त होता है इसप्रकार कह कर द्वेतदर्शी विद्वान्‌ की कैवल्य सिद्धि का 
प्रतिपादन किया गया है, यह कैसे सम्मव होता है ! इस आशंका के उत्तर में कहते है 
कि--ऐसा कहना युक्त नहीं है क्‍योंकि केदारों में (खेतों में) कल्पित सेतुओं के 
( मेंड्रों के मध्य में भूमि स्थित है, सेठ मी भूमि में ही स्थित है। विचार करने पर 
यह स्पष्ट होता है कि जैसे भूमि ओर सेतु सत्र मृत्तिका रूपी ही हैं ऐसे ही कल्पित 
भूतों में आत्मा अवस्थित है और भूतसमूह भी आत्मा में ही स्थित हैं। अतः श्रुति 
ओर उसके अनुकूल युक्ति के अनुसार विचार करने पर यह सब आत्मस्वरूप ही है 
[ क्योंकि प्रकृति माया होने के कारण उसके कार्य रूपी भूत-समूह ( विश्वप्रपंच ) मी 
मायिक अर्थात्‌ मिथ्या ही हैं ]। इसलिए आत्मा के बिना दूसरी किसी वस्तु की 
सत्ता न होने के कारण विद्वान्‌ को आत्मैकल दशन और उससे ब्रह्म की प्राप्त हो सकती 
है, ऐसा सूचित कर रहे हैं । यदा भूतपृथग्भावं--[ निरन्तर समाधिनिष्ठा से जिसका 
वेत प्रत्यय निमूंलित ( नष्ट हो गया है ऐसा ब्रह्मविद्‌ यति ] जिस समय भूतों के एथग 
भाव को [ आत्मा में कल्पित आकाशादि भूतो एवं उन भूतों के सब कार्यो के एथग- 
एथग भाव को ] एक ही पट में कल्पित चित्र के समान अथवा काष्ट खण्ड में कल्पित 
हाथी के समान प्रतीयमान होने पर भी आत्मा की सत्ता के बिना उनकी पृथक कोई सत्ता 
न रहने के कारण उनको आत्म-मात्र ही अनुपझ्यति-देखता है ( अर्थात्‌ श्रुति और 
आचार्य से उत्पन्न हुए ज्ञान के अनुसार “आत्मा ही यह सब?, इस प्रकार देखता है ) । 
प्रकृति तथा प्रकृति के सब कार्य कल्पना से ( माया शक्ति से ) अधिष्ठानभूत आत्मा में 
आरोपित होते हैं। अतः आत्मा में [ अर्थात्‌ अधिष्ठान खरूप आत्मा ही एक-मात्र 
सदू वस्तु है इस प्रकार की वृत्ति ( निश्चित बुद्धि ) के द्वारा आत्मा में (खस्वरूप में )] 
प्रकृति तथा उसके सब कार्यों का प्रबिळापन (लय) करके (जो ब्रह्मवित्‌ पुरुष ) 
एकमात्र अद्वितीय आत्मा को ही देखता है। 'यस्मायदुत्पद्यते तत्तन्मात्रमेव' अर्थात्‌ 
जिससे जो उत्पन्न होता है वह तत्खरूप ही होता है, इस न्याय के अनुसार प्रतीति 
दशा में भी विश्व प्रपञ्च आत्मस्वरूप ही है ऐसा दिखलाने के लिए कहते हैं--ततः 
एच च विस्तारम्‌--तस्मात्तत्सवमभवत्‌? ( उससे यह सब प्रपंच हुआ ) इस श्रुति के 
अनुसार जो उसीसे ( उसी आत्मा से ) विस्तार को ( द्वेतप्रपंच के विशेष स्फुरण को ) 
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देखता है अर्थात्‌ मिट्टी से उत्पन्न हुए घटादि में जैसे मृण्मात्रल ( केवल मिट्टीपन ) 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, वैसे ही आत्मा से उत्पन्न हुए भूतों के विस्तार की प्रतीति- 
दशा में भी आत्मसत्ता के विना खतः सत्ता का अभाव होने से. आत्ममातृत्व देखता 
है अर्थात्‌ 'में ही यह सब हूँ? इसप्रकार जबर सबको आत्म-मात्र ही देखता है तदा 
ब्रह्म लस्पद्यते--सूर्य के आगमन के साथ-साथ जिस प्रकार उसी क्षण में अंधकार का 
बिनाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञान ओर उसके फल में व्यवधान न रहने के 
कारण उसी क्षण में ब्रह्मविद्‌ सबको आत्मखरूप देखता है अर्थात्‌ उसी क्षण में ब्रह्मविद्‌ 
यति ब्रह्मखरूपता को प्राप्त होता है।. देहादि उपाधि के द्वारा आत्मा में जो परिच्छेद 
( सीमा ) स्वीकार किया था उस परिच्छेद ( सीमित भाव ) से रहित होकर अपने पूर्ण 
( अनन्त ) खरूप आत्मा में स्थिति लाभ करना ही ब्रह्मभाव है । 

( ३) नारायणी टोका--पूव 'छोक में कहा है कि प्रकृति ही सर्व प्रकार से 
सब कर्म करती है एवं . जगत्‌ में जो भिन्न-भिन्न माव अर्थात्‌ वैषम्य देखा जाता है वह 
सब प्रकृति का ही कार्य है। परमात्मा में एक अनिवचनीय कल्पनाशक्ति है. जिसको 
माया या प्रकृति कहते हैं । शक्ति और शक्ति-मान्‌ में किसी भेद की सम्भावना नहीं हैं। 
एक अखण्ड, अद्वितीय परमात्मसत्ता को ही आश्रय करके प्रकृति नाना रूपों से इस 
विश्वनाटककों दिखा रही है। जिस प्रकार समुद्र की एक एक तरंग समुद्र के स्वरूप से प्रथक्‌ 
नहीं है, उसी प्रकार विश्वप्रपंच में प्रत्येक वस्तु आत्मस्वरूप अह्म से भिन्न नहीं है। 
माया शक्ति या प्रकृति से ही जगत्‌ की सृष्टि,. स्थिति, प्रलय होते हैं. तथापि भ्रान्ति से 
कल्पित सप, दंड, धारा इत्यादि जिस प्रकार उनके अधिष्ठान खरूप रज्जु में स्थित हैं 
अर्थात्‌ रज्जु से प्रथक्‌ उनकी कोई सत्ता नहीं है अथवा सोना से उत्पन्न हुए हार, वल्य, 
कंगनादि सोना में हो स्थित हैं, उसी प्रकार मायाकल्पित नाना नामरूपात्मक प्रपंच 
ल्य अवस्था में एक-मात्र सत्‌ स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं। फिर सृष्टि ( प्रतीति ) की 
अवस्था में वे सब (प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य) उसी ब्रह्म से ही विस्तार को प्राप्त होते हैं 
जिस प्रकार सारे स्वप्न दृश्य नहीं होते हुए भी खप्न इष्टा से ही विस्तार प्राप्त होकर प्रतीत. 
होते 'हैं और जाग्रत होने पर वे सब हक्य द्रष्टा में ही ल्य हो जाते हैं, इसप्रकार जो 
अनुदर्शन करता है अर्थात्‌ गुरु तथा शास्त्र के उपदेश से ज्ञान प्रास कर उसके अनुसार 
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प्रत्यक्ष रूप से 'मैं ओर यह सत्र सृष्टि, स्थिति, प्रय अवस्था में एकमात्र ब्रह्मरूप ही 
है, इसप्रकार जो विद्वान्‌ प्रत्यक्ष दशन करता है वह सव प्रकार भेदरहित परिपूण 
ब्रह्मसत्ता को आत्मरूप से प्रत्यक्ष दशन कर ( अनुभंव कर ) ब्रह्मस्वरूपता को प्रा 
होता है | इसलिये अध्यात्मरामायण में कहा गया है “मायाकल्पितं विश्वं परमात्मने 
केवले । रज्जौ भुजङ्गवत्‌ श्रान्त्याविचारे नास्तिकिंचन' अर्थात्‌ एकमात्र ब्रह्मखरूप 
परमात्मा ही सत्‌ वस्तु है, उससे ( रज्जु में ) सव श्रान्ति के समान बिश्वप्रपंच माया से 
कल्पित होकर भ्रान्ति ( अज्ञान ) से प्रतोत हो रहा है। बिचार करने पर ब्रह्म के बिना 
दूसरी किसी वस्तु की सत्ता दी नहीं है। अतः ब्रह्म के साथ एकल ज्ञान ही परागति 
( मोक्ष ) की प्राप्ति का एकमात्रः-उपाय है । इसलिए श्रुति भी कहती. है--ब्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मे भत्रति? अर्थात्‌ जो ब्रह्म को थथाथ रूप से जानता दै, 'वह ब्रह्म ही हो जाता है | 
कहने का अभिप्राय यह है कि एकल ज्ञान ही मोक्ष एवं नानांख का ज्ञान ही संसार के 
बन्धन का कारण है | इसलिए श्रुति कहती है-“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेत्र पस्यति’ अर्थात्‌ जो नाना भूतो में प्रथगभाव ( विभिन्नता ) देखता है, वह मृत्यु से 
मृत्यु में प्रवेश करता है अर्थात्‌ संसार प्रवाह में मटकता है | 

[ पूव इलोक में कहा गया है कि एक अकता परिपूण आत्मा ही विश्‍व प्रपंचरूप में 
प्रकाशित हो रहा है । अब प्रश्‍न होगा कि यदि एक ही आत्मा सभी शरीरों की आत्मा 
माना जाय तो भिन्न-मिन्न देहों से कृत दोषो से ( देहादि के कतृ त्व, भोक्तृत्व, सुख, 
दुःख इत्यादि दोषों से) आत्मा का सम्बन्ध होगा जैसे पवित्र पंचगव्यादि अपवित्र वस्तु के 


च 


संस्पश से दोषयुक्त होती है--ऐसी शंका का निवारण करने के लिये कहते हैं-- ] 
अनादित्वान्रिगुणत्बात्परमात्मायमव्यय; । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्यते॥ ३१॥ 
अन्वय-_हे कौन्तेय ! अनादिस्वात्‌ निर्गुणत्वात्‌ अयं परमात्मा अव्ययः, 
शरीरस्थः भि ( अयं परमात्मा ) न करोति न लिप्यते । 
अनुवा इ--यह परमात्मा ( परमेश्‍वर से अभिन्न आत्मा.) अनादि ओर 
निगुण होने के कारण अव्यय ( अविनाशी ) है। हे कोन्तेयं ! शरीर में रहने पर भी “यह 
न तो कर्म करता है और न उसके फल से ही लिस होता है। 
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भाष्यदीपिका--हे कोन्तेय--हे कुन्तीपुत्र अजुन ! [ तुम्हारी माता कुन्ती 
मुझे ऐकान्तिक,( अनन्य ) भक्ति से सदा ही चिन्तन करती थी । उसके फलस्वरूप वह 
शरीरकृत पाप-पुण्य या सुख-दुःख से कभी लिप्त नहीं होती थी । तुम भी मेरे शरणागत 
भक्त हो, अतः मेरी कृपा से आत्मज्ञान को प्राप्त होकर तुम भी युद्धादि कर्मों के फ्लो से 
लित नहीं होओगे, इस प्रकार आश्‍वासन देने के लिये श्री भगवान्‌ ने अर्जुन को कौन्तेय? 
शब्द से सम्बोधित किया । ] अनादित्वातू--आदि शब्द का अर्थ कारण है । जिसका 
कोई कारण न हो उसे अनादि कहते हैं। अनादि के भाव को अनादित्व कदा जाता है । 
जो मावतः आदि या कारणरहित है अर्थात्‌ जो अज ( जन्मरहित ) होने के कारण 
जन्म का परवर्ती सभी भाव विकारों से ( जायते अस्ति-बद्धते, विपरिणमते, अपक्षी यते, 
नश्यति--इन भाव विकारों से ) रहित है वह अनादि है। अतः 'अनादिल्व” शब्द का 
तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वरूप से विकार को प्रास नहीं होता ( मधुसूदन ) | अतः 
वह परमात्मा अनादि होने के कारण अब्यय ( अविनाशी ) है। क्योकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ होती है वह अपने स्वरूप से क्षीण ( विनाशशील ) होती है किन्तु यह 
_ परमात्मा अनादि है-इसलिए अवयव रहित है--अतः इसका क्षय नहीं होता है, 
यही कहने का अभिप्राय है । अब्र प्रश्‍न होगा कि आत्मा स्वभावतः अनादि होने के 
कारण उसका कोई क्षय नहीं होता है ऐसा मानने पर भी उसके रुण या घर्म की 
हानि से उसका क्षय होना तो सम्भव है क्योंकि धर्म एबं धर्मी का तादात्म्य सम्बन्ध है 
एवं घर्मी में विकार किए बिना कोई भी घर्म आता या जाता नहीँ है । इस प्रकार की 
आशंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं--निगु णत्वात्‌-निगुण होने के 
कारण भी यह आत्मा अव्यय है। यह कहना ठीक है किजो वस्तु गुण या धर्म से 
युक्त होती है उसके गुणो के या धर्मों के क्षय से उसका क्षय होता है परन्ट यह आत्मा 
गुण-रहित है, अतः यह निधर्मक है । इसलिए गुण और धर्म के द्वारा भी इसका 
विकार या क्षय नहीं होता, अतः यह परमात्मा अव्यया है। श्रुति भी कहती है-- 
“अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा? ( भरे मैत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी है 
क्योंकि इसका कोई भी धर्म उच्छिन्न होने वाला नहीं है)। जिस कारण से आत्मा 
अनादि ओर निगुण है उसी कारण से वह आत्मा सब प्रकार के जन्मादि भाव विकारों से 
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रहित होने के कारण आत्मा के स्वतः व परतः व्यय की (नाश की ) कोई सम्भावना 
नहीं है। [ अब प्रश्‍न होगा कि यदि आत्मा अविनाशी हो तो वह ` अवश्य ही सर्व- 
व्यापी होगा एवं अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित रहेगा । यदि ऐसा ही हो तो आत्मा 
परिच्छिन्न शरीर में कैसे स्थित रह सकता है? और यदि शरीर का ही आश्रय करके 
रहता है तत्र तो वह शरीरादि के कतृत्र, भोक्तु, सुख, दुःख इत्यादि घ॒र्मों तथा 
एवं कर्मफलों से लिप्त होगा । इसके उत्तर में कहते हैं--] शरीरस्थः अपि न करोति 
न लिप्यते--यह आत्मा अव्यय तथा निगुण होने के कारण शरीर में रहता हुआ भी 
कुछ नहीं करता है तथा कुछ न करने के कारण ही कर्मों के फल से भी लिप्त नहीं 
होता है । आत्मा की शरीर में प्रतीति होती है, इसलिए यह शरीर में स्थित कहा 
जाता है | आत्मा आध्यात्मिक संबन्ध से शरीर में रहता है, अतः वह शरीरादि से 
अनुष्ठित कमों का कर्ता नहीं है | जो कर्ता होता है वही कर्मों के फल से लिप्त होता है 
परन्तु यह आत्मा अकर्ता है इसलिए, फल से लिप्त नहीं होता है । 

पूर्व पक्ष--तों फिर शरीर में ऐसा कौन है जो कर्म करता है और उसके 
फल से लिप्त होता है ! यदि यह मान लिया जाय कि परमात्मा से भिन्न कोई देही कर्म 
करता है ओर उसके फल से लिप्त होता है तब तो क्षेत्रं चापि मां विदि? ( क्षेत्रज्ञ मी 
तुम मुझे ही जानो--गीता १३॥२ ), इसप्रकार क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की जो एकता कही है 
वह अयुक्त हो जायेगी । और यदि यह माना जाय कि ईश्वर से अन्य कोई देही नहीं है 
तो यह बतलाना होगा कि कोन करता है और लिप्त होता है! अथवा यह कह देना 
होगा कि देहादि से पर ( विलक्षण ) कोई ईश्वर ही नहीं है। 

यथाथ बात यह है कि भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सर्व 
अकार से दुविजेय और डुर्वाच्य है ( दुर्विशेय का अर्थ है कि इसके संबन्ध में कुछ 
जानना कठिन है ओर दुर्वाच्य का अथ है कि इसके विषय में कुछ कहना भी कठिन 
है ) एवं इस कारण से ही वैशेषिक, सांख्य, जैन और बोद्ध-मतावलम्मियों के द्वारा 
यह परित्यक्त हुआ है । 

उत्तर--इसप्रकार के प्रश्‍न का तो "स्वभावस्तु प्रतते? ( गीता ५।१४ ) अर्थात्‌ 
खभाव ही सब कर्मों का कर्ता रूप से वतता है, ऐसा कहकर भगवान्‌ ने सयं ही 
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उत्तर दे दिया. है । क्योकि जिसका खभाब अविद्या मात्र हो है अर्थात्‌ अपने यथार्थ 
स्वरूप को भूल जाना ही जिसका ख़भाव है वही कर्म करता है और कर्म-फल में लित 
होता है | इसप्रकार से ही सारे संसार का व्यवहार चल रहा है। वास्तव में एक 
अद्वितीय परमात्मा में कर्तापन और कर्म-फछ में लिप्त होना भी नहीं है अतः जो 
पारमाथिक ज्ञान-दशन में स्थित हैं उन ज्ञाननिष्ठ परमहंस परित्राजक संन्यासियाँ का 
[ जिन्होंने अविद्याजनित समस्त व्यवहारा. का तिरस्कार कर दिया है-( क्योंकि 
अविद्या के कार्य होने के कारण सत्र जागतिक व्यवहार के समान मिथ्या ही है ) 
उनका ] कर्म में अधिकार नहीं है यह बात स्थान-स्थान पर भगवान्‌ द्वारा दिखलाई 
( कद्दी ) गई है । 

[सवब्यापी परमात्मा आध्यासिक सम्बन्ध से शरीर में रहता है । जिस प्रकार 

आध्यासिक सम्बन्ध से जल में रहने वाळा सूर्य उसके हिलने-डुलने पर भी नहीं हिलता- 
डुलता, उसी प्रकार शरीर के. कर्मे करने पर भी यह आत्मा कर्म नहीं करता अतः 
किसी कर्म के फल से लिप्त मी नहीं होता, क्योंकि जो पुरुष जिस कर्म को करता है 
वदी उसके फल से लित भी होता दै, किन्तु आत्मा अकता होने के कारण यद लिप्त नहीं 
होता-- ऐसा इसका तात्पर्य है । इच्छा, द्वेष, सुख और दुःखादि भी क्षेत्र का ही धमे 
है तथा सत्र कर्म प्रकृति से ही किये जाते हैं? ( गीता १३। २९) इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌. ने कर्मों को माया का कार्य बताया हैं । इसी से परमाथदर्शियँ| के लिए सभा 
प्रकार के कर्माधिकार की निवृत्ति हो जाती है--ऐसी पहले व्याख्या की जा चुकी है। 
इसक्रे द्वारा आत्मा की नि्धरमकता बताकर खगतभेद का भी निराकरण कर दिया है | 
प्रकृत्यैव च कर्माणि? इस स्थान में तो सजातीय भेद की निद्दत्ति की है, 'यदा भूत- 
पृथग्भावम? इस स्थान पर बिजातीय मेद की तथा 'अनादिलानिगुणलात इस स्थान 
पर स्वगत मेद की निवृत्ति की है । अतः अद्वितीय ब्रह्म ही आत्मा है--यह सिद्ध 
होता दै--( मधुसूदन ) ] |: 

टिप्पणी (१ ) श्रीधर--परमेश्रर जब संसार अवस्था में देह का आश्रय 
करके रहता है तब शरीर से सम्बन्ध होने के कारण शरीर से किये गए कर्म तथा उनके 
फलस्वरूप सुख-दुःख आदि से भिन्न-भिन्न देह में जो विषमता दिखाई पड़ती है उस 
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विषमता का परमेश्वर के लिए परिहार. करना बड़ा कठिन है, इसी अवस्था में फिर 
समदशन कैसे हो सकता है १! इस पर कहते हैं-- 

अनादित्वात्निगु णत्वात्‌ इत्यादि--जी उत्पत्ति वाला होता है वह व्यय 
( विनाश ) को भी निश्चय ही प्राप्त होता है तथा जो गुणयुक्त है उसके गुण के नाश से 
भी उसका व्यय ( नाश ) होता है परन्तु यह परमात्मा अनादि और निगुण है, अतः 
यह अव्ययः--अर्थात्‌ जन्म, चरद्धि इत्यादि सवं प्रकार के विकारों से रहित है, यही 
कहने का अभिप्राय है | इसलिए दे कुन्ती पुत्र अजुन ! परमात्मा शरीर में स्थित रहते 
हुए भी न तो कुछ करता है और न शरीरादि से कृत कर्मों के फल से लिति होता है । 

(२ ) शंकरानंद--( १ ) पूववर्ती इछोकों में “समं सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्तं? 
इत्यादि से आत्मा सत्र भूतों को व्याप्त कर स्थित है, ऐसा कहा गया है । अंतः आश्रय 
के नाश से आश्रित का भी नाश हो जाता है? इस न्याय से अपने आश्रयभूत भूतों के 
( देहादि सृष्ट पदार्थों के ) नष्ट होने पर - आश्रित आत्मा के भी बिनाश का प्रसंग आ 
जाता है अर्थात्‌ जैसे लकड़ी के नष्ट होने पर उसको आश्रय करके रहने वाली अग्नि का 
भी नाश हो जाता है ऐसे ही देहादि रूपी उपाधि के नाश से उपहित आत्मा का भी 
नाश होगा | फिर (२ ) जैसे अश्व की गति से उसमें अधिष्ठित सारथी का भी गमन 
देखने में आता है ऐसे ही प्रकृति के कर्म करने पर ( प्रकृति तथा उसके कार्य रूप 
देहादि में स्थित ) आत्मा में भी कर्म का अनुष्ठान तथा उनके फल के अनुभव का 
प्रसंग होगा अतः ऐसी अवस्था में आत्मा का अकतृ खर ( अकर्तापन ) और नित्यल्र 
( नित्यपन ) कैसे होगा ! इस प्रकार सिंहाबल्लेकन न्याय से पिछले दो इलोको के अर्थ में 
शंका होने पर उस शंका का निवारण करने के लिए आप कहते हैं कि-सब भूतों का 
नाश होने पर भी आत्मा अज ( ज़न्मरहित ) और .निगुण होने के कारण आत्मा का 
विनाश नहीं होता तथा कूटस्थ होने के कारण -आत्मा में विक्रिया की भी सम्भावना नहीं 


) ३ ° > ९ ~ ल्‍्र व्र त्र 7 
है, अतः उसमें कतृ ख़ आदि भी . सम्भव नहीं है । अनादिस्व।त्‌-जिसकी उत्पत्ति का 
' निमित्त या उपादान कारण नहीं है वह अनादि है । यह आत्मा अनादि है क्योकि 'न 


तथ कश्चिजनिता न चाधिपः? ( उसका न कोई उत्पन्न करने वाला है और न अधिपति 
है) इस श्रुति वाक्य से जनयिता ( उत्पत्ति करनेवाला ) का अमाव होने से आत्मा 
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कारण रहित ( अनादि ) है अथवा सभी ( उत्पत्तिशील ) वस्तुओं का जन्म, अस्ति, ` 
बृद्धि, परिणाम, अपक्षय, हानि इन छः विकारों का भाव रहता है । अतः जिसको 
'पहला विकार अर्थात्‌ जन्म रूप भाव धर्म नहीं है अर्थात्‌ निरवयव होने के कारण जो 
अजन्मा है वह अनादि है । “अजो नित्यः? ऐसा भ्रति से भी सिद्ध होता है कि आत्मा 
अजन्मा है और नित्य है। अनादि का माव अनादिल है। जो सावयव है वह 
आदिमान्‌ है अर्थात्‌ वह उत्पत्तिशील है, जो आदिमान है वह विकारी दै और जो 55 
विकारी है बह नाशवान्‌ है। अतः सभी भूर्तो का व्यय (नाश) होता है किन्तु €- 
आत्मा का नहीं क्‍योंकि अनादिलात्‌ अव्ययः--अपने उपाधिरूप सब भूतों के नष्ट €- 
होने पर भी यह आत्मा निरवयव होने के कारण अनादि है एवं अनादि होने के कारण ~ 
वह नष्ट नहीं होता है, अतः अव्यय है! यदि उसका आदि ( कारण ) हो तो कारण के ८£ 
नाश से कार्य का भी नाझ होता है! इस न्याय से भूतों के समान आत्मा के मी & 
नाश का प्रसंग आ जायगा | परन्तु आत्मा का कारण (आदि ) नहीं है इसलिए ८> 
आश्रय का नाश होने पर आकाश के समान आत्मा का नाश नहीं होता। अतः ८० 
आत्मा अव्यय ( अविनाशी ) है। “अविनाशी वा अरेब्यमात्मा' ( अरे ! यह आत्मा = 
अविनाशी दै ), इस प्रकार श्रति वाक्य से उपाधि के नाश होने पर भी आत्मा का नाश ८5 
नहीं होता है ऐसा सुनने में आता है । 


८- 
&- 


निगु'णत्वात्‌ च--गुण अर्थात सत्व, रज, तम तीन गुण शब्दादि पंच 
विषय एवं इच्छा आदि अन्तःकरण की चृत्तियां, इनसे जो रहित है वह निगुंण है अथवा ८: 
तीनों गुणो के कार्यभूत षोडश कला (सोलह कला ) शब्द से वाच्य पंच कमन्द्रियॉ, ८ 
पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच प्राण तथा अन्तःकरण इनसे रहित होने के कारण निगुण अर्थात्‌ ८ 
निरवयव है । निर्गुण का भाब निगुणल है। जो सगुण है, वह गुणों के नाश से नष्ट हो 
जाता है परन्तु यह आव्मा निगुण होने के कारण नष्ट नहीं होता है। यदि आत्मा के 
गुणों का नाश हो ओर कारण का नाश हो तो उसका भी नाश होगा किन्तु आत्मा में 
उन सबका अभाव होने के कारण वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए वह अव्यय है। जो 
अब्यय है वह नित्य मी है क्योंकि श्रति कहती है-'नित्यो नित्यानाम ( यह आत्मा 
नित्य का भी नित्य है) । अब शंका होगी कि अनादि तथा निगुण होने के कारण गुणों के 
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-@ नाश से आत्मा का भले ही नाश न हो परन्तु घट आदि के समान दूसरे सें अथवा 
-_ वायु के समान अपने से आत्मा का तो नाश हो सकता है, इस पर कहते हैं परमात्मा 
७ इति-वह परम है तथा आत्मा मी है-ये दोनों हेतुमित विशेषण हैं। युक्ति से 
आत्मा का अव्ययत्व (अविनाशित्व) इस प्रकार सिद्ध होता है "आत्मा तलवार आदि से: 
नष्ट नहीं होता, परम होने से, जो ऐसा नहीँ वह ऐसा नहीं, जैसे देह? । अव्यक्त से भी 
निरवयव ( अवयवरहित ) होने के कारण जो अति सूक्ष्म है अर्थात्‌ निरतिंशय महान 
हे । इसलिए नाश करने वाले का अविषय है अतः वह परम है | फिर वह आत्मा 
होने से भी खयं अब्यय ( नाशरहित ) है । बुद्धि से लेकर स्थूळ पर्यन्त सभी के प्रतिक्षण 
विपरीत भाव को प्राप्त होने पर भी सत्र अवस्थाओं में सवंदा सबको 'मिं हूँ” इस प्रकार 
० आत्मा की सत्ता का ( अर्थात्‌ अहं प्रत्यय के अथ रूप से ) अनुभव होता है | इसलिए, 
निरवयव, निराकार, नित्य, निष्क्रिय यह आत्मा शारीरस्थः अपि न करोति न 
9 लिप्यते-शरीर में स्थित होने पर मी [ यद्यपि अपने नित्य, सबन्यापी चेतन्य स्वरूप में 
8 सदा स्थित रहने वाले परम महान्‌ आत्मा का कोई अधिकरण ( रहने का स्थान ) नहीं 
-3 हो सकता, तथापि शरीर में ही आत्मा का अनुभव होता है इसलिए वह शरीर में 
-S स्थित है, ऐसा कहा जाता है ] । घटादि में सबेव्यापी आकाश जिस प्रकार विद्यमान 
-S रहता है उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब तक सभी शारीरो में विद्यमान यह आत्मा 
~ उारीरादि के प्रवृत्त होने पर भी पुण्य-पाप रूप किसी भी कर्म को खयं नहीं करता किन्तु. 
8 ठरोरा में बुद्धि और बुद्धि की चृत्तियों के साक्षी रूप से चुपचाप स्थित रहता है अर्यात्‌ 
_® वायु से वृक्ष के हिलने पर जिस प्रकार उसमें स्थित आकाश कुछ भी चेष्टा नहीं करता, . 
_% उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञरीरों में स्थित रहते हुए कुछ भी चेष्टा नहीं करता है | फिर 
_& निरवयव परिपूर्ण आत्मा का चलना भी असम्भब है क्योकि श्रुति कहती दै- बृक्च इव 
_# स्तब्धः दिवि तिष्ठति’ [ यह आत्मा दृक्ष के समान खगं में (सव से प्रथक्‌ रूप से ) 
_ स्थित हैं ] । अब प्रश्न होगा कि यद्यपि कूटस्थ आत्मा खयं कर्म नही कर सकता 
_ तथापि देह में स्थित होने के कारण देह के संयोग से देह-इन्द्रियादि द्वारा अनुष्ठित 
हि... कर्मों से उसका लेप ( लिप्तता ) अवश्य होगा क्ष्योंकि 'तत्संयोगी च पंचमः' इस भ्रुति- 
_9 वचन ब्रह्म इत्यादि पाप करने वालों के साथ केवल संसग होने से ही अकर्ता को भी 
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पाप के लेप ( पाप के स्पर्श ) की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया गया हवै । अतः 
उस न्याय के अनुसार आत्मा मी ऐसा ही होगा ! इसके उत्तर में कहते हैं 'न लिप्यते? 


अर्थात्‌ उक्त स्मृति-वचन में संयोग ( संग ) ही पापलेप की प्राप्ति का हेतु है, ऐसा - 


कहा गया है । अतः ब्रह्म हत्यादि पाप करने वालों के साथ संसर्ग ( संग ) रखनेवाल को 
भी पाप का लेप होंगां 'असंयोगी? अर्थात्‌ जो उनके साथ संयोग नहीं करता है ऐसे 
उनसे दूर रहने वाले व्यक्ति को नहीं, उसी प्रकार आत्मा का भी निरवयव तथा अतिसूक्ष्म 
होने के कारण उनके देह इन्द्रियादि के साथ एवं उनके द्वारा किए गए कर्मों के साथ 
संयोग असम्भव है। अतः उनके द्वारा किय्रे गए कर्मों का आत्मा से किसी प्रकार 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतः देह, इन्द्रिय, उनके विकार, उनकी अवस्था तथा उनके 
व्यापारों का अविकारी एवं साक्षी रूप से स्थित आत्मा स्वयं असंग होने के कारण 
उनके द्वारा किए गए कर्मों से लिप्त नहीं होता है, वही करने का अभिप्राय है। 


(३) नारायणी टीका--पूर्व इछोक में कहा है कि ब्रह्मखरूप परमात्मा का 
आश्रय कर ही समस्त विश्व प्रपंच का अनन्त नाम रूपों से विस्तार होता है एवं अन्त में 
चे सब्र भिन्न-भिन्न वस्तुएँ उस परमात्मा में ही ल्य हो जाती हैं, इस तत्व को जो जानता 
है वह ब्रह्म ही हो जाता है अर्थात्‌ परमानन्दखरूप मोक्षपद्‌ को प्राप्त होता है। अब 
उस परमात्मा का खरूप और स्पष्ट करके कह रहे हैं-विश्व प्रपंच विनाशी है क्योंकि 
वह आदिमत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्तिशील है । जिसका जन्म होता है वह अवश्य ही जन्म, 
अस्तित्व, चद्धि, विपरिणाम ( विशेष भाव से निरन्तर परिणाम ), अपक्षय ( हानि ) 
एवं नाश, इन छः विकारों को प्रास होगा किन्तु उनकी अधिष्ठान सत्ता जो झुद्ध चेतन्य 
सरूप परमात्मा है वद जगत्‌-प्रपंच से. विलक्षण है, क्योंकि वह अनादि एवं नियुण 
होने के कारण अब्यय ( अविनाशी ) हे । जिसका आदि ( उत्पत्ति का कारण ) नहीं है 
अर्थात्‌ जिसका जन्म नहीं होता है उसे अनादि कहते हैं । जो जन्मरहित है उसमें वृद्धि, 
परिणाम, क्षय एवं नाशरूपी विकारों का भी अमाव है। अतः अनादि परमात्मा का 


ऱ 


किसी प्रकार से परिणाम तथा व्यय ( नाश ) होना असम्मव है । जागतिक सभी चस्तुएँ. , 


त्रिगुणात्मिका हैं (सत्त्व, रजः, तमः-इन तीनों गुणो से उत्पन्न हुई हैँ) । अतः 
त्रिगुण का सदा ही परिणाम होने के कारण जागतिक सभी पदाथ परिणामी ( विकारी ) 
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तथा नाशवान्‌ हैं परन्तु परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण वह नित्य सनातन एक 
ही रूप में सदा स्थित है | इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है कि निगुण होने के कारण वह 
अव्यय ( अविनाशी ) है। प्रश्‍न होगा कि परमात्मा जत्र प्रत्येक प्राणी का आत्मा है 
तो शरीर आदि से जो कर्म होते हैं वे कर्म चेतन आत्मा से ही अनुष्ठित होंगे एवं वह 
आत्मा कर्म के फलों में भी लिप्त होगा | इस प्रकार की आशंका होने पर श्री मगवान्‌ कहते 
हैं--'शरीरस्थोडप न करोति न लिव्यते' अर्थात्‌ आत्मा सर्व-ब्यापी होते हुए भी 
शरीर में ( हृदय गुहा में-बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होती है एवं इसलिए आत्मा 
शरीर में स्थित है-ऐसा कहा जाता है । किन्तु आत्मा नित्य, सत्य, अखण्ड. अद्वितीय, 
अज, अमर चिदानन्दखरूप है और शरीरादि माया ( अविद्या ) से कल्पित होने के 
कारण तथा अनित्य, मिथ्या, भिन्न-भिन्न नाना नाम-रूप विशिष्ट, जड़ तथा दुःखमय 
होने के कारण आत्मा से सम्पूण बिलक्षण हैं। अतः आत्मा के साथ शरीरादि का कोई 
पारमार्थिक संत्रन्ध नहीं हो सकता । रज्जु में कल्पित सप, धारा, दंड इत्यादि के साथ 
रज्ज़ु का जिस प्रकार सम्बन्ध कल्पित होता है, उसी प्रकार शरीरादि के साथ आत्मा का 
आध्यासिक ( आरोपित ) सम्बन्ध है । जल में सूर्य का प्रतित्रिम्म पड़ने से जळ चंचळ 
होने पर प्रतित्रिम्त्र की भी चंचलता दिखाई पड़ती है परन्तु वास्तव में विम्बखरूप सूर्य 
-चंचछ नहीं होता है, उसी प्रकार शरीरादि से जो कर्म अनुष्ठित होता है वह आत्म- 
प्रतिविम्ब अर्थात्‌ चिदाभासयुक्त शरीरादि से होता दै, न कि नित्य शुद्ध चेतन्यस्वरूप 
आत्मा द्वारा । जव आत्मा किसी कर्म का कर्ता ही नहीं है तब वह कर्म फलों में केसे 
'लिस दोगा ? कहने का अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में पहले ही कहा गया है कि 
शरीरादि में अभिमानी पुरुष ( जीवभूता पराप्रकृति ) तथा क्षेत्रखूपा अपरा प्रकृति 


इन दोनों के संयोग से ही जागतिक सब्र व्यापार निष्पन्न ( सम्पादित) हों रहे हैं। 
'भ्रान्तिवश देहादि के कर्मों व धर्मों में “मैं ऐसा हूँ” इस प्रकार के अभिमान को ह 


चितप्रतिबिम्व, चिदाभास, जीव प्रकृति ( प्रा प्रकृति ) अथवा पुरुष कहा जाता हे 
यह चिदाभासरूप पुरुष ही अपने को कर्ता, भोक्तो मानकर कर्म फछों में लिप्त होकर 
संसार चक्र में ञ्रमण करता है। इसको ही भगवान्‌ ने पाँचव अध्याय के चोदहवें 
इलोक में 'खभाव' कहा है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि स्वभाव ही देहादि को कर्म में 
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प्रबृत्त करता है एवं कर्म फल में लिप्त होता है।. यह खभाव या चिदाभासरूप पुरुष 
अविद्यामात्र है । इसलिए, महाभारत के शान्तिपव में कहा है-जो कर्ता, कर्म, काल, सुख, 
दुःख इत्यादि में अनुराग का कारण है वही स्वभाव है | स्वभाव व्याप्य होने पर अर्थात्‌ 
परिच्छिन्न शरीरादि में आत्मामिमान करने पर जीव हो जाता है ओर व्यापक होने पर 
अर्थात्‌ सवव्यापी परमात्मसत्ता में आत्मबुद्धि करने पर वह परमात्म-खरूप हो जाता 
है । अध्यात्म-रामायण में कहा है-- 
ज्ञेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा सुच्यते भयोत्‌ | 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ।॥। 
सैव माया तयैवालौ संसारः परिकठप्यते । 
अर्थात्‌-इनके अतिरिक्त शेय परमात्मा का भी खरूप बतलाऊँगा, जिसके 
जान लेने पर मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है । शरीरादि अनात्मपदार्थों में जो. 
आत्मबुद्धि होती है उसी को माया कहते हैं। उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना: 
हुई है । तथा-- 
देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता । 
नाहं देहश्चिद्ात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥ 
अविद्या संस्॒तेहतुर्विद्या तस्या निवर्तिका । 
अर्थात्‌-- मैं देह हूँ? इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है और “मैं देह नहीं, 
चेतन आत्मा हूँ, इसी को विद्या कहते हैं। अविद्या जन्म-मरण रूप संसार का कारण 
है और विद्या उसको निबृत्त करनेवाली है | भागवत में भी कहा है-- 


. शोक-मोह-खुखं दुखं देद्दापत्तिश्च मायया | 
स्वप्नो यथात्मना ख्यातिः संस्टृतिन तु वास्तवो।। ( भागवत ११।११।२ ) 


अर्थातू--शोक-मोह सुख-दुःख तथा देह का जन्म इत्यादि समी स्वप्न दृश्यों के- 
समान माया (अज्ञान) से आत्मा में माते हे । अतः संसारगति वास्तविक ( सत्य )- 


नहीं दै, वह भी खप्न के समान मिथ्या ही है । इसलिये योगवासिष्ठ में कहा है-- 
अविञ्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत्‌। 


स संकल्पवशाद्व्रो निःसंकह्पश्च मुच्यते ॥ ( मुमुक्षु 'प्र० १।३६ )- 


~ 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


TT) 


॥ ४ 


७» ७७७०७०७ ०»)(>(»>(>)७०७ 9५७७ )७७/५(//७७७७८७८७८५&८७&5. 


क्षेत्रक्षेज्ञज्ञयोग: ] । गीता २५७ 


अर्थातू--“एक अखंड, निरवच्छिन्न चित्‌ स्वरूप आत्मा ही एकमात्र पुरुष है, 
उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह अपने साथ अपने में यह विश्वलीला 
माया से कर रहा है। वहन बद्ध है ओर न मुक्त है तथापि संकल्प से वह अपने को 
वद्ध सा दिखता है एवं संकल्परहित होकर मुक्त होता है। सारांश यह है कि कर्म, 
कर्ता, करण तथा कर्मफल एवं संसार गति, ये सभी माया अथवा 'खिभावः के कार्य 
दोने के कारण मिथ्या हैं। अतः पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा न तो कुछ करता है और 
न दी किसी वस्तु में लिप्त ही होता है, यह कहना युक्त-संगत है । 
आध्मा असंग होने के कारण शरीर में रहते हुए भी वह देहादि के द्वारा किये 
हुए कर्मों से तथा कर्मफलो से छिप्त नहीं होता यह पृववर्ती स्लोक में कहा गया है । 
इस विषय में दृष्टान्त देते हैं-- ] 
यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाक्राशं नोपलिप्यते । 
सवेत्राबस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२॥ 


अन्वय-तथा संगतं भाकाशं सोक्ष्स्यात्‌ न उपलिप्यते, तथा सवंदेहे 
भवस्थित भात्मा न उपलिप्यते । 


अनुचो ३--जिस प्रकार स्वगत होने पर भी अति सूक्ष्म होने के कारण आकाश 
किसी के साथ हिस्त नहीं होता उसी पकार शरीर में सवत्र रहने पर भी आत्मा उसके 
कर्म से लिस नहीं होता अर्थात्‌ ( सम्बन्धयुक्त ) नहीं होता है। 

भाष्यदोपिका-यथासवंगतम्‌ आकाशम्‌-जैसे आकाश सवत्र व्याप्त 
हुआ भी सोक्ष्म्योत्‌-सुक्ष्म भाव के कारण अर्थात्‌ अति सूक्ष्म होने के कारण न 
उपलिप्यते--'उप’ ( अर्थात्‌ समीपस्थ धूल, कीचड़ आदि वस्तुओं के द्वारा ) लिस 
( सम्बन्धयुक्त ) नहीं होता । तथा सर्वत्र देहे अवस्थितः आत्मा न उपलिप्यत्ते- 
उसी प्रकार आत्मा भी शरीर में सवत्र स्थित रहने पर भी शरीर के गुण-दोष से लिप्त 
( सम्बन्धयुक्त ) नहीं होता [ यहाँ सूक्ष्म शब्द का अथ है "अप्रतिहत खमाव? अर्थात्‌ 
स्वभाव से ही किसी से बद्ध नहीं होता है-( आनन्द्गिरि ) अथवा "असंगखमाव? 
जिसका खमाव से ही किसी के साथ संग होना असंभव है--( मधुसूदन ) । सुक्ष्म के 
भाव को 'सोक्ष्म्य' कहा जाता है ]। 


१७ 


(७-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२५८ गीता [ भ. १३ इलोक ३२ 


डिप्पणो-( १ )श्रीधघर--आत्मा के अकतृ लल तथा निलिसतिता में दृष्टान्त 
देते हैं-यथा लर्वगतम्‌ इत्यादि--जिसप्रकार सब स्थानों में अर्थात्‌ कीचड़ आदिं में 
भी स्थित हुआ आकाश सूक्ष्म ( असंग) होने के कारण कीचड़ आदि से लिप्त नहीं 
होता है, उसी प्रकार सववत्र अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम या अधम शरीर में स्थित हुआ भी 
आत्मा लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ शरीर के गुण-दोषों से संयुक्त नहीं होता । 


(२ ) शंकरानन्द--आत्मा की जितनी देहादि उपाधियाँ हैं. वे सब प्रकार से 
अपने प्रारब्ध के अनुसार विद्यमान रहने पर भी उन उपाधियों में स्थित आत्मा 
उपाधियों के धर्म, उनके कर्म और उनकी अवस्थाओं से किसी स्थान में लेश मात्र भी 
लिप्त नहीं होता है | इस प्रकार जो दृढनिश्चय है एवं जिनको आत्मा में दी आत्मभाव 
प्रात है ऐसे ब्रह्मविद्‌ को अपने में कतु भोक्तृत्व ( कर्तापन, भोक्तापन ) आदि 
भ्रमो को परित्याग कर मौन होकर सदा आत्मानन्द का रसाखादन ही करना चाहिए, 
ऐसा सूचित करने के लिये श्रीभगवान्‌ ने पहले जो कहा है कि--उपाधि द्वार कृत 
कर्म से आत्मा लिप्त नहीं होता है। उस विषय का हदी फिर से दृष्टान्त सहित प्रतिपादन 
करते हैं जिससे मंद बुद्धि वालों को भी कतृ ख, भोक्तृत्व रूपी भ्रमों की निवृत्ति दो सके- 
सर्वंगतम्‌ आकाशा खोक्षम्यात्‌-आकाश निरवयत्र है इसलिये उसका गमन असम्भव 
होने के कारण 'सर्दगत? शब्द का अर्थ. सर्व जिससे गत ( व्याप्त) है अर्थात्‌ सबब्यापी । 
जैसे आकाश घट, पर आदि दुष्ट, अदुष्ट सब मूत्त द्रव्यो में सवत्र ( बाहर तथा भीतर ) 
व्याप्त होकर विद्यमान रहने पर भी सूक्ष्म होने के कारण ( अपने से द्रव्य की अपेक्षा 
खयं अति सूक्ष्म होने के कारण ) व्याप्त हुए द्रव्य के गुण-दोषों से ( सुगन्धि आदि से ) 
और वर्षा, वायु, धूप, अग्नि धूम, धूलि, पंक (कीचड़) आदि से भौ यथा न 
उपलिप्यते--उपलितत नहीं होता है अर्थात्‌ छेप, लेपक और छेपन क्रिया का अविषय 
होने से किसी से मो लिप्त नहीं होता है अर्थात्‌ कोई भी वस्तु आकाश को स्पश नहीं 
कर सकती है तथा आत्मा सचंत्र देहे अवस्थितः अपि न उपलिप्यते- 
ऐसे ही संत्र ( सम्पूर्ण देह में ) [ अर्थात्‌ देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि ऊँच-नीच 
शरीरो में सत्र ( बाहर-मीतर ) व्याप्त होकर ] विद्यमान रहते हुए भी आत्मा 
सूक्ष्म [ अर्थात्‌ 'सक्ष्मत्वाचच तत्सूक्षमतरं विभाति' (सूक्ष्म से भी वह सूक्ष्मतर 
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भासता है ) इस श्रुति के अनुसार अव्यक्त ( महत्त्व) आदि से भी परम सूक्ष्म | 
होने से देह, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि आदि से इस जन्मं में या पहले के करोड़ों 
जन्मों में किये गए पुण्य-पाप रूपी कर्मों से उपल्ति नहीं होता है अर्थात्‌ किंचित्‌ भी 
ऋूआ नहीं जाता है । [ यहाँ 'देह” शब्द जाति में एक वचन है । ] इससे यह सूचित 
किया गया है कि आत्मखरूप के यथाथ दान से जिनके अविद्या के सब कार्य नष्ट हो 
गये हैं ऐसे ब्रह्मविदू यतियों का कहीं आहार आदि के निमित्त किसी कर्म से भी लेप 
( सम्बन्ध ) नहीं होता है। अतः कैवल्य ( मोक्ष ) सिद्धि में प्रतिवन्धक रूप से जो त 
चासना है उसकी निःशेष निवृत्ति के लिये और अपने खरूपानंद के ( परमानन्द के ) 
अनुभव के लिए 'समं पश्यन्हि सर्वत्र! ( संत्र सम देखते हुए ) इस प्रकार कही हुई 
रीति से सर्वदा सम ब्रह्म के दर्शन की निष्ठा से ही स्थित रहना चाहिए, यह सूचित होता 
है क्योंकि इस प्रकार नहीं होने पर पूव में कहे हुए वचन से विरोध होना तथा संन्यास, 
अवण आदि परिश्रमों के फल का अभाव होगा । अतः सदा पूर्ण वृत्ति से ( सिं तथा सत्र 
ही पूर्ण ब्रह्म हैं” इस प्रकार की इत्ति से ) ज्ञानी पुरुष को स्थित रहना चाहिए यह 
सिद्ध हुआ । 


( ३ ) नारायणी टोका--आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ 
कहा गया है उसको दृष्टान्त से पुष्ट कर रहे हैं-जिस प्रकार आकाश सवगत ( सवव्यापी ) 
होने के कारण सभी वस्तुओं के साथ संयुक्त है, ऐसा प्रतीत होता दै किन्तु वास्तव में 
अतिसूक्ष्म होने के कारण वह असंगखभाव वाला है अर्थात्‌ निरवयव आकाश के साथ 
सावयव दृश्य पदार्थो के संयोग की सम्मावना न रहने पर कीचड़, धूलि आदि 
पदार्थों में रहते हुए भी आकाश जिस प्रकार उनके दोषों से लित नहीं होता है उसी 
प्रकार सवव्यापी आत्मा उत्तम, मध्यम, अधम सभी देही में स्थित होने पर भी उन- 
उन देहों के दोषगुणों से लिप्त ( संयुक्त-संग प्राप्त ) नहीं होता है अर्थात्‌ सव अवस्था में 
ही आत्मा निस्संग तथा निलप है। 

केवल असंग खभाव होने के कारण ही आसमा लिप्त नहीं होता-ऐसी बात नहीं 
है परन्तु प्रकाशक होने के कारण भी बह प्रकाश्य के धर्म से लिप्त नहीं होता, यह 
चात दृष्टान्त पूवक सिद्ध करते हैं-- 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 

अन्वय--हे भारत ? यथा एकः रविः कृत्स्नम्‌ इमं लोकं प्रकाशयति तथा 

क्षेत्री कृरसनं क्षेत्रं प्रकाशयति । 
। अनुवाद--जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सारे लोक को प्रकाशित करता है, उसी 

प्रकार हे भारत ! एक क्षेत्री (क्षेत्रज्ञ पुरुष) सारे क्षेत्रों (देहादि) को प्रकाशित करता है । 

भाष्यदीपिका--हे भरतकुछ के तिङक अजुन ! [ तुम अजुन ( शुद्ध बुद्धि ) 
हो, अतः तुम्हारा चित्त सवंदा ही 'भा में ( स्वयंप्रकाश एवं सवप्रकाशक आत्मा में ) 
रत है। अतः आत्मा का जो खरूप दृष्टान्त द्वारा कह रहा हूँ उसे तुम अनायास ही 
समझ जाओगे, इसप्रकार आश्वासन देने के लिए. ही श्रीभगवान्‌ ने अजुंन को यहाँ 
“मारव? शब्द से सम्बोधित किया ]। यथा एकः रविः कृत्स्नं इमं लोकं 
प्रकाइयति--जिस प्रकार एक ही सूर्य इस समस्त लोक को ( परिदश्यमान जगत्‌ को 
अर्थात्‌ देह और इन्द्रियों के संघात तथा रूपवान्‌ वस्तुमात्र को ) प्रकाशित करता दै 
किन्तु [ प्रकाश्य के धर्म से लिप्त अथवा प्रकाश्य के भेद से भिन्न ( भेद भाव प्राप्त ) 
नहीं होता है ( मधुसूदन ) ] तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशायति-उसी प्रकार क्षेत्री 
अर्थात क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वयं एक होते हुये भी अकेला ही सारे क्षेत्र को (पूर्व ५ वें और 
छठवें इछोकों में उक्त महाभूते से लेकर ध्ृति पर्यन्त देह, इन्द्रियादि को संघात रूप सारी 
हृदय वस्तुओं को ) प्रकाशित करता है। यहाँ आत्मा में सूर्य का दृष्टान्त दोनों प्रकार से 
उपयोगी है अर्थात्‌ (१) आत्मा सूर्य के समान सत्र ( सब शरीरों में ) व्यात रहते हुए 
भी एक ( अभिन्न ) है और (२) आत्मा अल््त भी है अर्थात्‌ सवेत्र विद्यमान रहने पर 
भी कोई वस्तु आत्मा को स्पश नहीं कर सकती | श्रुति में भी ऐसी ही वात कही गई है- 

सूर्यो यथा सवेळोकस्य चक्षुन लिप्यते चालुषर्बाह्यदोषैः । 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन घाह्यः ॥ 

अर्थात्‌--जिस प्रकार सम्पूर्ण लोक का नेत्र सूर्य नेत्र सम्बन्धी बाह्य दोषों से 
डिस नहीं होता, उसीप्रकार सम्पूण भूतो का एक ही अन्तरात्मा छोक के दुःख से लि 
नहीं होता, क्योंकि वह उससे बाहर है | 
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टिप्पणी--( १ ) श्रोघर-इस इलोक का अर्थ स्पष्ट हैं। - 

(२) शंकरानन्द श्रृति, युक्ति और अनुभव से आत्मा प्रकृति से विक्षण 
है ऐसा जानकर प्रकृति को आत्मा में ल्य कर आत्मा का समल ( साम्यभाव ) ही जो 
सदा देखता है उस यति को विदेह भुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करके 
प्रकरण का - उपसंहार करने की इच्छा कर, 'प्रकृति (क्षेत्र ) से आत्मा ( क्षेत्रज्ञ ) 
विलक्षण है? इस प्रकार का ज्ञान ही मुक्ति का आदि कारण है-। अतः मन्दबुद्धि वालों को 
उक्त ज्ञान में संशय न हो सके इसलिए. भगवान्‌ ने कहा-'एतद्रो वेत्त तं प्राहुः 
क्षेत्रज्ञ” ( गीता १३।१ ) अर्थात्‌ क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अत्र 
उक्त लक्षणों वाले क्षेत्रज्ञ आत्मा का क्षेत्र से वैलक्षण्य ( प्रथक्ख ) सूर्य के दृष्टान्त से 
विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं-एकः रविः--एक ही तेजखी सूर्यं ( घनीभूत तेज रूप 
सूर्य) इमम्‌-भूः सुवः आदि से भिन्न इन कृत्स्नं लोकं-सम्पूर्ण लोकों को 
( ब्रह्माण्डों को ) यथा प्रकाशयति--संब ओर से व्याप्त करके अपने तेज से जिसं 
प्रकार प्रकाशित करता है. अर्थात्‌ संत्र पदार्थों को- अपने से ही सत्ता तथा स्फूर्ति देता 
दै । सूर्य के द्वारा घरादि सत्र जड़ पदार्थों की यह घट है? इस प्रकार सत्ता और 'यह 
प्रकाशित हो रहा है! इसप्रकार स्फूर्ति प्रात होती है। इसलिये सम्पूर्ण ( समस्त ) नाम, 
रूप विशेषों से अनेक प्रकार से भिन्न ब्रह्माण्ड-कों स्वयं अभिन्न स्वभाव वाला एक ही 
सूर्य अपने मास्य ( प्रकाज््य ) से विलक्षण ( पृथक्‌) तथा उनके सम्बन्ध से रहित होंकर 
भी जिस प्रकार प्रकाशित करता है तथा क्षेत्री--अव्यक्त से लेकर स्थूल पर्यम्त समष्टि- 
व्यष्टि रूप क्षेत्र (शरीर ) जिसके विषय अर्थात्‌ शेय तथा प्रकाश्य रूप से स्थित है, 
वह क्षेत्री दै अर्थात्‌ चेत्र तथाः उसके कार्यों को जानने वाला एक ही चिदूघन क्षेत्र 
आत्मा है । चेत्र और उसके खामी क्षेत्रज्ञ इन दोनों! में- अचेतनल-चेतनल, जेवत, 
ञातूख, भास्यल-भासकल आदि धर्मा से बिळक्षणता सूचित करने के लिए क्षेत्री शब्द का 
प्रयोग किया गया है। क्षेत्रं कृत्स्नं प्रकाशयति--जिस कारण से आत्मा क्षेत्रज्ञ है 
उसी कारण से चेत्र से भिन्न आत्मा भी सम्पूण क्षेत्र को ( अर्थात्‌ महदू आदि सम्पूण 
विकारौ से युक्त, नाम, रूप, जाति, क्रिया ओर गुण विशेष रूप अनेक मेदों से भिन्न, 
उसकी अवस्था, उसके धमं तथा उसके कर्म के साथ सम्पूर्ण क्षेत्र को ) प्रकाशित करता 


3 


८८-७0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


२९२ गीता [ भ. १४ इलोक ४३ 


है। अपने में अध्यस्त महद्‌ आदि से लेकर स्थूल तक सब विकारों को सत्ता, स्फूति 
देता है, यही कहने का अमिप्राय है। इससे क्षेत्रश आत्मा, क्षेत्र उसके विकार उसके 
धर्म, उसके कर्म ओर उसकी अवस्थाओं का ज्ञाता है तथा खरूप में वह चेतन, नित्य 
एवं सत्र क्षेत्रों में एक है तथा बुद्धि आदि सब जड़ पदार्थों का प्रकाशक तथा खयं 
प्रकाशखरूप, स्वप्रकाश ( अपने को ही अपने आप प्रकाशित करने वाला ), बृद्धि ओर 
क्षय आदि का भविषय ( बृद्धि-क्षय रहित ), एक रूप, सवं व्यापक, असंग, अविक्रिय, 
अकर्ता, अकारयिता, अभोक्ता, अभोजियता, सर्वेद्रष्टा, सवदृव्यधमद्यून्य, अपनी सन्निधि 
मात्र से सबकी प्रवृत्ति का हेत, सम्पूणं भास्यो के ( दृश्यों के ) गुणों एवं दोषों से अस्पष्ट 
सर्व साक्षी, और अपने साक्षात्कार से तम ( अविद्या ) और तम (अविद्या) के 
कार्य का निवर्तक, ऐसा प्रतिपादित होता दै । इसके द्वारा यह सूचित होता है कि उक्त 
लक्षणा से चेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ आत्मा सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न तथा युक्ति-कुशल यतियो 
द्वारा अपने आत्मरूप से सम्यक्‌ प्रकार से जाना जा सकता है । 


(३ ) नारायणी टोका--पूव स्लोक में आत्मा कल्पित प्रपञ्च के अधिष्ठान 


रूप से अबस्थित रहने पर भी अर्थात्‌ उल्लकी सत्ता से सब कुछ तत्तावान्‌ होने . 


पर भी--अध्यस्थ वस्तुओं के शुण-दोषों से वह ( आत्मा) अस्पृष्ट रहता है, यह 


कहा गया है। अब आत्मा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होने पर भी प्रकाश्य के , 


चर्मा से आत्मा लिप्त नहीं होता है अथवा प्रकाश्य में नानाल रहने पर भी आत्मा में 


कोई मेद नहीं होता है अर्थात्‌ वह सदा ही एकरूप में स्थित है, यह बात सूर्यके . 
दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-जिस प्रकार सूर्य एक होकर भी अपने प्रकाश से समस्त | 


प्रप्षा के अनन्त नामरूपों को प्रकाशित करता है परन्तु जिनको प्रकाशित कर रहा है 
उनके घर्मो से ( गुण-दोषघो से) लिप्त नहीं होता है अथवा प्रकाश्य में अनन्त भेद 
रहने पर भी उनसे भिन्न नहीं होता है, उसी प्रकार क्षेत्री ( क्षेत्रज्ञ परमात्मा ) महृदू 
आदि चतुर्विशतितत्वात्मक [ चौबीस तत्वों से तथा इच्छा-द्वेषादि विकारों से युक्त एवं 
बहु आकारों में आकारित समस्त क्षेत्रों को ( प्रपञ्चों को ) प्रकाशित करता है तथापि 
उनके घर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि से लिप्त नहीं होता है अथवा भिन्न-भिन्न 
बस्तुओ को प्रकाशित करता हुआ भी किसी प्रकार भेद-भाव प्राप्त नहीं होता है अर्थात्‌ 


CC-0. Ankur Joshi Collection Gujarat. An eGangotri Initiative 


७७७०७०७०७9७७५»७५(५७ (५ »(9/9)७(9»/9(9)(// ७७७७७८७८५८ ५/ 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता २६३ 


आत्मा सदा ही निर्विकार, एवं निळप ( असंग ) है क्योंकि मायारचित मिथ्या क्षेत्रों के 
घर्म पारमार्थिक सत्य वस्तु ब्रह्म खरूप परमात्मा को स्पश नहीं कर सकते | 
[ समग्र त्रयोदश अध्याय में चेत्र से क्षेत्रज्ञ की जो विलक्षणता प्रतिपादित को 
गयी है उसके ज्ञान का फल निदेश करके अध्याय के विषय का उपसंहार करते हैं--] 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--ये ज्ञानचक्षुषा क्षेत्रक्षेत्रज्योः एवम्‌ अन्तरं विदुः भूतप्रकृतिमोक्षं च 
{ विदुः ) ते परम्‌ यान्ति । 
अनुवाद--जो लोग ज्ञानचक्षु द्वारा इस प्रकार (अर्थात्‌ समस्त त्रयोदश अध्याय में 
जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार) क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ के अन्तर को (पारस्परिक भेद को) 
तथा सम्पूर्ण भूतं की प्रकृति ( कारण ) जो माया नाम की अविद्या है उसके मोक्ष के 
९ माया की निवृत्ति के ) विषय में जो जानते हैं वे परम्‌ पद को प्राप्त कर लेते हैं । 


भाष्यदोपिका-ये ज्ञानचक्षुषा--जो लोग ज्ञान चक्षु द्वारा अर्थात्‌ शास्त्र 
ओर आचार्ये के उपदेश से जो आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञानरूपी चक्षु से 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः एवम्‌ अन्तरं--इस प्रकार अर्थात्‌ पहले बतलाए हुए क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के अन्तर को अर्थात्‌ उनकी पारस्परिक विलक्षणता को [ ( पाथक्य को )- 
जड़ता-चेतनता एवं विकारि्र-निविकारिल, बहुल-एकल, मिथ्याल-सत्यल्ल रूप 
पारस्परिक भेद को ] चिदुः--जानते हैं भूतप्रक्तिमोक्षं च--तथा सम्पूण भूतो की 
प्रकृति ( अव्यक्त नामक अविद्यारूप भूतो की प्रकृति ) के मोक्ष को अर्थात्‌ उसका 
अमाव कर देने को भी चिदुः- जानते हैं [ क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से पथक कर उसके 
स्वरूप का साक्षात्‌ करने से सव भूतं की अविद्या की निवृत्ति द्वारा कारणभूता प्रकृति से 
मोक्ष की प्रासि होती है-यह जो जानते हैं ] ते परम्‌ यान्ति--वे परमाथ-तच्च खरूप 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अतः पुनजन्म नहीं पाते ( फिर शरीर ग्रहण नहीं करते ) । 

टिप्पणी--( १ ) श्रोधर--अध्याय कें अथ का उपसंहार करते.है। एवम्‌ 
जैसा इस अध्याय में कहा गथा है उस प्रकार से क्षेत्नकषेत्रज्ञयोः अन्तरं--क्षेत्र और 
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है। अपने में अध्यस्त महद्‌ आदि से लेकर स्थूल तक सब्र विकारों को सत्ता, स्फूति 
देता है, यही कहने का अभिप्राय है। इससे क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्र उसके विकार उसके 
धर्म, उसके कर्म और उसकी अवस्थाओं का ज्ञाता है तथा खरूप में वह चेतन, नित्य 
एवं सत्र क्षेत्रों में एक है तथा बुद्धि आदि सब जड़ पदार्थों का प्रकाशक तथा खयं 
प्रकाशखरूप, खप्रकाश ( अपने को ही अपने आप प्रकाशित करने वाला ), वृद्धि ओर 
क्षय आदि का अविषय ( बृद्धि-क्षय रहित ), एक रूप, सवे व्यापक, असंग, अविक्रिय, 
अकर्ता, अकारयिता, अमोक्ता, अभोजियता, सर्वेद्रष्टा, सर्वदृश्यधर्मझून्य, अपनी सन्निधि 
मात्र से सबकी प्रवृत्ति का हेतु, सम्पूण मास्यों के ( इश्यो के ) गुणो एबं दोषों से अस्पष्ट 
सर्व साक्षी, और अपने साक्षात्कार से तम ( अविद्या) और तम (अविद्या ) के 
कार्य का निवर्तक, ऐसा प्रतिपादित होता है । इसके द्वारा यह सूचित होता है कि उक्त 
लक्षणा से चेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ आत्मा सूक्ष्म बुद्धि सम्पन्न तथा युक्ति-कुशल यतियों 
द्वारा अपने आत्मरूप से सम्यक प्रकार से जाना जा सकता है। 


(३ ) नारायणी टोका--पूर्व स्लोक में आत्मा कल्पित प्रपञ्च के अधिष्ठान 
रूप से अवस्थित रहने पर भी अर्थात्‌ उल्तकी सत्ता से सब कुछ छत्तावान्‌ होने 
चर भी--अध्यस्थ वस्तुओं के गुण-दोषों से वह ( आत्मा ) अस्पृष्ट रहता है, यह 
कहा गया है। अब आत्मा के प्रकाश से संत्र कुछ प्रकाशित होने पर भी प्रकाश्य के 
श्र्मों से आत्मा लिप्त नहीं होता है अथवा प्रकाश्य में नानाल रहने पर भी आत्मा मं 
कोई मेद नहीं होता है अर्थात्‌ वह सदा ही एकरूप में स्थित है, यह बात सूर्य के 
दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं-जिस प्रकार सूर्य एक होकर भी अपने . प्रकाश से समस्त 
प्रपञ्चो के अनन्त नामरूप को प्रकाशित करता है परन्तु जिनको प्रकाशित कर रहा हे 
उनके धर्मों से ( शुण-दोो से) लिप्त नहीं होता है अथवा प्रकाश्य में अनन्त भेद 
रहने पर भी उनसे भिन्न नहीं होता दै, उसी प्रकार क्षेत्री ( चेत्र परमात्मा ) मृदू 
आदि चतुर्विशतितत्त्वामक [ चौबीस तत्त्वो से तथा इच्छा-द्वेघादि विकारों से युक्त एवं 
बहु आकारों में आकारित समस्त चेतरो को ( प्रपञ्चो को ) प्रकाशित करता है तथापि 
उनके चर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, सुख-दुःख आदि से छित नहीं होता है अथवा भिन्न-भिन्न 
वस्तुओ को प्रकाशित करता हुआ भी किसी प्रकार भेद-भाव प्रात नहीं होता है अर्थात्‌ 
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आत्मा सदा ही निर्विकार, एवं निळंप ( असंग ) है क्योंकि मायारचित मिथ्या क्षेत्रों के 
धर्म पारमार्थिक सत्य वस्तु ब्रह्म खरूप परमात्मा को स्पश नहीं कर सकते । 
[ समग्र त्रयोदश अध्याय में चेत्र से क्षेत्रज्ञ की जो विलक्षणता प्रतिपादित की 
गयी है उसके ज्ञान का फल निर्देश करके अध्याय के विषय का उपसंहार करते है--] 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय--ये ज्ञानचछुषा क्षेत्रक्षेत्रज्योः एवम्‌ अन्तरं विदुः भूतप्रकृतिमोक्षं च 
{ विदुः ) ते परम्‌ यान्ति । 
अनुवाद--जो लोग ज्ञानचक्षु द्वारा इस प्रकार (अर्थात्‌ समस्त त्रयोदश अध्याय में 
जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार) चेत्र और क्षेत्रज्ञ के अन्तर को (पारस्परिक भेद को) 
तथा सम्पूण भूतो की प्रकृति ( कारण ) जो माया नाम की अविद्या है उसके मोक्ष के 
९ माया की निवृत्ति के ) विषय में जो जानते हैं वे परम्‌ पद को प्रास कर लेते हैं । 


भाष्यदोपिका-ये ज्ञानचक्लुषा--जो लोग ज्ञान चक्षु द्वारा अर्थात्‌ शास्त्र 
ओर आचार्य के उपदेश से जो आत्मविषयक ज्ञान उतपन्न होता है उस ज्ञानरूपी चक्षु से 
क्षेत्रक्षेत्र्ञयोः एवम्‌ अन्तरं--इस प्रकार अर्थात्‌ पहले बतलाए हुए क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ के अन्तर को अर्थात्‌ उनकी पारस्परिक विलक्षणता को [ ( पायक्य को )- 
जड़ता-चेतनता एवं विकारित्व-निविकारित्व, बहुल-एकल, मिथ्यात्र-सत्यत्त रूप 
पारस्परिक भेद को ] विहुः--जानते हैं भूतप्रकृतिमोक्षं चतथा सम्पूणं भूतो की 
प्रकृति ( अव्यक्त नामक अविद्यारूप भूतो की प्रकृति ) के मोक्ष को अर्थात्‌ उसका 
अभाव कर देने को भी विदुः- जानते हैं [ क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से पृथक्‌ कर उसके 
स्वरूप का साक्षात्‌ करने से सव भूता की अविद्या की निवृत्ति द्वारा कारणमूता प्रकृति से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है-यह जो जानते हैं ] ते परम्‌ यान्ति--वे परमाथ-तत्त्व खरूप 
ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अतः पुनजन्म नहीं पाते ( फिर शरीर ग्रहण नहीं करते ) । 

टिप्पणी--( १ ) श्रोधर--अध्याय के अथं का उपसंहार करते. है] एवम्‌ 
जैसा इस अध्याय में कहा गया है उस प्रकार से क्षेन्रक्षेत्रज्ञयोः अन्तर-चेत्र ओर 
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क्षेत्रज्ञ के अन्तर अर्थात्‌ भेद को ये ज्ञान चक्नुषा विदुः 
( क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को एथक कर ) जानते हैं तथा भूतप्रकृतिमोक्षं च चिडुः--तथा 
यह जो प्राणियों की प्रकृति कही गई है, उससे मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्ति के ( छूटने के ) 
उपाय जो ध्यान आदि हैं उसको भी जानते हैं ते परम्‌. पदं यान्ति--वे परम्‌ 
पद्‌ को ( परमानन्द खरूप मोक्ष को ) प्राप्त होते हैं 


विचिक्तो येत तत्त्वेन मिश्रो प्रक्ृतिपुरुषो । 
तं चन्दे परमानन्दं ' नन्द्नन्दनमीश्वरम्‌ || 
` अर्थात्‌-मिले हुए प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जिस परमात्मा के अनुग्रह से 
मनुष्य, तत्व के सहित अलग-अलग जानता है, उस परमानन्दनन्द्‌ नन्दन ईश्वर को मैं 
प्रणाम करता हूँ । 

(२) शंकरानन्द--अंध्याय का जितना अर्थ है उतने अर्थ का संक्षेप से 
प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान अध्याय का उपसंहार करते हैं। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः इदं 
शरीरं ज्ञात्वा क्षेत्रम? इससे तथा 'एतदूयो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ (गीता १३।१-२ ) 
इससे प्रतिपादित प्रकृति पुरुष के. एवं 'महाभूतान्यहंकार? ओर “शय यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि? 
इत्यादि वाक्यों से जैसा . प्रतिपादित हुआ है इस प्रकार से अन्तर--जयख्र-ज्ञातिल, 
बहुल-एकल, विकारिल-अविकारिल इत्यादि विशेषणों से. क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता 
.( पार्थक्य ) को ( क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को एथक्‌ कर क्षेत्रज्ञ को अपने आत्मरूप से ) तथा 
भूतप्ररतिमोक्षं च--यहाँ 'भूत! शब्द से जो नाम रूपात्मक जगत्‌ व्याप्त है एवं जो 
सत्‌ शब्द से कहा -जाता है उस जगत्‌. को ग्रहण किया. गया है । और प्रकृति शब्द से 
अव्यक्त नामक जगत्‌ का जो. कारण है जिसमें नाम, रूप स्पष्ट रूप से व्याप्त नहीं हुआ 
है एवं जिसको असत्‌ शब्द से कहा जाता है, उसको. अइण किया गया है। उन भूतों 
और प्रकृति के मोक्ष को अर्थात वह न सत्‌ ओर न असत्‌ कहलाता है-इत्यादि इलोक में 
जिस प्रकार कहा गया दै उसी प्रकार से भूत ओर प्रकृति के मोक्ष को ( उनका अभाव 
कर देने को ) अर्थात्‌ अविद्या रूपी मायाजनित व्यक्त तथा अव्यक्त जगत्‌ की मूळ 

सहित निब्त्ति के उपाय को ज्ञानचक्षु से अर्थात्‌ पूर्वोक्त अमानिल्र आदि साधन 
सम्पत्ति से और तीत्रमोक्ष की इच्छा से उत्तम रूप से अनुष्ठित अवण आदि से क्ेत्रज् 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः ] गीता २६५ 


सौर क्षेत्र के यथाथ-स्वरूप को ग्रहण करने में समथ जो अतिसूक्ष्म ज्ञान है, वही चक्षु 
है, उस ज्ञानरूप चक्षु से ये-जो मुमुक्ष यति विहुः--जानते हैं. अर्थात्‌ प्रकृति ओर 
उसके कार्य के ल्य करने के पश्चात्‌ उनके अधिष्ठानभूत निविशेप्र, नित्य, शद्ध, बुद्ध, मुक्त 
और सत्‌ तथा आननम्दैकरस, अपूव, अनपर, अनन्तर, अग्राह्य तथा अद्वितीय ब्रह्म को 
'यह मैं ही हूँ? इस प्रकार से जो जानते हैं वे परमपुरुषार्थ रूप विदेह कैवल्य को जाते | 
हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं। 


(३ ) नारायणी टीका--अब सारे अध्याय का उपसंहार करके ज्ञान तथा 
शान का फल बतला रहे हैं। इस अध्याय में जिस प्रकार क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ का खरूप 
वर्णित हुआ है उसी रीति से जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अन्तर अर्थात्‌ पारस्परिक विशेष 
विलक्षणता अर्थात्‌ दोनों में भेद ( क्षेत्र जड़,, विकारी, नाना, नाशवान्‌, दुःखमय, 
परिच्छिन्न तथा कल्पित होने के कारण मिथ्या है ओर क्षेत्रज्ञ चेतन, अविकारी, एक, 
अविनाशी, आनन्दसरूप, असीम ( परिपूण ) एवं एक-मात्र सत्य वस्तु है, इस प्रकार के 
विशेष भेद को जो ज्ञानरूप चक्षु द्वारा [ अमानिल्र आदि विंशति प्रकार का जो ज्ञान 
अर्थात्‌ ज्ञान के उपाय. वर्णित हुए हैं ( गीता १३।७-११ ) उनसे -जो. चक्षु ( सम्यक्‌ 
दशन ) उत्पन्न होता है, उस श्ञानदृष्टि से जो ] जानता है कि परमात्मा के यथाथ 
स्वरूप का ज्ञान ही ( अतः उस खरूप में स्थिति लाम करना ही ) भूत समूहों की जो 
कारणभूता प्रकृति ( माया नामक अविद्या ) है, उससे मोक्ष का अर्थात्‌ उससे मुक्ति 
प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, वह ब्रह्मस्वरूप परम पद को ( मोक्ष को ) प्राप्त होता है 
( एवं उसे प्राप्त कर फिर शरीर को ग्रहण नहीं करता है) । 


इति श्रीमद्दामारते शतसाद्Wरुयां संद्दितायां वैयासिक्याँ भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्गगवदूगीतासूपनिषस्सु अरहविद्यायां योगश्ास्ने श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
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परिशिष्ट 
नारायणी टीका 


( त्रयोदश अध्याय क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग का तात्पयं ) 
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नारायणी टीका 


त्रयोदश अध्याय का तात्पय 


प्रत्येक प्राणी चाहता है--नित्यानन्द एवं परमशान्ति, दुःख या अशान्ति कोई 
नहीं चाहता है। इसीलिये प्राणीमात्र जो कुछ कर्म करता है उसका उद्देश्य होता है 
दुःख की निचृत्ति एवं आनन्द की प्राप्ति किन्तु जगत्‌ की सभी वस्तुएँ ही अनित्य होने के 
कारण जागतिक किसी वस्तु की प्राप्ति से उसके नित्यानंद की प्यास नहीं मिटती | अतः 
जत्र तक जगत्‌ प्रपंच के अनित्य तथा असुखत्व ( दुःखत्व ) का अनुभव नहीं होता है 
तब तक जीव की अन्तमुखी होकर परमानन्दखरूप तथा परमशान्त अपने आत्मा का 
अनुसंधान करने की प्रवृत्ति नहीं होती है । खण्ड जीवचेतन्य जबतक अखण्ड, परमशान्त 
परमात्मा में प्रबिष्ट होकर उस स्वरूप में स्थित नहीं होता है ततक जीव की परमानन्द 
प्राप्ति की आशा कमी तृप्त नहीं हो सकती । जीव खरूपतः उसी आनन्द का खरूप है 
जिसको न जानने के कारण बाह्य पदार्थों से आनन्द की प्यास मिटाने के लिए वह 
जन्म-मरण के चक्र में सदा भटकता रहता है । जीव की आनन्दैकरस परमात्मा के साथ 
किस उपाय से मिलन होकर संसार प्रवाह से मुक्ति हो सकती है, उसे निर्धारण करना ही 
गीताझास्र का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए गीता के प्रथम छः अध्यायों में 
आत्मा के नित्य शुद्ध चेतन्यस्वरूप का वणन कर निष्काम कर्मयोग से चित्तशुद्धि प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ज्ञानयोग का अधिकारी होकर आत्मसाक्षात्कार से निर्वाण ( मोक्ष ) 
प्राप्त हों सकता है, यह विस्तृत रूप से कहा गया है। कर्मयोग से चित्तशुद्धि होने पर जो 
लोग स्वभावतः विचारवान्‌ हैं वे ज्ञानयोग में प्रवृत्त होते हैं और जो लोग स्वभावतः 
कोमळ हृदय से युक्त अर्थात्‌ भाव-प्रवण होते हैं वे भक्तियोग का आश्रय करते हैं। 
यद्यपि साघन अवस्था में कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, इन तीनों का ही न्यूनाधिक 
समावेश रहता है तथापि जिसमें ज्ञानयोग का साधन प्रबळ होता है उसे ज्ञानयोग कहते 
हैं एवं जिसमें भक्तियोग का साधन प्रबळ होता है उसे भक्तियोग कहते हैं । कर्मयोग तो 
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दोनों के लिए ही साधारण साधन है । ज्ञानीभक्त के अलावा अन्य सभी भक्त ऐश्वर्ययुक्त 
भगवान्‌ के अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं । इसलिए गीता के मध्यम पटक में 
अर्थात्‌ सात से लेकर बारह अध्याय तक आत्मखरूप भगवान्‌ के ऐश्वर्य (विभूतियों) का 
निणय कर प्रधानतः भक्तियोग का लक्षण बतलाया है। यद्यपि इन छः अध्यायों में 
यथाक्रम से पॉर्चो उपासनाओं का ही वणन है, यथा-( १ ) ईश्वर में सर्व कर्म समर्पण 
रूप उपासना ( २) मक्कर्मपरायणरूप ( अर्थात्‌ ईश्वर के लिए ही कर्म अनुष्ठान में 
तत्पर होना .रूप ) उपासना ( ३ ) विशेष-विशेष -विभूतियों को भगवान्‌ का प्रतीक 
मानकर उपासना अर्थात्‌ प्रतीक ( मूर्ति ) उपासना ( ४.) सगुण. विश्वरूप की उपासना 
(५) अव्यक्त ब्र की उपासना | किन्तु इन सभी उपासनाओं में भक्तियोग को ही 
प्राघान्य दिया गया है। गीता.के. तृतीय घटक में अर्थात्‌ त्रयोदश अध्याय से लेकर 
अद्ठारह अध्याय पर्यन्त.. भक्तियोग तथा ज्ञानयोग का अन्तिम फछ जो आत्मसाक्षात्कार 
अर्थात्‌ ब्रह्म के. साथ एकत्व अनुभवरूप सम्यक्‌ -दशन है, - उसके लिए विशेष-विशेष 
साधन बतलाए गए हैं | प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही i अर्थात्‌ नित्य द्ध चेतन्य- 
स्वरूप आत्मा जब प्रकृति के कार्य देहादि में माया ( अविद्या) के कारण आत्म- 
अभिमान कर प्रकृति में जो संयोग प्रात होता है, उस संयोग से ] स्थावरजङ्गमास्मक 
सम्पूणं जगत्‌ की सृष्टि होती है । अतः आत्मा अपनी कल्पनाशक्ति से सब्र कुछ सृष्टि 
कर अपने को बद्ध मानता है फिर दृश्य-प्रपंच से अपनी . विलक्षणता जानने पर जव उस 
संयोग का अभाव होता. है, तत्र प्रबुद्ध (जागा हुआ) पुरुष जिस प्रकार खप्न दृश्य से मुक्त 
होता है उसी प्रकार अपने यथाथ खरूप में स्थिति लाभ कर आत्मा भी मुक्त हो जाता है । 
वस्तुतः वह न तो बद्ध होता है ओर न मुक्त होता है। इस तत्तका अवधारण करने के लिए 
चेतन्यख्रूप (सबको सदा ही जानने वाळा) आत्मा को जड़ प्रकृति से अलग करना चाहिए, 
क्योंकि इस प्रकार एथक्त्व ज्ञान ही यथाथ ज्ञान है। यही स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने के 
लिए त्रयोदश अध्याय में क्षेत्रक्षेत्रत के विभाग योग की अवतारणा की गई है । 
चेत्र कोन है, तथा क्षेत्रज्ञ कौन है एवं क्षेत्रज्ञ का .खरूप तथा क्षेत्र का स्वरूप 
क्या है ! ( १३।१-६ ) ( १ ) क्षेत्र है--यह शरीर अर्थात्‌ इन्द्रियों तथा प्राण सहित 
समस्त मोगो के आश्रय जो देव, मनुष्यादि के शरीर हैं शास्त्रा में वही क्षेत्र नाम से कहलाता 
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अ. १३ का तात्पये ] गीता २६९ 


हैं । [ तत्त्वज्ञान से शीण होता है अर्थात्‌ तत्वज्ञान से यह शरीर सदा के लिए नष्ट हो 
जाता है अथवा जो क्षण-क्षण में क्षीण ( नष्ट ) होता है उसे शरीर कहते हैं अर्थात्‌ त्रिगु- 
णात्मिका प्रकृति देह-इन्द्रियादि रूपों में परिणत होकर पुरुष के भोग और अपवग की 
सिद्धि के लिए जिस पिण्ड रूप से संहत-( एकत्रित ) होता है, उसे शरीर कहते हैं । 
वह शरीर ही क्षेत्र है क्योंकि वह अविद्या द्वारा आत्मा को क्षीण करता है एवं विद्या 

(ज्ञान) द्वारा आत्मा को त्राण करता है अथब्रा क्षेत्र के. समान वह कर्म-त्रीजों के 
फलों की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण उसे तत्वज्ञ पुरुष. क्षेत्र कहते हैं । ( १३॥१ ) 

(२) क्षेत्रज्ञ कोन है--इस क्षेत्र को विषयरूपःसे (अपने से : पथक्‌ रूप से ) जो 
जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, ऐसा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के रहस्य को जानने वाले विद्वान्‌ लोग 
कहते हैं ( १३1१) | (३) क्षेत्रज्ञ का स्वरूप-चेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं (क) व्यष्टि 
क्षेत्रज--जिसको जीव कहा जाता है अर्थात्‌ अपने शरीरादि को विषवरूप से जानता है। 

(ख ) दूसरा समष्टि क्षेत्रज्ञ-जो ब्रह्मादि स्तम्ब पर्यन्त समस्त शरीरा ( क्षेत्रों ) को जानता 
है उसे यथाथ क्षेत्रज्ञ कहा जाता हैं अर्थात्‌ जो समस्त शरीरों में चेतन्य-स्वरूप, नित्य, 

विशु, एवं अविद्या से आरोपित कंत लल, भोक्तृत्व आदि समस्त संसार धर्म रूप 
उपाधियों से रहित है एवं जो असंसारी, अद्वितीय ब्रह्म सबके आत्मा रूप से विद्यमान 
है वही यथाथ क्षेत्रज्ञ है (गीता १३॥२)। अतः जीव जब देहादि में ( चेत्र में ) 
आत्माभिमान का परित्याग कर 'त्तेत्र दवय तथा मायाकल्पित होने के कारण मिथ्या है 
ओर मैं क्षेत्र तथा क्षेत्र के धर्म, कर्म सबको जानने वाला तथा सब्र क्षेत्रों का अधिष्ठान- 
रूप परमाथ सत्य वस्तु क्षेत्रज्ञ, हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को पारमार्थिक ज्ञान कहा जाता है 
क्योंकि इससे अविद्या-का नाश कर आत्मस्वरूप: का साक्षात्कार करके जीव संसार से 
मुक्त हो सकता है । यही भगवान्‌ का मत है [ अर्थात्‌ परमेश्वर के निश्चासभूतः वेदादि 
सबं शास्त्रा का मत अर्थात्‌ सिद्धान्त है:। इसलिए क्षेत्र से शुद्ध चैतन्य खरूप क्षेत्रज्ञ 
आत्मा को पृथक कर उसके स्वरूप को जानना ही मनुष्य जीवन का परम पुरुषाथ है 
यानी यथाथ ज्ञान है ( गीता-१३।२.) 1 (४) क्षेत्र का परिचय--( क ) खरूप-- 
क्षेत्र जड़ है. द्रव्य है, परिच्छिन्न ( सीमित ).है, विकारी है, नाशवान है--यही क्षेत्र का 
( शरीरादि का ) स्वरूप है.। । 
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( ख ) क्षेत्र किलप्रक्ार धर्मादिविशिष्ट है--इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
` संघात ( देह इन्द्रियादि की संहति--एकत्रित ( कर रखना ), चेतना ( अग्नि में लोह 

पिण्ड के समान चेतन्यखरूप आत्मा के आमास से चेतनायुक्त होना), घरति ( देह 
इन्द्रियादि अवसन्न होने पर प्रयत्न करके देह को सुस्थिर रखना ) | 

( ग.) क्षेत्र किस प्रकार विकारयुक्त--चेत्र साक्षात्‌ भाव ते आकारा, 

वायु, तेज, जल, प्रथिवी, इन पांचों महाभूतों का विकार है । पंच महाभूतो का कारण 
अंहकार ( प्रकृति के कार्य में अभिमान ) है; अहंकार का कारण बुद्धि ( महत्तच्च ) है 
क्योंकि समष्टि बुद्धि से ही प्रकृति के व्यष्टि कार्यो में (आकाशादि पंच महाभूतो में ) 
अभिमान ( अहंकार ) होता है तथा बुद्धि का कारण है अव्यक्त ( प्रधान या मूल 
प्रकृति ) । अतः सांख्यमतानुसार क्षेत्र इस प्रकार विकारों फे ही फलस्वरूप है | सत्व, 
रज, तम, इन तीनां गुणो की साम्यावस्था को अव्यक्त या मूल प्रकृति कहा जाता है। 
इन तीनों में चंचलता ( विषम अवस्था ) उत्पन्न होने पर अव्यक्त व्यक्त में परिणत होता 
है | अव्वक्त का पहला परिणाम दै--महत्तत्त्व (समष्टि बुद्धि ); महत्तत्व से व्यष्टिबुद्धि 
ओर व्यष्टि बुद्धि से अहंकार; अहंकार से पंचतन्मातत्राएँ ( आकाशादि प्रंचभूतों की अति 
रूदम परमाणु-अवस्था ) एबं पंचतन्मात्राओं से पंच स्थूलमूत तथा पंचविषय ( शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गंध ); अहंकार के राजसिक गुण से दस इन्द्रियाँ ( पंच कर्मेन्द्रियाँ, पंच 
चानेन्द्रियाँ ) एवं अहंकार के सात्विक गुण से इन्द्रियों के देवता तथा मन ( अन्तः- 
करण ) की सृष्टि होती है। 

[ वेदान्त मत में क्षेत्र इस प्रकार क्रमशः विकारयुक्त हुआ है। एकमात्र 
सन्चिदानन्द्‌ ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही सत्य वस्तु है ओर उनकी एक कल्पना शक्ति है 
जिसको माया कहते हैं। कल्पना कोई वस्तु न होने के कारण उनके (ब्रह्म के) 
अद्वेत की कोई हानि नहीं होती है। वह परम पुरुष अपनी माया का आश्रय कर 
अपने को पुरुष और प्रकृति में ( द्रष्टा-हश्य रूप से) विभक्त कर अपने आप में 
स्वप्न द्रष्टा के समान लीला करता है एवं स्वयं ही जीव होकर अपनी ही मायाजाल में 
मानों मकड़ी के समान बद्ध हो गया हो--इसप्रकार नाटक करते हुए अपने खरूप को 

भूलकर जन्म-मरण के प्रवाह में घूशता है तथा अपने आपही तत्वज्ञान लाभकर 
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प्रायाजाल को अपने अन्दर ही समेट लेता है एवं अपने खरूप में स्थित होकर मानों 
मुक्त दो जाता है । वस्तुतः बन्धन-मुक्ति उसमें नहीं है । उनकी माया से ही इस प्रकार . 
दिखाई पड़ता है | मायां और मायावी ब्रह्म (शक्ति और शक्तिमान्‌) जव अभिक . 
रहते हैं तत्र उसी अवस्था को अव्यक्त या अव्याकृत कहा जाता है। श्रुति कहती है-- 
सदैव सौम्येदमग्र आसीत्‌--सोऽकामयत अहं बहु स्याम्‌, प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत । 
ततस्तन्वेदं सर्वमसनत । तत्सद्टा तदेंबानुप्राविशत्‌ | अर्थात्‌ एकमात्र सद्न्नह ही 
पहले था, उसने कामना ( निश्चय ) कर लिया कि मैं बहुंरूपों में अपनी सृष्टि करूंगा 
फिर उन्होंने तप किया अर्थात्‌ किस प्रकार से सृष्टि करेंगे यह धारणा की । फिर उसने 
जिस प्रकार संकल्प कर लिया था उसी, प्रकार सृष्टि कर दी ओर सृष्टि करने के पश्चात्‌ 
प्रत्येक वस्तु में उसी ने प्रवेश कर लिया । इसप्रकार उनकी कामना या निश्चय ही 
महत्तत्त या समष्टि बुद्धि है, 'बहु स्याम्‌? ( बहु दो जाऊँ ) यह अहंकार है एवं अहंकारसे 
आकाशादि अपञ्चीकृत पञ्चमहदमूतों की ( तै० उ०......) तथा पंच तन्मात्रा एवं 
स्थूल पञ्चीकृतं एंव महाभूत की क्रमशः उत्पत्ति हुई एवं साय ही साथ इन्द्रियाँ, मन 
इत्यादि की भी उत्पत्ति हुई । वस्तुतः ( वेदान्त मत में ) सृष्टि हुई दी नहीं; वह तो 
केवल प्रतीति-मात्र है । इसलिए चेत्र तथा चेत्र के कर्म या घर्म जो कुछ कहे गए है 
वे सभी अज्ञान से दिखाई देते हैं | अतः वे सब मिथ्या ही हैं ]। इसप्रकार विकार- 
युक्त चेत्र का संक्षेप से जो विवरण भगवान्‌ ने दिया, उसको ध्यान से सुनने के लिए 
भगवान्‌ ने अर्जुन को कहा क्यों इसप्रकार चेत्र का खरूप, धर्म, विकार आदि के श्रवण 
तथा मनन से ही इन सबके अनित्यत्व तथा मिथ्यात्व को निश्चय करके जोव अपने 
क्षेत्रश को एथक करने में समथ होता है एवं ( निर्विकल्प समाधि से ) अपने खरूप का 
साक्षात्कार कर मुक्त हो सकता दै । ऋषि लोगों ने बहुत प्रकार से इन क्षेत्र तथा 
क्षेत्रज्ञ के खरूप को स्मृति पुराण आदि में प्रतिपादित किया है तथा ऋक्‌ आदि वेदों में 
एवं शतपथादि ब्राह्मण भागों में चेत्रज्ञ आत्मा को क्षेत्र से एथक कर वणन किया है । 
उनमें दोनों का स्वरूप प्रथक-प्रथक्‌ वर्णित हुआ है एवं ब्रह्मसूच पदों में भी 'जन्मादरस्य 
य॒तः? इत्यादि से यह प्रतिपादित हुआ है। युक्तिवादियों ने भी नाना प्रकार की 
युक्तियाँ से ज्षेत्र-क्षेत्रह का तत्त्व विशेष रूप से निणय कर वणन किया है एवं उसको ही 
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भगवान्‌ ने संक्षेप में अजुन को ब्रतलाया | अतः यह अत्यन्त ध्यान से सभी मुमुक्षुओं को 
सुनने के योग्य विषय है--यंहीः भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है (गीता १३।३-९') | 


तत्वज्ञान प्राप्ति के उपाय ( १३॥७-१२ ) 


दूसरे इछोंक में कहा गया है कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को एथक कर क्षेत्रज्ञ का खरूपं 
जानना ही यथार्थ ज्ञान दै । उस ज्ञान ( यथार्थ तत्वज्ञान ) की प्राप्ति के छि भगवानले 
बीस उपाय ( साधन ) बतळाए यथा-- प 
(१ )अमानित्व--मैं बड़ा हूँ इसप्रकार आत्मश्लाघा से रहित होना । 
(२) अदम्भित्व-में बड़ा धार्मिक हूँ--इसप्रकार दम्म प्रकट नहीं करना । 
(३) अहिसा शरीर, मन, वाणी से प्राणियों को पीड़ा न देना। 


(४ ) क्षान्ति--दूसरे के द्वारा दिया हुआ उत्पीड़न सहन कर क्षमा करना । 


( ५) आर्जच--सरळ्ता अर्थात्‌ निप्कपटता [ उपयुक्त पांचों गुणों से सम्पन्न ` 


व्यक्तियों के चित्तविक्षेप का कोई हेत न रहने के कारण खतः ही विषयों से उनके 
मनका प्रत्याहार करके आत्मध्यान करने की सामर्थ्य . होती है | इसलिए ये सब 
तत्वज्ञान की प्राप्ति में अत्यन्त सहायक हैं ] । [ 

(६) आचायोपालन--वेदादि शत्रौ को. जानने वाला तथा आत्मज्ञान 
सम्पन्न गुरु की शुभ्रघा, नमस्कार आदि सेवन करना [ गुरु की .निष्कपट सेवा से जो 
अहंकार आत्माको आइत करके रखता है, उसकी निवृत्ति होती हे । दूसरी बात यह दै 
कि गुरु की प्रसन्नता तथा कृपा से ही आत्मदशन के माग मे साधक अग्रसर हो 
सकता है-अपनी बुद्धि से या सामर्थ्यं से नहीं । इसलिए आचार्य की सेवा ज्ञानलाभ 
करने के लिए एक प्रधान साधन है । ] . 


(७) शोच-म्रत्तिका, जल इत्यादि द्वारा तथा सात्विक आहारादि द्वारा 
शारीरिक मल का नाश होता है एवं मेत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि द्वारा 
रागद्वेघादि रूप अन्तर्मल (भीतर का अर्थात्‌ चित्त का मळ) दूरीभूत होता है! 
बाह्म शौच का पुनः-पुनः अभ्यास करने से अपने शरीर तथा दूसरे के शरीर के 
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प्रति अनासक्ति होती है एवं अन्तशोच के अभ्यास से. चिंत्त के -सत्र प्रकार से मळ 
नष्ट होने,के कारण साधक आत्मदशन की योग्यता. प्राप्त करता है क्योंकि स्वच्छ 
निर्मल चित्त में ही आत्मा का प्रकाश होता है--अन्यत्र नहीं । 


(८) स्थर्य-मोक्ष के माग में बहु विष्न उपस्थित होने.पर .भी-मन को 
दृढ़ प्रयत्ना से ध्येय वस्तु में स्थिर रखने को स्थेय कहते हैं। ड 


(९ ) आत्मचिननिग्रह-आत्मा से | भिन्न अन्य समस्त विषयों से आत्मा 
अर्थात्‌ मन का विशेष रूप से निग्रह ( निवृत्ति ) करना आत्मविनिग्रह है । 


(१०) इन्द्रियार्थों मे चराग्य--आत्मा से अतिरिक्त .वाह्यक शब्दादि 
विषया से अर्थात्‌ दृष्ट एवं अदृष्ट भोग्य वस्तुओं से विरक्ति । 


( ११) अनहंकार--अनात्म देहादि में आत्म-अभिमान करके देहादि के 
घमो को अपने धर्म मानने को अहंकार कहा जाता है इस प्रकार अहंकार से 
रहित होना अनहंकार है । [ स्थेय से लेकर अनहंकार पर्यन्त जिन चारों साधनाओं का 
वर्णन है उनसे जो सम्पन्न नहीं है वह कभी समाधि को प्रात नहीं हो सकता है 
क्योंकि इससे विपरीत अवस्था रहने पर चित्त की चंचलता अवश्य रहेगी अतः 
निर्विकल्प समाधि से आत्मदशन भी सम्भव नहीं हो सकेगा । ] 

(१२) | क--जन्मडुःख--मातृगभ में घास एवं गर्भ सेः निस्सरण अतिशय 
क्लेशकर होने के कारण जन्म भी दुःख ही है। 

( ख ) सत्युटुःख--मम स्थान समूहं को छिन्नभिन्न कर जब प्राण का 
उत्क्रमण होता है तब अत्यन्त दुःख होता है--इस विषय पर तो कहना ही क्या है?) | 


(ग) जरादुःख--( जरा वाधक्य से आक्रान्त होने पर शरीर बल एवं 
प्रशाशक्ति से रहित होता है। इसलिए, यह अत्यन्त दुःखदायक है । 


(१३) व्याधिदुःख--इस दुःख का अनुभव तो. सबको ही होता है [ अतः - 
इसप्रकार चारों दुःखो का पुनः पुनः दोषदशन ( आलोचना ) करने पर देह के प्रति 


आसक्ति तथा विषय भोग की वासना क्षीण ( नाश ) होती हैं एवं इससे जो देह तथा 
द्& 
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विषय के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है वह आत्मज्ञान की प्राप्ति की तृष्णा जाग्रत कर ८-_ 
[ 
देता है इसलिए इन सबका दोषदशन आत्मज्ञान का साधन है । ] ह 


(१४) असक्ति तथा अनभिष्वंग--( लिप्ता के अभाव ) पुत्र, दारा, €- 
ग़हादि में एवं दूसरी सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति 'ये मेरा हैं, इसप्रकार की ८- 
विशेष बृत्ति को सक्ति कहते हैं और सक्ति की परिपक्व अबस्था में स्त्री पुत्रादि का ८ 
सुख ही मेरा सुख है, उनका दुःख ही मेरा दुःख है, उनका जीवन तया मरण मेरा छ 
भी जीवन और मरण ही है--इस प्रकार के मन के भाव को अभिष्वंग कहते & 
हैं। सक्ति एवं अभिष्वंग का अभाव अर्थात्‌ असक्ति ( अनासक्ति ) एवं अभिष्वंग 
'जिसको पुत्र दारादि विद्रवो में है, वही परमात्मा के ध्यान में निश्चछ मन से मग्न रह 
सक्ता दै । इसलिए, यह ज्ञान का उपाय है । ) 


1 ४७ ल), ४) 


(१० ) समचित्तता--इष्ट एवं अनिष्ट उपस्थित होने पर भी इष्ट प्रांत मे 

be ७. शू ह ~ > 
हष नहीं है एवं अनिष्ट प्राति में जो उद्वेग से शून्य है वह नित्य समचित्त दे । इस 
प्रकार चित्त ही आत्मप्रकाश को ग्रहण करने में समर्थ होता है अतः यह तत्त्वज्ञान की 


1) 


ध्‌) 


थ्राप्ति का उपाय है। 

( १६) अनन्य योग से भगवोन्‌ में अब्यभिचारिणी भक्ति--सर्वात्मा 
भगवान्‌ बासुदेव के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ नहीं है, अतः वही मेरी परमगति .. 
है, ऐसी बुद्धि को अनन्य योग कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि से मुझमें ( परमात्मा < 
बासुदेव में ) स्थिर ( अविचलित ) भक्ति से अर्थात्‌ किसी प्रकार प्रतिकूल अवस्था ४: 
होने पर भी जो भक्ति विचलित नहीं होता है इसप्रकार की भक्ति से ही साधक र 
रण कर सकता है एवं उसके साथ एक होकर उनके खरूप का 


13 


निरन्तर भगवान्‌ का स्म 
साक्षात्‌ अनुभव कर सकता है। 

( १७ ) विविक्त देशको सेवा--विविक्त अर्थात्‌ स्वभावतः या झार से म 
शुद अर्थात्‌ अशुचि, चोर, सप, व्याप्रादि के भयूत्य तथा . चितप्रसादकर निर्जन « 
स्थान की सेवा करने पर ही अर्थात्‌ पवित्र एवं निजन स्थान में रहने पर ही आत्म- 
भावना सम्मव होती है । इसलिए यह तलज्ञानप्राप्ति का एक विशेष उपाय है, 


पर 


aN 
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( १: ) आत्मज्ञान से विमुख जन समाज में रतिद्दीनता (अरुचि) - 
आत्मज्ञान से विमुख संस्कारहीन अज्ञ जन समाज के प्रति अरति अरुचि | 


( १९ ) अध्यात्मज्ञान मे निरंतर निष्ठा आत्मा को अधिकार करके जो 
ज्ञान होता है उसको ( आत्मविष्रयक शान को ) अध्यात्मज्ञान कहते हैं । अनात्मवस्तु से 
आत्मा को पथक कर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही अध्यात्मज्ञान है अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
का ज्ञान ही अध्यात्म-ञ्चान है | उसमें नित्यत्व ( नित्यमाव ) या निष्ठा जिस साधक की है 
वही आत्मसाक्षात्कार का अधिकारी पुरुष है | ] 


(२०) तत्वज्ञानाथद्शनम्‌--तत्वज्ञान का अथं अर्थात्‌ मोक्ष ( संसार से 
उपराम) रूप प्रयोजन को निरन्तर आलोचना करता हुआ योगी ही शीघ्र आत्म- 
साक्षात्कार कर सकता है । 


उपयुक्त बीस प्रकार से ज्ञान का वणन किया गया है | इन सबका निरन्तर 
अनुष्ठान करने पर तत्वज्ञान उत्पन्न होता है । अतः ये ज्ञान के लाधन--होने के 
कारण इनको ज्ञान कहा गया है। इसके विपरीत मानित्व, दम्मित्व आदि सभी ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा से हटा कर चित्त को विचलित करके संसार के विषयों में डाल देते हैं । 
अतः ये सभी अज्ञान नाम से अमिहित होते हैं । - 


उक्त अमानित्व आदि बीस प्रकार के साधनों में निषिद्ध का त्याग, विहित का 
अहण, भगवान्‌ में भक्ति तथा परोक्ष ज्ञान-इन सब अत्यावश्यक मोक्ष के उपायों का 
णंन किया गया है । 


~ 
ज्ञेय का स्वरूप ( १३।१२-१।७ ) 

'पांच से ग्यारह इलोक तक कहे गए साधनों से जिस वस्तु को जाना जाता है एवं 
जिसको जान लेने पर जीब मृत्युरहित ( अमृत ) मोक्ष पद को प्राप्त होता है, उस 
ब्रह्म का खरूप भगवान्‌ ने अजुन को बतलाया । परम्‌ ब्रह्म ही वह शेय ( जानने योग्य ) 
नस्तु है | वह ब्रह्म-- 


(१) अनादिमत्‌- है अर्थात्‌ ब्रह्म नित्य एवं खयंप्रकाश होने के कारण 
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इसका कोई आदि (कारण) नहीं है अर्थात्‌ ब्रह्म कार्य-कारणात्मक जगत्‌ से अतीत 
तथा विलक्षण है | 

(२ ) सदू;भी.नद्दीं है, असद्‌ भी नहीं है--वह असि वाचक शब्द का 
विषय एबं नास्ति ( निषेध ) वाचक शब्द का .विप्रय भी नहीं है । साधारणतः व्यक्त 
कार्यों को ( जो. चक्षु, कण इत्यादि इन्द्रियों का विषय होता दै उन प्रकृति से उत्पन्न हुए 
कार्यों को ) “सत्‌? कहते हैं एवं जो स्थूळ रूप से प्रकट नहीं होता है परन्तु अव्यक्त 
कारण रूप में स्थित है उसे 'असत्‌? कहते हैं । ब्रह्म अनादि तथा अनन्त होने के कारण 
न तो वह कार्य रूप सत्‌ है और न ही कारण रूप असत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्म को किसी 
विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता है । कार्य-कारणात्मक सब विषयों का प्रतिपेध 
कर ( नेति-नेति कर ) सबंप्रपञ्च का उपशम होने पर वह अपने आप केवळ अपने 
अद्वितीय स्वरूप में निरन्तर स्थित रहता है । उस खरूप का साक्षात्कार होने पर ही 
जीव कृतक्ृत्य होता है ( २३।१२) | 

( ३) सर्वेब्यापी है--अर्थात्‌ वह सवत्र हाथ, आँख, सिर, मुख एवं कण 
विशिष्ट है अर्थात्‌ सव शरीरों में जितने हाथ, आँख, सिर, मुख, कान अपने-अपने 
विषयों में प्रवृत्त हैं ये सब चेतन क्षेत्रज्ञ के ही हैं । एक अद्वितीय ब्रह्म ही सब अचेतन 
दृश्य वर्ग को ( जागतिक संब वस्तुओं को ) अपनी सत्ता और स्फूर्ति से सत्तावान और 
प्रकाशित कर आध्यासिक सम्बन्ध से व्याप्त करते हुए भी अपने निर्विकार स्वरूप में सदा 
ही स्थित रहता है अतः ( क ) वह जड़ प्रपंच से गुण तथा दोष द्वारा अणुमात्र भो 
सम्बद्ध नहीं होता है--( ख ) सवव्यापी होने के कारण देह नाना होने से भी 
आत्मा एक ही है । (ग) सन वस्तुओं के साथ केवल आध्यासिक ( औपचारिक ) 
संबंध रहने से आत्मा के अतिरिक्त सब वस्तुओं का भिथ्याल तथा आत्मा का नित्य 
एवं अद्वितीयत्व सिद्ध होता 


( ४ ) सव इन्द्रियों से बर्जित होने पर भी आत्मा सर्व इन्द्रियों के गुणों में 


( अध्यवसाय-संकस्प-श्रवणवचनादि रूप व्यापारो में ) व्यापत है, ऐसा प्रतीत होता है 
अर्थात सवं इन्द्रियों के गुणो में (व्यापारो में ) उसका प्रकाश अनुभूत 


होता है । 
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(५ ) परन्तु वह अखक्त है। अर्थात्‌ सबको व्याप्त करके रहने पर भी ( सर्व 
व्यापी होने पर भी ) किसी से संस्पश या संग प्राप्त नहीं होता है | 


6 =e ~ ~ 
( ६ ) वह सव भूतो का आधार या अधिष्ठान है अर्थात्‌ माया से कल्पित तथा 
~ ~ ९ Ff 
निरन्तर परिवतनशीळ जगत्‌ प्रपंच का भरण पोषण करता है | 


(७) निशुण है-अर्थात्‌ सत्त, रजः, तमः गुणो से रहित है तथापि वह 
गुणों का भोक्ता है अर्थात्‌ चेतन्यखरूप होने के कारण सत्त्व, रजः, तमः गुणों से उत्पन्न 
हुए शब्दादि विप्रयो का तथा उनके परिणाम स्वरूप सुख, दुःख, मोद्दादि का भोक्ता-- 
( उपलब्धि करने वाळा ) है अथवा वह गुणों का भोक्ता अर्थात्‌ पालक है । सिनेमा का 
सफेद पर्दा जिस प्रकार सिनेमा के दृश्यों का अधिष्ठानरूप से पालन करता है उसी प्रकार 
सके अघिष्ठानरूप ब्रह्म त्रिगुणी के सभी परिणामों का सदा पाछन करता है क्योकि 
चेतन के बिना उनका परिणाम तथा पालन नहीं हो सकता ( १३।१३-१४ ) । 


(८) चराचर खबंभूतो के अन्दर तथा बाहर विद्यमान है । जिस 
प्रकार रब्जु में कल्पित दण्ड, धारा इत्यादि में बाहर, भीतर एक मात्र सप ही विद्यमान 
रहता है उसी प्रकार आत्मा में कल्पित इश्यप्रपंचो के बाहर, भीतर एकमात्र 
परमात्मा की सत्ता ही विद्यमान है । 


(९) वह निरवयव होने के कारण अतिसूक्ष्म है-अतः इन्द्रियादि का 
अविषय होने के कारण 'इदमेवम्‌? ( यह इस प्रकार है) ऐसा अज्ञानी ( बहिमुखी ) 
छोग नहीं जान सकते हैं | अतः उनके लिए अविज्ञेय -है ( जानने के योग्य नहीं है ) । 


( १० ) इस कारण आत्मज्ञान के साधनो से शून्य मूढ़ व्यक्तियों के लिए. वह 
दूर से भी दूर स्थित है--एवं 


( ११ ) ज्ञान के साधनों से सम्पन्न विद्वानों के वह अति निकट हे-क्योंकि 
वे जानते हैं कि वह ब्रह्म अपनी ही आत्मा है ( १३।१४ ) | 


( १२) वह शेय ब्रह्म आकाश के समान अविभक्त होने पर भो-घराकाश, 
ग्रहाकाश के समान भिन्न-भिन्न प्राणियों में 'मै देव हूँ”, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकार प्रति 
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देह में भिन्न-भिन्न अभिमानी पुरुष के रूप से अज्ञान के कारण प्रतीयमान होता है 
अर्थात्‌ ब्रह्म एक, पूण तथा अनन्त है तथापि उपाधि भेद से वह विभक्त ( भिन्न भिन्न ), 
अपूण तथा सीमित प्रतीत होता है । 

( १३) वह सवभूतों का पालनकर्ता, संहार ( प्रास ) कर्ता-तथा 
सृष्टिकर्ता-है । वस्तुतः सृष्टि, पालन तथा संहार माया के ही कार्य हैं एवं उसके 
परमात्मा में अध्यस्त ( आरोपित ) होने से परमात्मा ही सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय 
करता है-ऐसा दिखाई देता है ( १३1१६) । 


( १४) वह ज्योति का भी--अर्थात्‌ सूर्यादि का भी ज्योति--(प्रकाशक) 
है अर्थात्‌ ब्रह्म खयंप्रकाश होने के कारण तथा जगतू प्रपंच ब्रह्मरूप अधिष्ठान में 
अविद्या से कल्पित ( अतः मिथ्या ) होने के कारण ब्रह्म की सत्ता से ही ये सब सचावांन्‌ 
तथा ब्रह्म के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, इसलिए श्रुति कहती दै 


- तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भाला सर्वमिदं विभाति ॥ 

(१५) वह तम से परे हैं-अर्थात्‌ अविद्याजनित प्रकृति तथा प्रकृति के 
कार्यों से अतीत है अर्थात्‌ अज्ञान से उत्पन्न हुए जड़ दृश्य प्रपंच उसे स्पश भी 
नहीं कर सकते । 

(१६) ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई पारमार्थिक वस्तु न रहने के कारण वह 
ज्ञान--अर्थात्‌ अमानित्व आदि जो ज्ञान के साधन बतलाए गए हैं उन सब के रूप में 
भी ब्रह्म ही अविद्या से प्रतीत होता है | वह ज्लेय-है अर्थात्‌ उक्त साधनों से जानने के 
योग्य ज्ञेय ( ब्रह्म ) है, फिर वही ज्ञानगम्य--है अर्थात्‌ ब्रह्म को जान लेने पर जो 
अमृतत्व ( मोक्ष ) रूपी फल प्राप्त होता है वह भी ब्रह्म ही है । और वह दूर भी नहीं 
हे क्योकि वह ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञानगम्य रूपों से सभी के हृदय (बुद्धि) में आत्मा के 
रूप से अधिष्ठित ( स्थित ) है अर्थात्‌ अपने खरूप से लेशमात्र मी विचलित न होकर 
सदा ही स्थित रहता है ( १३।१७ ) | 

[ शेय ब्रह्म के उक्त प्रकार के जो सब लक्षण बतडाए गए हैं वे समी तटस्थ लक्षण 
हैं अर्थात्‌ उपाधियुक्त ईश्वर के लक्षण हैं । ] 
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उपयुक्त क्षेत्र, ज्ञान ( ज्ञान के साधन ) तथा ज्ञेय ब्रह्म के 
खरूप को जानने का क्या फल है ! ( १३।१८ ) 


जो भगवान्‌ का भक्त होता है अर्थात्‌ परमशुर भगवान्‌ वासुदेव ही सबकी 
आत्मा हैं-ऐसा निश्चय कर जो अनन्य भावना से एकमात्र भगवान्‌ की ही शरण लेता 
है, वह विवेक-बुद्धि से क्षेत्र, ज्ञान के साधन तथा ज्ञेय का स्वरूप जानकर विशेष भाव से 
भगवान्‌ के भाव को अर्थात्‌ सव अनथोँ के नाश करनेवाले परमानन्द सरूप मोक्ष 
भाव (मोक्ष पद ) को प्राप्त करने में समथ है । भगवान्‌ में एकान्त भक्ति के विना यह 
सम्मत्र नहीं होता दै क्योकि परमात्मा ही जीव रूप में नाटक कर रहे हैं, अतः उनकी 
प्रेरणा तथा कृपा विना जीव-बुद्धि से हजारों प्रयत्न करने पर भी साधक उनके स्वरूप को 
जानने में समथ नहीं होता दै। इसलिए भगवान्‌ ने विशेष रूप से कहा है-'मद्धक्त 
एतद्विज्ञाय' इत्यादि | [ अध्यात्म रामायण में ( आदि काण्ड ७।३५-३७ ), ( उत्तर 
काण्ड ३।५१-५२३ ), (लंका काण्ड ७।६६-६७ ) में यही बात विस्तृत रूप से 
कही गई है । ] 


माया की दो शक्तियाँ पुरुष ओर प्रकृति अनादि हें ( १३।१९ ) 


त्रिगुणात्मिका पारमेश्वरी माया शक्ति दो प्रकार से प्रकट होती है-( १ ) चेत्र 
जिसको सातवें अध्याय में ४-५ इलोको में अपरा प्रकृति कहा गया है एवं (२) 
ष्टि क्षेत्रश जिसको जीव रूपी पराप्रकृति कहा गया है एवं जिसको अब पुरुष नाम से 
अभिहित कर रहे हैं। पहले ही कह चुके हैं कि प्रकृति ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय का कारण है परन्तु केवळ जड़ प्रकृति चेतन की सहायता के बिना कोई भी कर्म 
करने में असमथ है। यह भी कहना ठीक है कि पूण चेतम्यखरूप निर्विकार 
परमात्मा का कोई प्रयोजन न रहने के कारण उनसे कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, 
तथापि जब अनिवचनीय माया ( अविद्या ) का शक्ति के प्रभाव से उस शुद्धचेतन्य- 
स्वरूप परमात्मा को कल्पना से उत्पन्न हुए अन्तःकरण में तथा उसके धर्मो में आध्मा- 
मिमान ( तादात्म्य बुद्धि ) होता है तब वह अन्तःकरण एवं उसके साथ-साथ इन्द्रयाँ, 
देइ आदि भी चेतन के समान कार्य करते हैं । इसप्रकार चिदामासयुक्त अन्तःकरण को 
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व्यष्टि क्षेत्र अथवा जीवाख्य पराप्रकृति अथवा पुरुष कहा जाता है । अतः पुरुष और 
प्रकृति से ही जागतिक कार्य सम्पन्न हो रहा है एवं शुद्ध आत्मा इन दोनों से विलक्षण 
है, इस तल को जानना मुमुक्षु को जन्म-मृत्यु के प्रवाह से छुटकारा पाने के लिए 
आवश्यक है । माया कोई वस्तु नहीं है अतः उसका आदि या कारण नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ वह अनादि है। इसलिए माया से प्रतीत होने वाली क्षेत्रस्वरूपा अपरा-प्रक्ृति 
तथा जीव नामक पराप्रकृति अर्थात्‌ पुरुष, दोनों ही अनादि हैं । एवं ये दोनो प्रकृतियाँ 
जब तक कार्य करती हैं तब तक ही ईश्वर का ईश्वर है। इनका अभाव होने पर 
इश्वर का इश्वर्र भी नहीं रहता है | 


प्रकृति और पुरुष का धर्म क्या है ? ( १३।२० ) 


(१) प्रकृति ( अपरा प्रकृति ) का धर्म है कार्यकारण कतृ त्व-- 
जगत्‌ में सत्त्व, रजः, तमः ये तीनों गुण एवं तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ सुख, इुःख, 
मोह तथा इन तीनो गुणों के विकार आकाशादि महाभूत, तथा चक्षु, कण इत्यादि 
करण ( इन्द्रियाँ) तथा मन बुद्धि, अहंकार इत्यादि सव प्रकार के विकार प्रकृति से 
( अपरा प्रकृति से ) ही उत्पन्न हुए हैं अर्थात्‌ ये सब्र अपरा प्रकृति के परिणाम ही 
ईं । अतः कार्य एवं कारण रूप में तथा उन कार्यकारणों के कतल में ( तत्‌-तत्‌ 
आकार में परिणाम प्राप्ति में जो कुछ दिखाई देता है उन सबका हेतु ( कारण ) 
प्रकृति ही है, ऐसा कपिलादि सभी ऋषि लोगो ने निणय किया दै | 


( २ ) परा प्रकृति या पुरुष का घरमे भाक्तत्व--अपरा प्रकृति से उत्पन्न 
हुए विषयों के संग से जो सुख, दुःख, मोह उत्पन्न होते हैं उनके भोक्तृ में [ या यदि 
अन्य प्रकार भोग्यल बुद्धि का उदय होता है तो उनके भोक्तल्न में ] पुरुष अर्थात्‌ 
जीबाख्य पराप्रकृति हेतु (कारण ) है । अपरा प्रकृति जड़ है । अतः चेतन स्वरूप 
चिदामासयुक्त पुरुष की सन्निधि में सभी कार्यों में अपरा प्रकृति का कतृ त्व सम्भव 
होता है | भोक्तूल शब्द का अथ है दुःख, सुख इत्यादि का संवेदन ( सम्यक्‌ प्रकार का 
बोघ ), अतः भोक्तृख चेतन का धर्म ही है किन्तु प्रकृति की सन्निधि से अर्थात्‌ प्रकृति के 
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साथ संग करने से ही पुरुष का भोक्तृ संभव होता है-अन्यथा स्वरूप में उसका 
भोक्तृ नहीं है | ( गीता १३।२० ) । 


शुभ ओर अशुभ योनियों में भ्रमण का कारण है प्रकृति 
ओर पुरुष कां संयोग ( १३।२१ ) 


पुरुष अपने स्वरूप से परमत्रह्म ही है । जब तक वह अविद्या रूपा कार्य- 
कारण रूप से परिणता अपरा प्रकृति तथा उसके कार्यों में आत्मामिमान ( मैं और 
मेरापन ) करता रहता है तब तक ही उसे पुरुष, पराप्रकृति या जीवचेतन्य कहा जाता 
है क्योंकि वह इस प्रकार प्रकृति में स्थित होकर ही अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न हुए कार्यों को . 
( दृश्य पदार्थों का) द्रष्टा होकर भी उनमें आत्मबुद्धि करके प्रकृति से उत्पन्न हुए 
सुख, दुःख इत्यादि को भोगता है अर्थात्‌ अपना मानता है । अतः गुण संग [ सत्त्व, 
रज, तम गुणात्मिका प्रकृति के संग ( उसमें आत्मभाव ) ] करने के कारण ही शुभ- 
अशुभ एवं शुभाशुभ मिश्रित योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है । कहने का अभि- 
प्राय यह है कि केवल प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रपञ्च रूप विषय पुरुष के संसार बन्धन का 
हेतु नहीं है । त्रिगुणात्मिका प्रकृति से रचित विषयों का ध्यान करते हुए जब पुरुष का 
उनमें संग होता है ( गुणो के साथ संग होना है) तभी उनकी प्राप्ति के लिए काम 
( इच्छा ) जाग्रत होती है। काम की सिद्धि के लिए क्रतु ( उपायो का संकल्प ) होता 
है, संकल्पानुसार शुभाम कर्म होता है एवं जिस प्रकार कर्म होता है उसी के अनुसार 
फिर झुम ( देवादि ), अश्म ( सप, कीट, व्याघ्र इत्यादि ) एवं शुभाशुम मिश्रित इस 
प्रकार जन्म प्रवाह एवं सुख, दुःख इत्यादि का भोग तब तक ही चलता है जव तक कि 
जीव 'प्रकृतिस्थ' रहता है अर्थात्‌ अपने खरूप को. भूलकर प्रकृति के कार्यों को ही 
अपने कार्य मानकर प्रकृति में मग्न रहता है । यही संसार-बन्धन है और जब प्रकृति को 
त्याग करके 'आत्मस्थ' होता है ( अपने यथाथ स्वरूप में स्थित होता है ) तब वही 
जीव परमभ्रह की स्वरूपता प्राप्त कर मुक्त हो जाता है । वस्तुतः आत्मा में बन्धन या 
मोक्ष नहीं है | बन्धन-मोक्ष, जन्म-मृस्यु इत्यादि तो मिथ्याज्ञान ( मिथ्याभिमान ) के ही 
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खेल हैं । अतः जीवरूपी पराप्रकृति तथा अपरा प्रकृति दोनों ही माया का आभास 
होने के कारण मिथ्या ही हैं । ( १३।२१ ) 


पुरुष का यथाथ खरूप ( १३।२२ ) 


अपरा प्रकृति के परिणामस्वरूप इस देह में जीव रूप से विद्यमान रहने पर 
भी पुरुष का यथाथ स्वरूप विषय के मोक्ता तथा जन्म-मरण प्रवाह में चलने वाले 
जीव से भिन्न है-- 


(क) क्योकि अपने स्वरूप से वह असंसारी होने के कारण प्रकृति के गुण 
किसी प्रकार से उसको स्पर्श नहीं कर सकते | खरूपतः बह उपद्रष्टा है अर्थात्‌ 
प्रकृति के कार्यों में स्वयं अप्रत्त रहकर उसकी सन्निधि में प्रकृति जो कार्य कर रही है 
उनको उदासीन भाव से केवल देखता ( जानता ) ही रहता है । 


( ख ) उसी प्रकार उसकी सन्निधि में स्वतन्त्र भाव से सर्व प्रकार से कर्म 
करती हुई भी प्रकृति को उन कार्यों से आत्मा कभी निवृत्त नहीं करता है ( नहीं 
रोकता है), यही मानो उसका अनुमोदन है । इसलिए खरूप में जाव कर्ता, भोक्ता 
नहीं है, वह अनुमन्ता है| 

(ग) फिर वह भर्ता भी है अर्थात्‌ रज्जु जिस प्रकार अपने अधिष्ठान में 
प्रतीत हुए सपं, धारा, दण्डादि को धारण या पोप्रण करती है उसी प्रकार आत्मा भी 
प्रकृति के कार्यों को अपनी सत्ता से सत्तावान्‌ कर तथा अपनी स्फूर्ति से प्रकाशित कर 
चारण या पोषण करता है| 

( घ) वह आत्मा भोक्ता भी है । भोक्तृल चेतन का धर्म है । प्रकृति अपना 
सारा कार्य उस चेतन सत्ता को ही अर्पण करती है परन्तु आत्मा केवल निर्विकार 
रूप से उन सब भोग्य वस्तुओं तथा अप॑णरूप क्रियाओं की उपछन्धि करता है-देखता 
हैं। इसलिए आत्मा को भोक्ता कहा जाता है अर्थात्‌ आत्मा का भोग न रहते हुए 
भी वह द्रष्टा या विज्ञाता होने के कारण भोक्ता कहा जाता है । 


(ङ) वह महेश्वर है क्योंकि तन्त्र तथा सवं व्यापी होने के कारण वह 
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महान्‌ है एवं उसकी चैतन्य सत्ता से ही प्रेरित होकर जड़ प्रकृति के सब कार्य होते हैं 
इसलिए वह ईश्वर भी है । महान्‌ तथा इंश्वर होने के कारण वह महेंश्वर हे | 


(च) वह परमात्मा है। देह, बुद्धि इत्यादि को मिथ्या ज्ञान से ( अज्ञान से ) 
जीव अपनी आत्मा मानता है उस आम्मा से उपद्रष्ट् आदि पूर्वोक्त विशेषणों से 
विशिष्ट आत्मा परम है (विलक्षण तथा श्रेष्ठ है) । इस कारण से तथा सब भूता का 
आत्मा होने से वह परमात्मा कहळाता है। आगे भी कहेंगे ( गीता १५।१७ ) कि 
जो जीवरूपी पुरुष से उत्तम है अर्थात्‌ झुद्धचेतन्यस्वरूप पुरुषोत्तम है उसको परमात्मा 
कहा जाता है। इस प्रकार परमात्मा में जब स्थित हों जाता है तभी संसार से 
प्रकृति से ) जीव मुक्त हो जाता है, यही कहने का अभिप्राय है ( गीता १३।२२ ) । 


पुरुष और प्रकृति का ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है ( १३२३ ), 


उक्त उपद्र आदि विशेषणयुक्त परमपुरुष परमात्मा में स्थित हाकर जो 
जीवरूपी पुरुष प्रकृति एवं उसके गुणों के विकारों को दृश्य रूप से जानता है वह 
सर्वथा वतमान रहते हुए भी अर्थात्‌ प्रारब्धवश शाख्रविधि का उल्लंघन करके कर्म, 
करते हुए भी पुनजन्म को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि इस ज्ञान के फळ से वह जानता हे 
कि गुणों के विकार देहइन्द्रियादि गुणों के विकार रूप शुभाशुभ विषयों में प्रदत्त हैं 
एवं दोनों ही ख्वप्नवत्‌ कल्पित (मिथ्या ) हैं । खष्न दृश्य में किए जाने वाले पाप-पुण्य 
रूप कर्म तथा उन कर्मों के फल जिस प्रकार स्वपनद्रब्य को स्पशं नहीं करते हैं, उसी 
प्रकार पुरुष ( पराप्रकृति ) तथा गुणां के सहित प्रकृति ( अपराप्रकृति ) तत्त्व को जो 
जानता है, वह भी कर्मों या कर्म फला से लित नहीं होता है। अतः वह पुनः जन्म 
नहीं लेता है क्योकि वह जानता है कि--( १) 'मैं प्रकृति तथा पुरुष से सम्पूर्ण विलक्षण 
नित्य, शद्ध, बुद्ध, मुक्त, पुरुषोत्तम, परमात्मा हूँ? अतः मैं जन्म-मरण से रहित हूँ । 
( २) त्रिगुणात्मिका प्रकृति तथा पुरुष ( अपरा एवं परा प्रकृति ) दोना ही माया से 
( अज्ञान से ) कल्पित तथा मिथ्या हैं । कल्पित कर्मे तथा कर्मबीज किसी के जन्म का 
हेतु नहीं बन सकता । ( ३ ) इस प्रकार पुरुष और प्रकृति के विवेक ज्ञान से जो सम्यक 
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ज्ञान उत्पन्न होता है उससे सब कर्म तथा कर्म-फछ भस्मीभूत हो जाते हैं। अतः 
पुनजन्म की कोई सम्मावना नहीं हो सकती । इस प्रकार के ज्ञान से जीमन्मुक्त-अवस्था 
तथा देह के पतन के पश्चात्‌ विदेइ-केवल्य प्राप्त होता है । 


उक्त आत्मदशन के साक्षात्‌ (अन्तरंग) साधन क्या हैं (१३।२४-२५) ! 


(१) जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान कर चित्त शुद्धि 
प्रात हुए हैं तथा गुरु मुख से वेदान्त वाक्य श्रवण कर आत्मा के सम्बन्ध में परोक्ष- 
ज्ञान लाम किए हैं उन उत्तम अधिकारियों के आत्मदशन के लिए ध्यानयोग प्रकृष्ट 
उपाय है | शब्दादि समस्त विषयों का मिथ्यात्र तथा एकमात्र आत्मा का सत्यल 
निश्चय कर समस्त विषया से इन्द्रियो तथा मन को निवृत्त कर तथा आस्माकारा 
त्ति से भिन्न अन्य डत्तियों का तिरस्कार कर एकाग्रता पूवक तैलधारावत्‌ निरन्तर 
अविच्छिन्न प्रत्यय ( रत्ति) से आत्मचिन्तन करने को ध्यान कहा जाता है। इस प्रकार 
ध्यान से आत्मा द्वारा आत्मा में शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मा का उत्तम योगी साक्षातू- 
कार कर लेता हैं | आत्मा से भिन्न ( अतिरिक्त) किसी वस्तु की सत्ता उसमें न रहने के 
कारण कर्ता, कर्म, अधिकरण इत्यादि रूपों से समी उसके अनुभव में आत्मा ही रह 
जाता है इसलिए कहा है 'आत्मनि आतमना आत्मानं पश्यन्ति? | 


° ~ Ly हें ० 
(२ ) मध्यम अधिकारी साँख्ययोग--द्वारा आत्मदशन करते हैं। सांख्य 
दीयो `) है इस अर्थ से तांख्ययोग पद निष है। सत्त्व ये 
ही योग ( साधन ) है इस अथ से भांख्ययोग पद निष्पन्न हुआ है । सत्त्व, रज, तम 
तीनों गुण तथा इन तीनों गुणों के सत्र विकार मेरे दृश्य हैं, अतः इन सब से विलक्षण में 
साक्षीखरूप आत्मा हूँ इस प्रकार गुण तथा गुणों की क्रियाओं से निवृत्त होकर 
( समस्त जड़ प्रपंचो से सम्मन्धश्चन्य होकर ) "नित्य, सत्य, सवव्यापी, निर्विकार, 
नेतन्यस्वरूप, साक्षीभूत आत्मा मैं हुँ, इस प्रकार चिन्तन करते हुए योगी आत्मा में 
ही स्थित होता है एवं आत्मा से आत्मा को आत्मा में साक्षात्कार कर लेता है । 


(३) जो लोग उक्त प्रकार के ध्यानयोग या सांख्ययोग के अनुष्ठान में समथ 
नहीं हैं वे मन्दर अधिकारी पुरुष कर्मयोग का आश्रय करके आत्मा का दर्शन कर 
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लेते हैं | अपने-अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए वेदादि शास्त्रा में जो जो कर्म विहित हैं, 
उन कर्मों का निष्काम माव से तथा ईश्वर-अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान करने को कर्मयोग 
कहते हैं | इसप्रकार कर्म से चित्तशुद्धि ( अर्थात्‌ मिथ्या-विषयों में विराग तथा पर- 
मेश्वर के लिए विशेष राग ) उत्पन्न होती है, चित्त-शुद्धि से अपने यथार्थं खरूप को 
जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होने के पश्चात्‌ गुरु मुख से वेदान्त 
याक्यो का श्रवण करने पर उसके तात्पर्य को धारण करने की सामथ्ये होती है। 
तत्पश्चात्‌ मनन द्वारा अनात्म वस्तु से आत्मा को पृथक्‌ कर निदिध्यासन ( ध्यान ) 
द्वारा निर्विकल्प समाधि-अवस्था प्राप्त कर आत्मा में आत्मा का आत्मा द्वारा साक्षात्‌- 
कार होता है। अतः कर्म-योग द्वारा क्रमशः सांख्ययोग का अधिकारी होता है। इसलिए 
कर्मयोग, सांख्ययोग तथा ध्यानयोग ये तीनों आत्मद्शन के लिए एक के पश्चात्‌ एक 
साधन का क्रम है क्योंकि अन्त में ध्यान तथा निर्विकल्प समाधि के बिना आत्मदशन 
सम्भव नहीं है। 


(४) जो लोग उक्त तीनों प्रकार के साधनों से आत्मा को जान लेने में 
असमथ हैं वे विवेकरहित होने पर भी यदि करुणामय योग्य गुरु को शरण लेकर 
उनमें प्रकृति पुरुष तथा पुरुषोत्तम आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में निरन्तर शरद्धा पूवक 
सुनते रहें ( अर्थात्‌ श्रवणमात्र मे निष्ठावान हों ) तो उनकी भी मोक्ष माग में प्रवृत्ति 
होगी एवं क्रमशः कर्मयोग, सांख्ययोग तथा ध्यानयोग द्वारा आत्मा का साक्षात्‌ 
दशन कर मृत्युरूप संसार को अतिक्रमण कर सकेंगे ( गीता १३।२५ ) । 


तत्वज्ञानी के ज्ञान फल ( १३।२६-३१ ) 

(१) जगत्‌ मिथ्या है--स्थावरजज्ञम, रूप से जितनी भी जागतिक 
वसतये हैं वे सब क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई हैं--ऐसा तत्वज्ञानी जानता है। 
अनिवचनीया माया ( अविद्या ) के कार्यरूप से जो जगत्‌-प्रपंच रूप दृश्य पदाथ 
उत्पन्न हुए हैं वे क्षेत्र हैं। माया ( कल्पना ) से रचित वस्तुओं की कोई पारमार्थिक 
सत्ता नहीं है । उनसे विलक्षण तथा इन सव दृश्य पदार्थों के भासक एक अद्वितीय, 
खप्रकाश, असंग, उदासीन, निगुण, निधर्मक परमाथ सत्‌ चेतन्यखरूप क्षेत्रज्ञ आत्मा 
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इन सबके अधिष्ठान रूप से विद्यमान हे । तथापि मायावश इन दोनों का ( जड क्षेत्र 
तथा क्षेत्रज्ञ का ) अविवेक के कारण परस्पर मिथ्या तादात्म्य अध्यास होता है अर्थात्‌ 
आत्मा जड़ क्षेत्र के घम तथा कार्यों को अपना मानता है एवं जड़ क्षेत्र भी इसप्रकार के 
अभिमान के निमित्त चेतन के समान कार्य करता है। इसकों ही परस्पर का संयोग 
कहा जाता है। निष्काम परिपूण आत्मा में मायावश कामना का उदय होता है एवं 
[ श्रुति इसलिए कहती है 'सोडकामयत अहं बहु स्थाम--( तै० उ० ) ] काम से 
संकल्प एवं संकल्प से बिश्वप्रपंच ( चेत्र ) की सृष्टि होती है। साथ ही साथ अपनी ही 
माया से रचित दृश्य पदार्थों में क्षेत्रों का द्रष्टा होते हुए भी ( दृश्य देहादि पदार्थों में ) 
आत्माभिमान करता है ( अर्थात्‌ 'मैं और 'मेरा! पन करता है )--यहीं संयोग है । 
इसप्रकार संयोग होने पर ही कर्म होता है एवं कर्मों के फल भोगने के लिए नाना 
योनियों में जन्म तथा मरण का चक्र चलता रहता है। इस तत्को यथाथ रूप से 
जानना आत्मदशन के पश्चात्‌ ही संभव है, अतः आत्मदर्शी के लिए. जगत्‌ को खप्न 
दृश्यवत्‌ मिथ्या जानकर आत्मा में निरन्तर स्थित रहना भी संभव होता है अतः अपने 
स्वरूप के सम्बन्ध में अज्ञान ही संसार का कारण है एवं स्वरूप के ज्ञान से संसार स्वपन के 
समान नष्ट हो जाता है, यह आत्मज्ञानी पुरुष प्रत्यक्ष जान लेता है (१३२६ ) ! 


(२) सर्वत्र समभाव से अवस्थित अविनाशी परमेश्वर ही एकमात्र सत्य 
वस्तु है ( १३।२७ ) ब्रह्मा से लेकर स्तम्व तक समस्त सृष्ट पदाथ स्वप्न दृश्य के समान 
अथवा गन्धव नगर आदि के समान विकारी ( विनाशशीलछ ) हैं । अतः यह सब असत्‌ 
( सत्ताहीन ) होकर भी सत्य रूप से भासता है परन्तु इन सभी विनाशशीळ पदार्थों में 
अविनाशी, सदापूण, नित्यचैतन्य स्वरूप परमेश्वर निर्विशेष रूप से विद्यमान है। 
इसप्रकार जो देखता है अर्थात्‌ जिसको इसप्रकार प्रत्यक्ष अनुभवजनित ज्ञान होता है 
वही ठीक-ठीक देखता है अर्थात्‌ यथाथ तलदशी है। अज्ञानी पुरुष देखते हुए मी 
नहीं देखता है क्‍योंकि वह आत्मा का दशन न कर मिथ्या जगत्‌ को देखता है, जैसे 


आन्त पुरुष रज्जु में सप को देखता है | इसलिए, वह 'विपरीतदर्शी' है। 


(३) वह परमेश्वर ही आत्मा है (१३।२८) सब भूतों में सवत्र समान 
( दुल्य ) रूप से अवस्थित निविशेष परमेश्वर को देखने वाला ( “बह मैं ही हूँ” इसप्रकार 
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साक्षात्‌ दर्शन करने वाळा ) पुरुष सर्वत्र अपने को ही (आत्मा को ही ) देखता है 
इसलिये बह दूसरे की हिंसा नहीं करता है ( पीड़ा नहीं देता है उसी प्रकार अपनी 
आत्मा को भी अपने खरूप से विच्युत कर नाना योनि संकट में जन्म मृत्यु के चक्र मे) 
डालकर पीड़ा नहीं देता है अर्थात्‌ आत्मा का घात नहीं करता है। अतः वह परमगति 
अर्थात्‌ मोक्ष को ही प्राप्तकर लेता है। आत्मा सत्रसे प्रियतम वस्तु हैइसलिए अपने सभी 
कर्मों से आत्मा को आनन्द पहुँचाना ही एकमात्र लक्ष्य वस्तु है । इसलिए आत्मदर्शी को 
आत्माद्वारा आत्मा की हिंसा करना संभव नहीं है | 


(४ ) आस्मः अकर्ता है (१३।२९)-आत्मा का सवत्र समभावसे दशन न करना 
ही आत्मघात है यह कहा जा चुका है किन्तु संसार ( जगत्‌ ) में सवंत्र नानाल ही 
दिखाई देता है अर्थात्‌ प्रकृति के कार्य देहादि कहीं भी एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं-- 
एक दूसरे से सदा ही भिन्न हैं। इस अवस्था में आत्मा का समख दशन सवंत्र कैसे 
संभव होता है । 

उत्तर--ऐसा दशन संभव है क्योंकि कर्मसमूह सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही 
सम्पन्न हो रहे हैं अर्थात्‌ देहादि विशिष्ट कर्ता, इन्द्रियादि करण एबं नाना क्रियार्थे सभी 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ( माया ) के ही कार्य हैं इस मायानाटक के अधिष्ठान के रूप से 
सव उपाधिवर्जित, असंग, अद्वितीय, सर्वत्र सम एक क्षेत्रज्ञ आत्मा ही निष्क्रिय 
( अकर्ता ) होकर उदासीन साक्षी पुरुष के समान नित्य विराजमान है, इसप्रकार जो 
देखता है वही सम्यगूदशीं ( यथाथ तत्वदर्शी ) है । अतः जो इसप्रकार साक्षात्‌ दशन 
( अनुभव ) कर कतृ लर-भोक्तृल् आदि विशिष्ट प्रकृति से ( माया-मरीचिका से ) 
अपने को सम्पूर्ण पृथक्‌ कर अपने निगुण, निष्क्रिय, परमशान्त आत्मा मे स्थित होता है 
बह जीवनमुक्ति तथा शरीर के पतन के पश्चात्‌ विदेहकेवल्य को प्राप्त होगा, इस 
विषय में तो कहना क्या है! [ गीता में भगवान्‌ ने अन्यत्र भी कहा है--निवद्वारे 
पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌? ( गीता ५।१३ ) अर्थात्‌ नो द्वार विशिष्ट पुर ( शरीर ) में 
देही (आत्मा) अहंभाव से शून्य होकर रहता है। अहंकार का अभाव रहने के 
कारण ही उस शरीर के द्वारा स्यं न करता हुआ ओर ममता का अभाव होने के 
कारण शरीर से न कराता हुआ ही रहता है | ] 
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(५) सभी प्रथक-प्रथक भाव एक आत्मा में ही स्थित हैं तथा एक आत्मा से 
ही एथकःएथक भूतों का विस्तार होता है--( जिसप्रकार स्वप्न द्रष्टा खप्न से जाग्रत 
होने के पश्चात्‌ जानता है कि जितनी एथक-एथक वस्तुत्रे खप्न में देखी गइ थीं वह 
उससे ही विस्तार को प्राप्त हुई थीं एवं स्वप्न भंग होने के साथ-साथ वे सत्र पृथक्‌-पृथक्‌ 


हृदय स्वप्नद्रष्टा में ही लय होकर उसके साथ एक हो जाती थी। उसी प्रकार तलदर्शी भी 


समाधि में अपने में स्यावरजङ्गमात्मक जड़ श्य वर्गों के एथक-प्रथक्‌ भावों को अपनी 
आत्मा में लीन हुए देखता है ( क्योंकि उस समय द्वैत नामक कोई वस्तु नहीं रहती है), 
फिर व्युस्थान अवस्था में उसी आत्मा से विश्व प्रपञ्च का विस्तार देखता है । इसप्रकार 
निश्चय-ज्ञान से प्रकृति में मिथ्याबुद्धि सुदृढ़ होने के कारण “पर बेराग्य' उपस्थित 
होता है एवं उस ज्ञानीकी दृष्टि में आत्मा से अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता न रहने के 
कारण वह पूणतया आत्मसंस्थ ( ब्रह्मनिष्ठ ) होता है । 

( ६) शरीर में रहते हुए भी अनादि, निगुण, अव्यय ( सब विकारून्य ) 
परमात्मा न कोई कर्म करता हे और न तो कर्म फळ में लिप्त होता है-- 
( १३।३१ ) । अतः तस्तदर्शी पुरष आत्मा ओर परमात्मा का एकल अनुभव कर 
यह जान लेता है कि वह स्वयं भी अनादि, निगुण होने के कारण जन्मादि सबं विकारों से 
रहित दै । जिसप्रकार श्रान्ति से प्रतीत हुए सप, दंड, धारा इत्यादि में समभाव से 
विद्यमान रहने पर भी रज्जु उदासीन तथा निष्क्रिय ही रहता है उसी प्रकार आत्मा भी 
आध्यासिक ( आरोपित ) संमन्ध से शरीर में रहते हुए भी न कोई कर्म करता है और 
न तो कर्म फल में लिप्त ही होता है [ अतः ज्ञानी स्पष्ट रूप से जान लेता है कि प्रकृति से 
उपपन्न हुए देहादि कर्ता हैं एवं अहंकार ही कर्मफल में लिप्त होता है तथा कर्ता, कर्म, 
कर्मफल इत्यादि सभी अज्ञान से ] कल्पित, अतः मिथ्या हैं अतः ज्ञानी के कर्मों में 
कतृ त्वबुद्धि तथा कर्मफ में लिता (आकांक्षा ) न रहने के कारण पुनर्जन्म की 
संभावना ही नही हो सकती है ] 

तत्वज्ञानी के दशन की उपमा ( १३।३२-३३ ) | 

आत्मा कुछ नही करता है एवं किसी में लिप्त नहीं होता है-इस सम्बन्ध में 

आकाझ एक स्थूल उपमा ( दृष्टान्त ) है। जैसे सवव्यापी आकाश सर्व वस्तुओं के साथ 
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सम्बन्ध युक्त होने पर भी अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अर्थात्‌ खतः ही असंग-खभावः 
होने के कारण किसी में लिप्त नहीं होता है अर्थात्‌ कीचड़ में स्थित आकाश कीचड़ से 
लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा भी उत्तम मध्यम, अघम अर्थात्‌ देव, मनुष्य, 
कीट पतंग आदि के देह में विद्यमान ( अवस्थित) रहने पर भी उन देहों के दोष 


- गुणों से लित ( दोषी या गुणी ) नहीं होता है । फिर स्व प्रकाश होते हुए भी आत्मा 


एक तथा निलि्त कैसे रह सकता है ! इस संत्रन्ध में दृष्टान्त सूर्य है। जिस प्रकार एक 
ही सूर्य नाना नाम रूपात्मक इस समस्त लोक को ( जगत्‌ को ) प्रकाशित करता है, 
तथापि प्रकाश्य के धर्म से लिस नहीं होता है अथवा प्रकाश्य के भेद से भिन्नता प्राप्त नः 
होकर एक ही खरूप में सदा ही स्थित रहता है, उसी प्रकार महत्तर से लेकर स्थूल जगत्‌ 
पर्यन्त समस्त क्षेत्र ( दृश्य जगत्‌ ) को एक ही क्षेत्री ( परमात्मा ) प्रकाशित करता हुआ 
भी प्रकाश्य घर्मे ( नाम-रूपात्मक किसी वस्तु के धर्म से अर्थात्‌ अधर्म, पाप-पुण्य सुख,, 


दुःखादि से ) लिप्त नहीं होता है ओर नही प्रकाश्य के भेद से भिन्नता को प्राप्त होता है | 
उपसंहार ( १३।३४ )। 
चेत्र-कत्रज्ञ के प्रथक्ख का ज्ञान ही संसार से मुक्त होकर परमपद की प्राप्ति का 
उपाय है । इस अध्याय में जैसा कहा गया है उसी रीति से चेत्र बड़ है, नाना है, 
विकारी है, नाशवान्‌ दै, परिच्छिन्न है, दुःखमय है, अज्ञान से कल्पित है अतः मिथ्या है 
और सवे क्षेत्रो को जानने वाला साक्षी कषेत्रज्ञ आत्मा चैतन्यखरूप है, एक है, अविकारी 
है, अव्यय ( अविनाशी ) है, असीम ( अनन्त ) है, आनन्दस्वरूप है, नित्यसत्य दै । 
इसप्रकार इस क्षेत्रज्ञ आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव करने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, 
उस ज्ञानरूप चक्षु से अर्थात्‌ सम्यगदशन से जो जान लेता है कि आत्मा में स्थित होने 
पर ही सवभूता के ( विश्व प्रपंच के ) कारण अविद्यारूपा प्रकृति से मोक्षण ( मुक्ति). 
हो जाता दै, वह तव्वज्ञानी परमपद को ( ब्रह्मपद को अर्थात्‌ कैवल्य को ) प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ उसका पुनजन्म नहीं होता है । अतः प्रकृति-एरुघ का (क्षेत्रचेत्रज्ञ का ). 
विवेक ( पाक्य ) ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है ( १३1३४) | 
त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः 


— ero 


१८॥ 
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एकसठ वे (६१) पृष्ठ में १३।३ शलोक की शंकरानन्द टीका के पश्चात्‌ नारायणी 
टीका इस प्रकार सन्निविष्ट होनी चाहिए 

(३) नारायणी डीका--किसी वस्तु का यथाथ खरूप न जानने से उसके 
साथ संयोग अथत्रा उससे वियोग होना उचित है कि नहीं, यह निश्चय करना सम्भत् 
नहीं है । इसलिए भगवान्‌ क्षत्र तथा क्षेत्रज्ञ का रूप स्पष्ट करने के लिवे सभी ज्ञातव्य 


विषय बोल रहे हैं १ 


उत्तर -( क ) क्षेत्र के सम्बन्ध में ज्ञातव्य-- 
(१) चेत्र का क्या खरूप दै !-ह्षेत्र जड़ है, द्रश्य है तथा परिच्छिन्न खभाव- 


विशिष्ट है । 


(२) क्षेत्र किस प्रकार का दै £- क्षेत्र इच्छा, दवेषादि घर्मविशिष्ट है। 
( ३ ) चेत्र किस प्रकार विकार युक्त है £- क्षेत्र महत्‌ आदि रूपों में परिणत 
होता है एवं व्यष्टि शरीर में इन्द्रियादि विकारों से युक्त है। 


(४) क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है +--प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से उत्पन्न 


~ 


(५ ) क्षेत्र क्या दे --प्रकात के कार्य रूप से उत्पन्न होकर स्थावरजन्ञमादि 
भेद से एथकटएथक्‌ आकार विशिष्ट होता है। 


( ख) क्षेत्र के सम्बन्ध में ज्ञातव्य-- 

(१) क्षेत्र का क्या खर्प है !--स्वरूपतः वह खप्रकाश, चेतन्य तथा आनन्द 
रभाव वाला है | 

(२) क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या है !-त्षेत्रझ् उपाधि से नाना प्रकार के प्रभाव 
९ शक्ति ) से युक्त होता है । 
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झुद्धिपत्र ] गीता - २९१ 


क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के सम्बन्ध में सभी संशयो की निवृत्ति द्वारा चेत्र तथा 
क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर जीव मुक्त हो सकता है । अज्ञानी की दृष्टि से ही 
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की सत्ता प्रतीयमान होती है। क्षेत्र यदि मायाकल्पित है तो क्षेत्रज्ञ भी 
कल्पित ही है अर्थात्‌ क्षेत्र यदि मिथ्या हो तो उसका जानने वाळा क्षेत्रज्ञ भी मिथ्या 
होगा । इसलिये उनके स्वरूप का विस्तार से वणन भी कल्पना को आश्रय करके ही 
सम्भव है एवं उसका अंत भी नहीं हो सकता ( "नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे -गीता १०१६ ) 
इसलिये भगवान्‌ ने इन दोनों के स्वरूप का वणन संक्षेप से किया जिससे अजुन उसको 
सुनकर ही भ्रान्ति से मुक्त होकर एक अखण्ड, अद्वय सर्वात्मा ब्रह्म ही सत्य है एवं 
वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ रूपौ से अज्ञान से प्रतीत हों रहा है, इसप्रकार सम्यक ज्ञान प्राप्त 
कर तन्निष्ठ हो सके ( अर्थात्‌ उसमें स्थिति लाम कर सके) । परमगुरु पुरुषोत्तम मगवान्‌ 


` ही चेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के रूपा से विद्यमान हैं अतः वही इन दोनों के यथाथ स्वरूप को 


बतला सकते हैं-दूसरा नहीं । इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं--'तत्‌ समासेन मे श्रृणु? 
{ वह मुझसे संक्षेप में सुन लो ) | 


श्रीहरि शरणम्‌ 


EST 
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गीता हमारो आत्मा की मुक्ति का महागीत ही नहीं, हमारी कर्मसंहिता 
भी है । इस बृहद्‌ ज्ञानकोप पर अनेक साधक और चिन्तकों ने अनेक दृष्टियों से 


प्रकाश डाला है । (६ ` 

प्रस्तुत व्याख्या. का विशेष महत्त्व होना स्वाभाविक हे । उसमें बिद्वान्‌ 
औरं साधक व्याख्याकार ने प्रत्येक अध्याय पर जैसी व्याख्या प्रस्तुत करने का 
संकल्प ओर अनुष्ठान किया है, वेसो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं। 

विश्वास है, हिन्दी के जिज्ञासुओं को प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर में, जा. 
मूल वंगळा से लिया गया हे, गीता का सन्देश ग्रहण करने में सुविधा होगी | 

थ्रि ~ C 
तिथि १०-३-१५ महादेवा बरमा एम, ए, 
डि० छिट्‌०, प भूषण, _. 
कुलपति प्रग्राग महिला विद्यापीड. `” 


( महिला विश्वविद्यालय ) 
१०६ ५५३, होघेड रोड 


इलाद्वाबाद । 
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